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तू सुलतानु कहा हुउ सीझा तेरी कबन बडाई । 
जा तू देहि सु कहा सुझ्ामी में म्ूरत कहसु न जाई ॥' 
आत्मरक्षा के प्रयत्न मे मानव युग युग से जिसः मानव धर्म को अपनाते का 
प्रयत्त करता चला आ रहा है, मध्यकालीन भारतीय सन्‍्तों के माध्यम से उन्हीं 
धार्मिक विश्वासों का अध्ययन मेरा विषय रहा है, जिसे 'संतों (श्री गुरू ग्रथ साहिब' 
में उल्लिखित) के धामिक विश्वास” इन शब्दों में आबद्ध किया गया है। 

. श्राज के वैज्ञानिक-बौद्धिक युग में, जब कि ससार भौतिकता के मोह में जीवन 
के वास्तविक मूल्यों को भूल चुका है, ऋषियों के '्रात्मानं विद्धि' सदेश के अनुकूल 
साहित्य और काव्य के माध्यम से स्वतन्त्र भारत में आध्यात्मिक वातावरण के प्रसार 
तथा इन मध्यकालीन संतों केन्काव्य-क्षेत्र मे भी उचित मूल्याकन में ही इस अध्ययन 
के प्र रणास्रोत निहित हैं । संतों का धर्म तर्क-वितर्क में सलग्न दार्शनिकों के मस्तिष्क 
को ग्राह्म न हो सका, क्योकि उनके विचार में अपढ़ जुलाहा, चमार, दर्जी, नाई और 
कसाई भी क्‍या कभी किसी सुचितित दर्शन के प्रवत्तक हो सकते है ? लेकिन वे भूल 
गए थे, कि ये सब भी मानव है, भ्रतः उन्होंने केवल मानव धर्म का प्रसार किया है, 
ओर मानव धर्म ही सब दर्शनों की भ्राधारभूमि है । अ्रतः धर्म को दर्शन की कसौटी 
पर कसनेवाले दार्शनिक इनके 'सत्य' को न पहचान कर इनका उचित मूल्यांकन न 
कर सके और धाम्िकों ने तो सम्प्रदाय एवं पंथो के संकीर घेरे में आबद्ध कर इन 
संतों के 'शिव”' का शिवत्त्व ही समाप्त कर दिया। काव्य-रस को कोई लौकिक रस 
समभनेवाले काव्य-रसिक इनमें “रस” का अभाव अनुभव कर, इनके '“सुन्दर' को 
अपने. चमं-चक्षुओं से न देख सके। तीनों मे एक ही बात की कमी रही है--भ्रौर 
वह है “यथार्थ अनुभूति का अ्रभाव । 

ग्राज के'दाशनिक 'मंत्र दृष्टार: ऋषियों के महत्व को समझ सके, क्योकि 
उनका दर्शन इनकी समझ में तन आया; लेकिन आधुनिक भाषा मे व्यक्त वेसी ही 
अनुभूति को न अनुभव कर सके, क्योकि आज के वेज्ञानिक-बौद्धिक युग मे इनकी प्रज्ञा 
शभौर मेधा विचारों को छोड़ अनुभूति के स्तर तक न पहुंच सकी । श्रतः यदि ये उनके 
सत्य” को न पहचान सके, तो इन बेचारों के असत्य का क्या दोष ! विधि-थिधानों 
के आडम्बरों से आवृत्त आज के धामिक, जो धर्म क नाम पर सकीशंता मे आबद्ध 
हो जनसंहार के साधन प्रस्तुत करते है, यदि वे मानव धम के उन्नायकों के धर्म में 
'शिव' के 'शिवत्त्वः कोन पा सके, तो इनके अशिवत्त्व' को कैसा लांछन ? और 
लौकिक रस के चक्कर में, यदि आधुनिक कवि इनकी आध्यात्मिक रस-गागरी” से 
छुलकते रस को न पी सके तथा बाह्य सौन्दर्य के आकर्षण मे यदि श्राज के कलाकार 


संता क धामिक विश्वास 


जा 


इनक 'सुन्दर' के आन्तरिक सौन्दर्य तक न पहुँच सके, तो इनके 'अरसुन्दर' (हृदय) 
क्यू छुपा दोष ? 

इस दिशा में प्रयत्नशील दाशनिकों ने इनके 'सत्य' को शअद्वंत, विशिष्टादवत 
के चक्कर मे उलभाने का प्रयत्न किया, धामिकों ने इनके 'शिव को 'पंथ' के सीमित 
विचारों और बाह्याचारों मे नियत्रित करने की धृष्टता की, रसज्ञों ने इनके किसी-किसी 
पद में सामान्य रस का परिचय पाया तथा कलाकारों ने इनके 'सुन्दरर का परिचय 
कुछ थोड़ी-सी रचनाओं के बाह्य रूप में देखा । 

जो हो, दाशनिकों के सम्मुख इनके अनुभूत सत्यों को लड़ी में पिरो कर सुचि- 
तित विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करना था, धामिकों को इनके आडम्बररहित, 
उदार 'शिव' के प्रसारक मानव धर्म मे दीक्षित करना था, रसज्ञों को इनके काब्य- 
रस का आस्वादन कराना था तथा कलाकारों को इनके आन्‍न्तरिक सौन्‍्दय पर 
रिफाना था। कारय-दक्षेत्र जितना विस्तृत है कार्य भी उतना ही महान्‌ और मैं--- 
'मूरख कहणु त जाई में विश्वासी लघु जीव ! फिर भी कुछ-कुछ प्रयत्नशील । 

'गुरू ग्रथ”' तक पहुँचने के लिए साहित्य के माध्यम से देश की धामिक पृष्ठ- 
भूमि का परिचय पाता आवश्यक था। प्रथम श्रध्याय मे यही करने का प्रयत्न किया 
गया है | इसमे मौलिकता के नाम पर मेरा कुछ नहीं । सभी विचार, धारणाएं, 
मान्यताएँ दूसरो की है। मुझे जो जिस रूप मे उपयुक्त प्रतीत हुआ्ना, निस्संकोच लेने 
का प्रयत्न किया है। हाँ ! अभिव्यक्ति अपनी होते हुए भी जहाँ कहीं दूसरों की 
दब्दावली से प्रभावित हुआ, वहाँ उनका अभिदेश ((र२८(.) कर देने का प्रयत्न किया 
है । कुल मिला कर जो कुछ बना है, वह अवश्य एक नई वस्तु है। उसमें अपनेपन 
का आभास मिलेगा क्योंकि अन्यान्य स्थलों से उसके पोषक तत्त्व संग्रहीत कर मैंने 
उन्हें श्रपने अनुकूल ढाल लिया है।यह मेरा प्रधान विषय नहीं, यह उसकी पृष्ठभूमि 
है । अतः मौलिकता के नाम पर सम्बद्धता और अभिव्यक्ति अपनी कहला सकती है । 

द्वितीय अध्याय में मानव-मात्र की अमूल्य आध्यात्मिक पेतृक सम्पत्ति विशाल- 
काय (१४३० प्‌०) शुरू ग्रंथ/ का सर्वागीण परिचय देने का प्रयत्न किया गया है। 
गुरू ग्रंथ, को आवश्यकता और उसके सग्रह की कहानी मे मुझे प्रचलित मतों से कुछ 
श्रागे बढ़ना पड़ा है और मेरा हृष्टिकोश भी अपना है। ग्राध्यात्मिक हृष्टि से “गुरू 
ग्रथ में मेरो श्रद्धा अत्यधिक बढ़ चुकी है। न जाने कितनी बार उसके विस्माद' में 
मैंने अपने आपको भुलाया है । इतना होते हुए भी “आदि ग्रंथ” की प्रामाणिकता के 
विषय में कुछ तथ्यों ने संशयालु बना दिया है। मेरा यह विषय नहीं, अ्रतः मैं तो 
इसे स्पर्श-मात्र करके आगे बढ़ गया हैँ। वाणी-क्रम के आधार में मेरा मौलिक मत 
निर्धास्ण है । हो सकता है, कुछ विद्वान उससे सहमत न भी हों, यह भी अपने आप 
मे शोध के एक पूर्णां प्रबन्ध का विषय है। 'गुरू भ्रंथ! की देन में मेरा अपना ही 
घतुदिक मूल्यांकन है । जो हो, “गुरू ग्रंथ” के इस अ्रध्ययन ने बहुत से शोध-निबन्धों 
के अतिरिक्त मुझे एक पुस्तक तक लिखने के लिए विवश-सा कर दिया था, जिसका 
परिणाम है, “श्री गुरू ग्रंथ साहिब : एक परिचय । 


परिचय & 


तृतीय अध्याय में 'संत' कौन है ? “गुरू ग्रंथ! में उल्लिखित संतों का एवं स्थिति 
के अनुकूल उनकी विचारधारा का बहगम परिचय प्रस्तुत किया गया है। संतों के 
वर्गीकरण के पश्चात्‌ “ग्रथ' मे उनका वाणी की गणना अच्छी खासी सिरदर्दी बनी 
रही, इसमें भी कई मॉलिक मान्यताए मिलेगी तथा प्रत्येक राग में सभी संतों में 
एक ही विचारधारा को खोज निकालना तथा उसे सम्बद्ध रूप देना भी मेरा अपना 
ही प्रयत्न है । यही से वास्तविक विषय किसी न किसी रूप मे आरम्भ होता है। 

चतुर्थ अ्रध्याय में धरम का स्वरूप स्पष्ट करते हुए संतशिरोमशि कबीर के 
व्यक्तित्व तथा साहित्यिक मूल्यांकन के बाद सविस्तार उनके धामिक विश्वासों का 
विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत ॥कया गया है। इस अध्याय का प्रबंध मे विशेष स्थान 
है। साहित्यिक मूल्यांकन मे लेखक का विश्वास है, कि वह दिन दूर नहीं, जब कबीर 
हिन्दी का सर्वाधिक प्रचलित एवं प्रभावोत्पादक महाकवि सिद्ध होगा ओर सम्भवत: 
जनप्रिय भी । जनप्रिय शायद इसीलिए, कि जनता के अंधविश्वासों का उसने दृढ़ता 
से विरोध किया था और मानव उसे ही अपनाने का प्रयत्न करता है, जो उसे ठुकराता 
है : जो हो, उनका महत्त्व अत्यधिक है और निरन्तर बढ़ता ही रहेगा । 

कबीर जुलाहे थे । जुलाहे की देह को नष्ट हुए एक युग बीत चुका था । कुछ 
लोगों ने उस जुलाहे के कपड़े को बेढ़ंगा कह कर अपनाने से इनकार कर दिया था, 
दूसरों ने उसके वस्त्र को फाड़ कर उसके सूतो को बिखेर दिया था, सम्भवतः इसी 
लिए प्रन्य व्यक्तियों ने बिखरे हुए सूत की दुर्दशा देख कर यह कहा था, कि इससे 
कभी किसी वस्त्र का निर्माण भी हुआ होगा--यह समभ लेना भ्रम है। धामिक 
घिद्वासों के विश्लेषणात्मक अध्ययन में जुलाहे की खड्डी पर पहुँच मैंने उसके सूत 
के प्रत्येक तंतु को बिखरे हुए पाया | तब राछ और ढरकी को ठिकाने लगाया । 
ग्रचानक हत्था हाथ लग गया, फिर क्‍या था ? उन्ही सूतों का ताना तान बाने के 
सहारे बुनना प्रारम्भ कर दिया । 

लगता है, एक वस्त्र जरूर बन गया है। कह नहीं सकता, सम्भवतः गाढ़े 
का ही हो । मैंने इसे कोई नाम न देकर श्रोढ़नेवालों के लिए ही छोड़ दिया है । 
मेरे विचार से वह 'वाद' के विवाद से परे मानब धर्म का वस्त्र तेयार हुआ है, उसे 


मानव-मात्र शरोढ़ सकता है, वह प्रत्येक का आवरण बन सकता है और सब का ही 
शीत-ताप हर सकता है। मौलिकता के नाम पर सब कुछ जुलाहे का है, सूत भी, राछ, 
भी, खड्डी भी और इसीलिए बना हुआ वस्त्र भी। मैंने तो उसे सम्बद्ध करने का 
प्रयत्न-मात्र किया है, जुलाहा बनने के प्रयत्न में स्वत भी उसे ओढ़ने का प्रयत्न 
किया है, शायद कभी सफलता मिल जाए । ह॒ 

पंचम अध्याय में रामानन्द एवं उनके शिष्यों के धामिक विश्वासों का 
दिग्दर्गन है। रामानन्द गुरू थे । निम्न वर्ग को दिष्य बनाते हुए, नरक जाने के गुरू के 
शाप को सहर्ष स्वीकार करने में उनकी महत्ता छिपी थी, उसी की श्रभिव्यक्ति के 
साथ-साथ 'ग्रंथ' के पद से उनकी अभिव्यक्ति में भी छिपे 'गुरुत्वः को उद्भासित 
करने का प्रयत्न किया है । 


१० । संतों के धामिक विश्वास 


रैदास चमार थे । उनकी टूटी जूतियों के ढेर में से कितने ही तल्लीं, एडियों 
तथा पंजों के साथ रांपी और सुतारी भी मिल गई। जूती सीने का धागा नहीं 
मिला, सभवत: पुराना होन के कारण गल चुका हो । अपनी तुच्छ बुद्धि से सम्बद्धता 
का धागा तैयार कर मैने उसी के चमड़े के टुकड़ों को उसी की रांपी से छील-छाल 
कर, उसी को सुतारी से अपने धागे की सहायता से सी कर ऐसी जूती बनाने 
का प्रयत्न किया है, जिसे जन-सामान्य पहिन सके । कह नहीं सकता, आज भौतिकता 
के केंटीले मार्ग पर नंगे पर चलनेवाले जन-सामानन्‍्य के पेरों की यह जूती रक्षा कर 
भी सकेगी या नहीं ? पर इसे अपनाने के प्रयत्न में मेरा हढ़ विध्वास है, कि पहनने- 
वाले की यह रक्षा भ्रवश्य कर सकेगी, यदि कोई इसे अपना सके । 

धनन्‍ता जाट थे। उनके एक ही खेत के तीनों पौधों से साहित्यिक जगत्‌ 
परिचित था । मैने उसके तीन और पौधों (पदों) को खोज निकाला। इन पौधों के 
माध्यम से उसकी खेती (भक्ति) में ग्रनन्‍्य लगन का परिचय भी मिला। दोनों ही 
खेतों का अनाज सवार कर सामने रखा । गुरू अ्रजु न की एक अन्य उपज को, जिसे 
लोग धन्ते का ही पौधा समझे बेठे थे, बीन कर अलग कर दिया । 

सन नाई था । एक नये पद से उसकी सेवा का भी मैंने साहित्यिक जगत्‌ 

से परिचय करवाया । क्‍ 

पीपा राजा था। उसमे सन्निहित राजरषि के तत्त्वों को मैंने उभारने का 
प्रयत्त किया । 

सधना कसाई था। उसका मांस तौलने का एक नया बाट मुझे मिला। 
जिसने अपने ही सौदे को बुरा बता कर तौलने से इनकार कर दिया। अजीब ही ' 
अहिसक दुकानदार था । इसका परिचय भी जगत्‌ को दिया । 

षष्ठ अध्याय में महाराष्ट्री संत नामदेव आदि के धामिक विश्वासों को 
व्यवस्थित रूप देने का प्रत्यन किया है । 


नामदेव छीपा था | उसकी गद्दी के पास पहुंचा, तो वस्त्र, रंग और ठप्पा 


सभी कुछ बिखरा हुआ पाया । आज के सौन्दर्य प्रिय युग के लिए मैंने गाढ़े'्के ही 
वस्त्र को सजा-संवार कर उसी के (भक्ति) रंग में रंग कर छाफ्ने का प्रयत्न किया 
है । हिन्दी जगत्‌ को उसके बहुत से नए पदों का परिचय कराया । वह दर्जी भी था। 
जिस 'सुइने की सुई! और ूपे के धागे' से वह ब्रह्म के वस्त्र सीया करता था, उसी 
को मैने अपनाने का प्रयत्न किया है । उसके छापे से किसी रंग विशेष की आवश्यकता 
न थी, क्‍योंकि ब्रह्म के सभी रग है। इसीलिए वह भक्ति के रंग में रंगा रह 
गया था। उसकी सिलाई में भी किसी क्रम विशेष की आवश्यकता न थी, क्योंकि 
उसके बीठुल का कोई रूप न था। अतः प्रत्येक प्रकार सिला हुआ वस्त्र उसके लिए 
उपयुक्त था। पर मुझे वह वस्त्र आज के सौन्दर्य प्रिय बौद्धिक मानव के लिए छापना 
और सीना था, भ्रत: सब प्रकार से उसे व्यवस्थित रूप देना पड़ा । 


परिचय "११ 


कहा जाता है, त्रिलोचन तीन नेत्रोंवाला था। लेकिन संसार को उसके 
ज्ञान-नेत्र का ही ज्ञान-था। मैंने भ्रन्य तीन पदों के माध्यम से उसके भक्ति और योग 
(कर्म) इन दोनों नेत्रों का भी परित्रय देकर उसका नाम सार्थक करने मे सहायता, 
की हैं। इस प्रकार उसकी व्यवहार कुशलता को उद्भासित किया है । “ 

वेशी की 'विचारु-वेणी' साहित्यिक जगत्‌ ने तीन ही.केश-कलापो से गृथी 
हुई थी । मुके उसकी ही भ्लकों से फाड़ कर बिखरे हुए सात और केश-कलूप मिले।. 
मैने उन्हें भी संजो कर उसकी “विचार-वेणी' को और सुदृढ़ बना कर गूथने का 
प्रयत्न किया है। 

सप्तम अ्रध्याय में सगुण क्ृष्ण-भक्तिपरक तथा मुस्लिम संतों के धामिक 
विश्वासों का विश्लेषण प्रस्तुत किया: गया 

जयदेव गीतगोविन्दकार थे । उनकी जो मधुरिमा और रस-प्लावन की क्षमता: 
संस्कृत के राधा-कृष्ण में थी, वही ज़ब ,अनसॉवरी भाषा के माध्यम से निगुणश को 
रिभफाने लगी तो उसका भी परिज्रय-द्वेना,भ्रावश्यक् प्रतीत- हुआ । सूरदासः वात्सल्य 
रस के राजा थे। उनके प्रन्वलित अंतजेक्षु क्री भलक भी- यहाँ प्राप्त. है और. 
भ्रष्टछाप की छाप से मुक्त हो. परमानंद :ने. जिस संतसागर को ही अ्रपनी ,भ्रकेली 
गगरी में भर लिया था, मैंने उसे भी उंडेलने का प्रयत्न किया है। 

शेख दरवेश की दरवेशी-में परिणत शेखी मुझे अपने ही, शब्दों में बधारनी 
पड़ी है| उनका भी नूतन शैल्नी का एक भया पद मुझे दृष्टिग्रोचर हुआ - तथा: उनके 
क्रियात्मक विचारों को श्रधिक सम्बद्ध रूप देकर .सामने, रखने का प्रयत्न किया है.। 
फरीद संत ही नहीं, 'पंजाबी साहित्य के पिता' भी कहलाते है, ग्रत: संक्षेप में उनका 
यह रूप भी साहित्यिकों,के सामने लाता पड़ा है। मुसलमान कहलानेवाले भोखन 
के विषय में कुछ भी नूतन नहीं खोज, प्राया,। अतः उनके पदों के माध्यम से फलकते 
हिंदुत्व और उससे भी बढ़ कर संत-व्यक्तित्व को, ही उनकी विचारधारा के माध्यम' 
से उभारने का. प्रयत्न. किया.है। , ,, 

अंत से संतों-की सामात््य मान्य्नताश्रों तथा समाज- को उनकी देन का संक्षिप्त 
मूल्यांकन है। * 

शोध के नाम पर तथ्य सग्रह के लिए नागरी प्रचारिणी सभा, काशी का 
हस्त-लिखित प्रतियों का संग्रह, पुरातत््व-विभाग, पटियाला का पुस्तकालय, शिरोमरि 
गुरूद्वा रा प्रबंधक कमेटी का 'बीड-विभाग', तथा खालसा कालेज, अमृतसर का शोध- 
विभाग; इन सभी स्थानों पर न जाने कितने दिन लगाए, लेकिन भीखन का कोई 
नया पद न मिल सका, अश्रन्य प्रायः सभी की किसी न किसी नई रचना से परिचय 
| हो गया । 

शोध के दूसरे ढंग मौलिक व्याख्या एव आलोचना के लिए जहाँ कही भी 
मस्तिष्क रुका, संत साहित्य के कितने ही विद्वानों को मैने अपने पत्रों से तंग किया 
है, विशषत: 'भुरू ग्रथ' के विशेषज्ञों को । तो भी, बहुत से स्थलों से भ्रनभिज्ञ ही रह 


१२ सतों के धाभिक विश्वास 


गया, यह स्वोकार करने में मुझे तनिक भी संकोच नही, क्योंकि वे समझ नहीं, अनु- 
अत के विषय हैं, जिससे मैं अग्रभी कोसों दूर हूँ । 

जहा तक सम्बद्धता का संबंध है, यही मेरा प्रमुख कार्य रहा है। 'ग्रंथ' में 
बखरा हुई सब सन्‍्तो की सम्पूर्ण वाणी का न जाने कितनी बार मंथन किया, और 
उसे भन्न-भन्न शीषंकों के अन्तगगंत विभक्त करने में ही वर्षों लग गए, 'प्रबंध' से 
मिलनेवाले अभिदेश सस्भवतः इस तथ्य का कुछ उद्घाटन कर सकें । इस प्रकार तथ्य 
सग्रह, व्याख्या एवं आ्रालोचना तथा सम्बद्धता---शोध की सभी श्र रियों की दृष्टि से 
इसम मालिकता मिल सकती है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है । 

सहायक शक्तियों को गणना करने की सामर्थ्य मुझ में नही है और अवरोधक 
शर्कषितयों का ताम गिनाने का दुस्साहस भी नहीं, लेकिन मेरा अनुभव है, कि एक 
का शाबाशी और दूसरे की कटकार दोनो ही मेरे लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुए है। 
दोनों के प्रति मेरा हादिक धन्यवाद । 

श्र भ्राचायं हजारी प्रसाद जी द्विवेदी--वे गुरू है । उन्होंने एक बार नही, 
कई बार समभाया था, 6४ नहीं, ॥870 होनी चाहिए | ७४६ तो अपने आप ही 
ग्रा जाएगी । यदि सच पूछा जाए, तो इसमें जो, कहीं भी ॥8॥ है, वह उन्हीं की-- 
इसे में क्या जानू ? मेने तो संत साहित्य के गुरू का महृत््व अ्रनुभव किया है, दिव्य 
ज्योति के माध्यम से । 

फलस्वरूप, मेरे लिए इन सबसे बड़ी मौलिकता यह है, कि युधिष्ठिर द्वारा 
अपनाए जानेवाले 'सत्यं वद' की भाँति---इसे भ्रपनाने का तो नहीं कह सकता, इन 
संतों' का सान्निध्य एवं स्पर् अवदध्य श्रनुभव किया है । कौन जानता है; यह प्रयत्न 
कभी सफल सो सकेगा । 

मौलिकता के नाम पर इसे ही श्रपने प्रयत्मों की श्रात्मरलाघा स्वीकार करते 
हुए मुझे तनिक भी संकीच नहीं । सम्भवत:ः ऐसा करने के लिए “निममों' से श्रावद्ध 
हैँ, इससे बड़ा बहाना भी मेरे पास नहीं । 

जो हो, संत साहित्य में प्रवेश कर उसका मानव धर्म पालन कर नाम को 
सार्थक करते के प्रयत्न में शायद इतनी आत्माभिव्यक्ति श्रावश्यक भी थी । 


हिन्दी-विभाग --विनीत 
पंजाब विश्वविद्यालय धमंपाल मेनी 
चण्डी गढ़-- ३ 


विषय-सूची 
प्रथम अध्याय (२१-४८) 
हि संत मत की धामिक पृष्ठभूमि 
ग् अज्ञेय के प्रति जिज्ञासा--मोहनजोदड़ो एवं हडप्पा में प्राप्त धामिक चिह्न- 
/ बेदिक युग-संहिताएँ (उपासना प्रधान)-ब्राह्मण' एवं आरण्यक'-यज्ञ, (कमंकांड 
| प्रधान)-इन्ही मे शवों एवं वेष्णवों के बीज-उपनिषद्‌-युग (ज्ञान प्रधान) - हिन्दू 
५ धर्म का आरम्भ - ब्राह्मण-युग-विकार - प्रतिक्रिया मे प्रथम भ्रनीश्वरवादी मत 
चचार्वुक़ - मौलिक चितन - वेद अ्रपौरुषेय नही (संत मत भी) । 
रामायण तथा महाभारत काल--अ्रवतारवाद-त्रिमृर्ति का उत्कर्ष -गीता में 

ज्ञान, भक्ति तथा कम का समन्वय-अ्रनासक्तिपूर्ण कत्तंव्यकर्म की प्रतिष्ठा-पुन: 
बामी एवं सरलमार्गी-प्रतिक्रिया-ऐहिक सुख में विश्वासी आजीवक-सदाचरण की 
झ्रावश्यकता-जेन एवं बौद्ध धर्मो का अभ्युदय-अाचरराप्रधान (सतत मत भी) । 

विकास--हीनयान तथा महायान-गुप्तकाल-शैव एवं शाक्‍तों का विकास-- 
ब्राह्मणत््व ही हिन्दुत्व मे परिणत-भ्रल्तिम नृप हर्ष-ब्रौद्ध धर्म का हास एवं विकार । 

केन्द्र बिन्दु क्रान्तिकारी शंकर--श्रमण संस्कृति का उच्छेदन एवं ब्राह्मण- 
संस्कृति की प्रतिष्ठा-सत मत प्रवर्तक कबीर तक दो प्रधान धार्मिक धाराए 
१. उत्तर में तांत्रिक मत, २. दक्षिण में स्मात्तं मत । 

हुए -पतन के बाद से १०वीं शताब्दी तक तान्त्रिक प्रभाव---बच्यान -साधना- 
भेद से 'मन्त्रयान-साधनाप्रो को समयानुकूल सहज कर--'सहजयान -११वी 
शताब्दी मे तात्रिक स्वर क्षीण-विक्ृत शुह्य साधनाएं भोग में परिणत-इन '“यानों' 
के माध्यम से बौद्ध धर्म विलीन । 

चोरासी सिद्ध--आ्राडम्बरयुकत ब्राह्मण एवं तात्रिक (कष्टमयी शारीरिक) 
साधना-विरोधी-आात्मानुभूति में विद्वासी (संत भी)-मुस्लिम-राज्य स्थापना के 
साथ-साथ अभारतीय धर्म का प्रवेश-एकत्रित भ्रवेदिक मतों का नेता गोरखनाथ- 
सम्प्रदाय-साधना पद्धति (हठयोग)-परवर्ती योगी, इसी योग से सत प्रभावित-अचा र- 
प्रधान हिन्दू धर्म को संगठित होने की आवश्यकता अनुभव हुई-शेव, शाकक्‍त एवं 
वेष्णव सभी अपने को वेदानुयायी सिद्ध करने लगे । 

दक्षिण में--पांचरात्र संहिताओं का अभ्युत्थान-काल--१२ झआडवार भक्‍त- 
शव एव वेष्णुव-नम्न (प्रधानतम )-रंगमुनि (प्रथम आचाये) यमुनाचायं-भक्ति का 
व्यापक आन्दोलन-रामानुज (विहदधिफ्रटाईत)-निम्बाक (द्वेताद्वेत)-मध्व (द्वेत)-वल्लभ 
(शुद्धाद्त)-रामानन्द-उत्तुद्र-थें” भक्ति के प्रचारक-'सत मत' निर्माण मे महत्त्वपूर्ण 

स्त्श्त्मे कबीरुसेना दि । 

८ ज्ेबजलिगायत--कापालिक,लकुलीश आदि सम्प्रदाय-शिव एवं शक्ति का 
महत्त्व-जैन मरमी-बाह्याचार विरोध एवं चित-शुद्धि पर जोर, वंष्णव सहजिया- 
जयदेव आदि । 
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महाराष्ट्र का वारकरी सम्प्रदाय--ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ-उत्तर एवं 
दक्षिण में सयोजक कडी-सत मत' के प्रारम्भिक चिन्ह, समष्टि-प्रधान मुस्लिम धर्म 
एवं आचार-प्रधान व्यक्तिगत हिन्दू-धर्म का मध्यम-मार्ग संत मत” का प्रादुर्भाव । 

द्वितीय अध्याय (४६--११२) 
'श्री गुरू ग्रन्थ साहिब' : एक परिचय 

ग्रन्थ का महत्व--परिस्थितियॉ'-'ग्रथ/ की आ्रावश्यकता, गुरू अजु न को गुरू- 
वाणी कहाँ से मिली ?-प्रंश्र' में सत-वाशी का स्थान क्‍यों ?-गुरू अज्ुत ने सत- 
वाणी कहाँ से प्राप्त की ? 

सस्पादक गुरू श्रज न---सम्पादक का कार्य व काल-सुरक्षा-आादि ग्रंथ से 
'गुरू ग्रंथ-प्रामशिकता-पुरातन हस्तलिखित महत्त्वपूर्ण प्रतियाँ-छपनेवाले “श्री भुरू 
ग्रंथ साहिब जी । 

ग्रन्थ की वाजी--तालिका-उसका क्रम-क्रम का आधार-राग का महत्त्व- 
उसके उपकरणु-वाणी का वर्गीकरण-वर्गीकृत वाणी का परिचय-सिर भाग-मध्य 
भाग-अ्रधो भाग । 

रे ब प्रन्थ' का साहित्यिक परिचय --साहित्यिकता-विचा रधा रा-- 
विश्लेषण कोी/कठिना/ई--ब्रहा-महत्त्व-थ्रा विर्भाव-सवेव्यापी-'सचखंड' निवासी-उसका 
रूप एवं आकिार>र्गुण । 

द महक का प्रसार-विकासक्रम-सत्य-- विलय । 
->उत्पत्ति-परमात्मा से सम्बन्ध-अनन्त जीव-देह का निर्माण-महत्त्व- 

परवद 33%288 धू-संत-ब्रह्मज्ञानी-ऐक्य । 

ध्य--माया से रक्षा-भव-पा र-मो क्ष- भ्रमरपद-.इकु जाता -नाम (भक्ति) । 

भ्रवरोधक शक्तियाँ--माया-कंचन-कामिती- दुगु ण-हउमें -दुमु ख मन 

सहायक दक्तियाँ--नदरि -सत्गुरू-नाम-कीत्तं न-विस्माद-सत्स ग-सत्कर्म 
सत्‌ ज्ञान-मत जीतना-भेष नहीं, निलिप्तता । 

कल्पना --परम्परागत प्रतीक-मौलिक कल्पनाएं-प्रकृति के प्रांगण से-मानव- 
मन से-सृक्ष्म काल्पनिक हृष्टि। 

झ्भिव्यक्ति--भाषा-विभिन्न मत-झ्राधार भूत नियम-सेद्धांतिक विश्लेषण- 
निष्कर्ष--भावानु सा रिणी--अलंका र -- सू क्तियाँ -- शेली--व्या सल्मा स-छंद-विशेष 
उल्लेखनीय अंश । 

लेखकों का साहित्यिक परिचय--वर्गीकरण-ँरू नानक-गुरू अंगद-गुरू 
श्रमरदास-गुरू रामदास-गरुरू अजु नदेव-गुरू तेग बहादुर>१५ संत-सुन्दर-«मरदाना-- 
सत्ता ते बलवंत-११ भाट । 

ग्रन्थ की देन--महत्ता की कसौटी-आध्यात्मिक कृति-दार्श निक-धामिक- 
सामाजिक--राष्ट्रीय--साहित्यिक--संगीतात्मक--ऐतिहा सिक--सांस्कृतिक जागरणु- 
अ्रमरत्व । 
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तृतीय अध्याय. (११३--१६६) 
ः ग्रन्थ में उल्लिखित संत और उनको वाणी 
संत --महत्त्व-व्युत्पत्ति-परिभाषा-साधु-भवत-भक्‍त और संत में अ्रन्तर- 
संत के भुण-संत (युग की पुकार) । 
'प्रन्थ' के लेखक --- परिचय--सन्त-उनका वर्गीकि रण, उनकी वागी की तालिका। 
केबीर के पदों की गशना--विवेचन-तामदेव, रविदास-धन्ना-सू रदा स-शेख 
फरीद-सबके पदों की मौलिक गणाना । रागो में अकित सन्‍तो की वाणी की तालिका । 
ग्रंथ में सन्‍्त-वाणी की स्थिति-उसका-ग्राधार-रागों के अनुकूल सन्‍्तों की 
प्रमुख विचारधारा का अध्ययन -राग स्नी-राग गठडी-राग ग्रासा-राग गूजरी-राग 
सोरठि-राग धनासरी-राग जैतसरी-राग टोडी-राग तिलग-राग सूही-राग बिला- 
वलु-राग गौंड-राग रामकली-राग माली गउड़ा-राग मारू-राग केदारा-राग 
भेरउ-राग बंसत-राग सारग-राग मलार-राग कानडा-राग प्रभाती-इलोक कबीर-- 
इलोक फरीद । 
चतुर्थ अध्याय. (१७०--३१३) 
ह कबीर के धारमिक विश्वास 
कबीर --व्यक्तित्त-ऐतिहा सिक परिचय-सा हित्यिक मूल्यांकन 
कबीर के धारमिक विश्वास--धर्म-आवश्यक तत्त्व-लक्ष ण, परिभाषा-दो 
पक्ष (सिद्धांत व अ्रचार)-मानव धर्म-युग की पुकार-कबीर का धमर्म-सामान्य 
विशेषताएं । | 
ब्रह्म-- माहात्म्य-आविर्भाव 
गुण-नेति-- अ्जन्मा-अ्रतादि-प्रम र-अगम-अलंध्य-अथा ह-अन त- अत इ व र 
(अक्षर )-भ्रेख-अ्रूप-असी म--अजेय--अ्रन नु मेप-- असम -- अनु प म-अ त्या ज्य -- अ भेद - 
अगोप्य-अमूल्य-ग्घट (अशरीरी)-अश्रदृश्य (अगोचर )-पअ्रवष्य -भ्र पठ-प्र श्रव्य-प्स्वा द- 
अलिख्य--अतः अतीन्द्रिय--अकल्प्य --अ्रचित्य --अ्रबोध--अज्ञेय -- असा ध्य --केवल 
अनुभूतिगम्य । 
लियु रा--निराकार-निरंजन-निरबानी-नि्म ल-निविका र-निर्दोष-निरन्तर 
(सदा स्थायी) । 
सर्वेव्यापक---सर्वान्तरयामी---सवंस्वामी-सर्वदानी--सवेरूप--स दा स्थायी - 
सदा एकरूप (सम रूप)-अ्रत:ः सर्वेश्रेठ । 
एक-भात्र कर्ता--एक-मात्र आश्रय-अतः: एक-मात्र सत्य । 
कृपालु-- रक्षक--भवतारक-ज्योतिस्वरूप-प्रतः ज्योति प्रकाशक-अनुभूति भी 
अ्रहदय-परन्तु ब्रह्म अवश्य ही अनुभृतिगम्य । 
ब्रह्म की स्थिति--एकदेशीय न होकर-सर्वव्यापक-केवल अच्तर में प्राप्य । 
ब्रह्म का स्वरूप --अती र््रिय न होकर-मुणातीत-अतः निग्ुण निराकार । 
ब्रह्म का सस्बन्ध--आत्मा से-अंश होते हुए भी ऐक्य-जीव से-कबीर से-यगुरू 
से-सनन्‍्त एवं भक्‍त से-माया से-सृष्टि से । 
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सुष्ठि>< निर्माण-रचना-प्रक्रिया-अ्रस्थिर, नहवर । 

जौवात्मा--उत्पत्ति-बरह्म का अंश-स्थूल से सूक्ष्ष का विकास-परवश जीव- 
क्षणिक देह । 

क्षीवज़--सांसारिक संबंध-योनि भ्रमण । 

>-संत-भक्त । 

- कबीर का साध्य--माया से रक्षा-यम से रक्षा-भवबंधत का नाश-भव-पार- 
ग्रावागमनरहित होता (मोक्ष-पद प्राप्ति) भगवत्प्राप्ति-ब्रह्म-शान-ब्रह्म-रसपान- 
ब्रह्म-रसानुभूति-साध्य का भी साध्य-तल्लीनता एवं 'पूर्णा ऐक्य' (ब्रह्म से) । 

सहायक शक्तियाँ--नाम को सार्थकता-भगवत्कृपा-सत्गुरू-ताम-जप- 
सिमरनत-भक्ति-अनन्य-भ्रववरत-पूर्णा आत्मसमपेण । 

निण्काम कमंण्य-जीवन-- ज्ञान-योग-पवित्र मन-सत्संगति-हरिसेवा । 

ग्रवरोधक शक्तियाँ--आ रम्भ-माया-कचन-का मसिनी-विषय-इन्द्रियाँ-मन- 
अह -दुगु ण-दुष्कर्म -दुःसंगति । 

बाह्याडम्बर---प्रा रम्भ-पूजा-स्तान-ती रथ -त्रत-उपवास-श्रा द्धू-माला फेरना- 
वेद-पाठ-पुस्तकी विद्या । 

जप--माला-बाह्म मेष-वननिवास-दिखावटी पवित्रता । 

मुल्ला--मस्जिद-रोजा-तमाज । 

सामाजिक समता । 

पंचम श्रध्याय (३१४-३४६ ) 
₹फ्[नंद एवं उनकी शिष्य परम्परा के धामिक विश्वास 
१-रुम्ीनन्द--व्यक्तित्त-साहित्यिक परिचय-'गागर में सागर-भाषा । 
र२“रविदास--व्यक्तित्वत-ऐतिहासिक परिचय-साहित्यिक रविदास । 
रविदास को विचारधारा | 

अध्यात्म पथ के पथिक-साधक रविदास-उनकी विचारधारा के विषय में 
विभिन्न धारणाएं-निष्कष -पहले सगुण-बाद में निगु णु-निराकार के उपासक- 
जाति विखियफ्त 'चमार-पतित-पावन भगवान । 

अह्वय-अनंत गुण का कथन-जग्त्‌ स्त्र.मी-सृष्टि कर्त्ता-नियंता-सवंदाता- 
गरोब पति,जु-भक्ततारक-ऐतिहासिक विवरण-अनु+म-केवल अनुभूतिगम्य । 

'. सृष्टि-7श्रपना ही विस्तार--नाशवानू--सांस।रिक सम्पत्ति, संबंध सभी 

2000: : ब्रह्मनुभूति प्रत्येक घट में । 

व-- दे ६-रूप-अ्रस्थिर महत्त्व-सांसारिक संबंध व्यर्थ-मानव-जोवन एक 
सत्य-दुले भ-भ्रत: नाम,जप में ही उसकी साथ कता-साधु-भक्त-संत-२विदास-भगवान 
से संबंध-उससे प्रंम-उसका भक्त-पूर्ण आत्म-समपंण-अन-य भक्ति-बह्म द्वारा 
उद्धा --ब्रह्म भी सगुण साकार (सूर व तुलसी में)-ब्रह्म के निकट-ऐक्यानुभूति । 
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साध्यं--- नीचहु ऊंच करे'-विपदा हरे-दर्शन-माया से रक्षा-जीवनमुक्त- 
भव-पा र-बेगमपुरा-यम से रक्षा-अयोनि-प्रम रपद-ब्रह्म-रसपान-्वे त' अ्भावपूर्ण- 
ऐक्य-भक्ति (नाम) साधन होते हुए भी साध्य । 

साधन--भगवत्कृपा-भक्ति-भक्ति का स्वरुप-अनन्य भक्ति-ताम-महत्त्व- 
जप--स्म रण--ध्यान--मन वश में--सत्संगति--सत्कर्म--झ्ान-सेवा-साधना-पद्धति- 
अष्टांग-साधना-प्रार्थंना-संयोजक सत्गुरू । 

ग्रवरोधक शक्तियाँ--माया--विकृत मन--विषय--६ द्वियाँ--का म---का धिनी- 
कंचन-सांसारिक सम्पत्ति-संबंध मोह-“अहं -दुगु ण एवं दृष्कमं-निदा-बाह्याडम्बर- 
तीरथैयात्रा-स्नान-पूजा-दान-स्मृति-श्रवण-देवालय, धर्मशाला निर्माण आदि- 
अविद्या । 

सामाजिक मान्यताएं--सामाजिक जातीय स्तर पर कार्य-कबीर का 
सहयोग-जात-पाँत का भेद-भाव नहीं-कर्म-व्यवसाय से भाकत का कोई संबंध नहीं- 
कर्मानुकूल फल्न-प्राप्ति-क्मण्य-जीवन-कथनी-करनी में एकता-जीव की सतके 
करना-वेद विचार-ज्ञान का महत्त्व एवं सहयोग- संतो के संत-हरिजन गांधी-वाणी 
निष्कषं-अनुभूति सार । 

'३-धन्ना -- जीवन-वृत्त-साहित्यिक परिचय-तये पद-उसकी विचारधारा । 

४-सैन -- ऐतिहासिक जीवन-साहित्यिक परिचय-मराठी के पदों के विचा २- 
ग्रंथ! में श्रारती । . 

५-पीपा--व्यक्तित्व-जी वन-वृत्त-'ग्रंथ' के बाहर की वाणी-'ग्रथ/ का पद । 

६-सधना --व्यक्तित््व-नया पद-'ग्रंथ” का पद । 

षष्ठ भ्रध्याय (३४५४-३७७ ) 
महाराष्ट्र संतों के धामिक विश्वास 

नोर्सबिव--व्यक्तित्व-जीवन-वृत्त-साहित्यिक परिचय । 

तामदेव की विचारधारा 

ब्रह्म -- उसका महत्त्व-अ्रनंत साम्राज्य-बेग्रत महिमा-निराकार-अ्रनंतरूप- 
सर्वेव्यापक-सर्वान्तरयायी-अजन्मा, अनादि, अ्योगि-श्रपार, अनत-पअतीन्द्रिय- 
प्रत्येक घट में व्याप्त-सव स्नरष्टा-पुर्ण -एक-मात्र सत्य-भक्तरक्षक, उद्धा रक एवं तारक- 


दयालु, उदार-धनी तथा एक-मा4 दाता-भक्तों के वश में-निरंकार, निरंजन तथा 
निरबान । 


सृष्टि--कर्त्ता ब्रह्म-उसी का विस्तार-पारब्रह्मै की लीला-नियंता भी वही- 
रचना क्रम-माया-नहवर संसार व सांसारिक सम्पत्ति-विश्व उसी का प्रासाद-मात्र। 

जीव -- ब्रह्मोत्पन्न-उसी का प्रसार-भिन्‍न रूप-अ्रनंत-ब्रह्म के वश मे-संत 
का स्वरूप-जीव कु/जीवन-ठाकुर का दास-निजरूप-अभेद-ऐक्य । 

साध्य-- भक्तों का भी भक्त-नामदेव का नाम” ही देव” (नाम की 
सार्थकता)--नाम (भक्ति)>-भव-पार--यम से रक्षा--अंत.अनुभूति--गोविद-प्राप्ति- 


श्द संतों के धामिक विश्वास 


तललीनता-सर्वोत्कृष्ट वरदान-भक्ति-प्रावागमन से रक्षा-निर्वाणण पद-ब्रह्मय-रसपान- 
ऐक्य 
ह ” साधत+-अहर्य; अज्ञेय माग-भवत्रत्कृपगा-सत्गुरू-नाम--गहन्व-कार्य-प्रगर्य 
अवखध -रूप, जप-सिम रन-ध्यान, भगवत्मय"भगवतं-विश्वास-भगवरत्प्रे म-भक्ति- 
अनन्य-अ्रनरवरत तइपन-एकांग्रती-अह त्याग-पूणं आत्मसमर्पंश-प्रार्थना-मन को 
वश में करना-संत्संगति-सुसंस्का र-सत्केम-दुग ण' त्याग-निष्काम कर्मप्य-जीवस-- 
सेवा-ज्ञान-योग-निष्क्ष | 
अवरोधक शक्तियाँ--महत््व व कंर्य-माया-विकृत मन-विषय, विकार- 
कंतक-का मिती-दुगु ग-इन्द्रियाँ-सांसारिक संबंध-मोह, बाह्याडम्बर-अभिव्यक्ति-- 
पत्थर-पूर्ति-अन्यान्य देवी-देवता-अवतार पूजी, यज्ञ-पिड-भरणा-तीर्थ-निवास-स्तान-- 
दान-ती थ-यात्र।-तप, काया-शोध-ब्रत-वेद पाठ-ग्रवत्तारवाद । 
“जिलोचन-- ऐतिहासिक जीवन-साहित्यिक परिचण-इस्तलेख के प्रद- 
उनका परिचय-भ्रंथ' के पदों की विवारधारा-पआ्रपिव्यक्ति । ' 
३-बेगी-- जीवन परिचय-योगी--साहित्यिक देत-नए पद-उनकी विचार 
धार्रा-'ग्रंय' के पदों की विचारधारा-भागा-ोतिहासिक महत्त्व | 
(० - सप्तम अध्याग्र (१७४८-३६ ६) 
कृष्ए-सक्तिपरक तथा समुस्लिस संतों के धासिक विश्वास 
१-जयदेव--व्यवितत्व-जी वन-सा हित्यिक परिचय-विचार । 
२-सुरदास--प्रामारिकक पद । 
३-परमामंद -- गागर में सागर । 
४-शैंख फरीद --5१ ब्तित्व-गोतिहासिक परिचय-'पजाबी साहित्य के पिता - 
उनकी आलोचना-क्राव्यस्व ॥  ' »* 
गेल फरीद को विचारधारा 
ब्रह्म-जीवा त्मा-क्षरिएक देह-असार ससार-साध्य (भगवत्प्राप्ति)-साधन- 
-अबरशोधक शपितयाँ--सए्र ।- 
प्-भीखन--जीवन-माएहित्यिक परस्चिय-गग्रेंथ' के पद | 
ग्रष्टम प्रध्णेय (&००-४१४) 
संतों की सामान्य मान्यताए 
छुग्नेता संत--सत-भावना-उनकी नेतिक अमुद्धि तथा आत्मविश्वास की 
दक्ति-अविदिन्त, सामाजिक, परम्परा-क्रिप्रात्मक कमेण्य:जीवन-स्वस्थ निम्नीकः 
लाशिक- श्राचरणा-अनुभूति का महत््व-गाववतावादी, हष्टि-अनिर्वचर्त,य  ब्रद्म-अनुभूति कए 
जीवेष॒य-सृद्टि सत्य है-बह्या. का अ्रद् 37 वन्य -स्त्राभाविक : जीधन 
सत्य-दुलभ-अतं: पंथ )-प्राडम्बर कू- विसेन्च कुह-भ किक: की स्थापता-ज्ञान, -अधित तथा कमे' 
से संबंध-उससे प्रेत्ृअ>पृत्मुरू व्‌ अऋमू-स्मझुण-ह्स स्लु,...स्ष्ट...एवं-सलबत आशिव्यक्ति-संकीरां 
ज्ड्धा “नहा भी सु 


। 


विषय-सूची १६ 
साम्प्रदायिकता का झ्रभाव-मानव-धर्म-युग की पुकार-प्रत्येक क्षेत्र में महान्‌ विभूतियों 
का आविर्भाव-महत्ता की कसौटी-राजनतिक भ्रशांति-धामिक अव्यवस्था--उदार कसौटी-राजन तिक अश्ञांति-धारमिक अव्यवस्था-- 
कर गज कप सर सिज्यप पर माल संस्कृति-संघ्ष -मध्यकालीन संत-समता का स्वर-समाज सधा र-राजन तिक 
श्रत्याचारों का विरोध-धामिक वातावरण-निष्काम कमंण्य-जीवन-मानव धर्मे-- 
साहित्यिक देन-'कथनी-करनी में ऐक्स-संक्षेप मे सब संत्रो-की-व्यक्तिगत- देतन देन-“कथनी-करनी में ऐक्य-संक्षे 
झान्तरिक . परिवर्त न-स्थायी-अध्यात्म पथ दिग्दशंन-संत से ही 'सत'-भक्ति की 
गाड़ी | 

संदर्भ-ग्रंथ-सूची-(४१५-४१६) । 










संकेत-सूची 


निम्नलिखित संक्षिप्त संकेत चिह्नों का प्रयोग किया गया है :--- 


नत्रिके 


* उत्तरी भारत की संत-परम्परा : परशुराम चतुर्वेदी ->उ० प० : प० च० | 


२. हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि : विश्वम्भर उपाध्याय ->हिं० पृ० 
: वि० छ० | 

३. हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय : डा० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल>-हिं० 

स० : पी० ब० । 


- मध्यकालीन धर्म साधता : शझ्राचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी --म० सा०: 
शा द्वि० | 

» धर्म और दर्शन : बलदेव उपाध्याय ल्॑धर्में> : ब० उ०। 

' भारतीय दर्शन : हा न्‍|भा० द० : ब० उ० । 

भागवत सम्प्रदाय : हर प्ज्भाग० : ब० उ० | 

. कुछ होर धामिक लेख : साहिब सिंह “-कु० ले० : सा० सिं०। 

, शावुएाता, 3. ९. ; 860 07ए॥76 ०0 [6 एलांहा०05 पलाधापा6 ठ 
[0098. >|आा० रि० : फकुहर । 


चुं> # ३ छू अ_# खा 


0., 88809, 7२, 5. : एलशाशांइडध06 रण सागर्तणंध्य, 
न्‍्+रि० हि० : आर० एस० शर्मा । 
., श४टथा।०, /, &. : 706 जशाकता एशॉड्टाक, 
स्‍ासि० रि० * मंकालिफ | 
2. 5 जगा सांआ०7ए णी ॥86 शाका$ : व6ुं० शाएष्टी), (38702 970£, 
रा ञ-हि० सि० : तेजा सिंह । 
3. & पम्ां॥अ077 ० 6 शाजांकां (ाशिशाणार : की. ०४0 9॥0९77. 
ञच्हिं० लि० : मोहन सिंह । 
प्रभिदेश इस प्रकार दिए गए हैं । यथा “३२३ क० २' से तात्पये है, कि 


'गुरू ग्रंथ' के ३२३ पर कबीर का दूसरा शब्द । इलोक संख्या देते हुए पृ० संख्या 
देते की आवश्यकता नही समझी गई । 


अआधमुख 


डाँ. धर्मपाल मनी के संतों के धामिक विश्वास' नामक शोध-प्रबन्ध 
को देखने का मुझे श्रवसर मिला है। इस विषय पर मेरा अधिकार तो 
नहीं है, लेकिन आधुनिकता को समभने के लिए मध्यकालीन बोध से 
अवगत होना आवश्यक है। इस दृष्टि से मेरे लिए यह उपयोगी सिद्ध 
हुआ है । डॉ०, मेनी ने बड़े परिश्रस से संतों के धामिक विश्वासों को एक 
स्थान पर एकत्रित कर इसकी उपयोगिता को बढ़ाने का भी काम किया 
है। अनेक स्थलों पर संतों की वाणी के उद्धरण देकर अपनी बात को 
स्पष्ट तथा ठोस बनाथा है। इसके शअ्रतिरिक्त भारतीय-चिन्तन से इनका 
परिचय सराहनीय"'है, ऋषियों तथा मुनियों में इनका विश्वास भी भ्रगाध 
है, जो शोध-प्रबन्ध मे अनेक स्थलों पर भलकता है। इसकी अन्तिम 
भलक पुस्तक के अंत में उपलब्ध है। संतों के वचनों से आत्म-विभोर 
होकर वह लिखते हैं--“मध्यकालीन संत 'नाम' का टिकट लेकर, सिमरन 
का पाथेय साथ रख, संसार-स्टेशन पर जाकर भक्ति की गाड़ी में बैठ 
गया । समयानुसार हरि-भक्ति को हरि भंडी पा संचालक सतगुरू ने शाया 
की पटरियों पर गाड़ी को चलाया तथा क वन कामिनी आदि व्यर्थ के स्टेशनों 
को छोड़ता हुआ, सत्कम, सदगुण तथा सत्संग आदि स्टेशनों से कोयला, 
जल आदि लेता हुश्ना हरि स्टेशन तक जा पहुंचा ।' इस तरह आधुनिक 
रूपक के माध्यम से पुराने विषय को निभाने की इशली डॉ. मनी की 
भाषा-क्षमता तथा काव्य-संवेदना का परिचय देती है। इसे 'सृजनात्मक 
आलोचना” भी कहा जा सकता है। 


हिन्दी-विभाग, इन्द्रनाथ मदान 


चण्डीगढ़ 
१८. ७. ६६. 
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हिन्ठी में 'संत' शब्द उन परमार्थ साथकों के लिए प्रपुक्त होने लगा 
है जो अ्रव्यवत सत्ता--वरह्मा' को निराकःर मानकर उसऊा ध्यान करते 
हैं, जो ज्ञान-पथ के पथिक अथवा निर्यु ण मार्गी है । मराटी, गुजराती 
और अन्य साहित्य-क्षेत्र में निगु णी और सगुगगी दोनों साधक संत कहे 
जाते हैं | वहां भक्त और संत में भेद नहीं है । इसी से उनके उल्लेखों में 
तुलसीदास और कबीर दोलों की अभिष्टिति सत है । समस्त भक्ति-साहित्य 
को वे संत वाड्मय ही कहते है। मैं भी संत और भक्त में संद्धान्तिक 
दृष्टि से कोई भेद नहीं मानता । दोनों का लक्ष्य परमार्थ -याधव और 
ब्रह्म की व्यक्त-ग्रव्यक्त सत्ता में लवलीग हो जाना हैं । परमार्थ -साघना 
एक भाव है, मानसिक स्थिति है। वह किसी भो आश्रम! में गत 
हो सकती है। भक्त और संत में जो भेद रतीहागकारों में फिया डै, 
वह साधना-पद्धति को दृष्टि से किया है। भक्त ब्रह्म को साकार रुप हें 
पूजता है और पूजा में वाह्य उपकरणों को प्रयुक्त करता है । संत की 
पूजा मानसिक होती है, वह बाह्य उपकरणों में आस्था नहीं रखता। 
कवीर,दरिया श्रादि (जिनमें वामदेव भी सम्मिलित हैं) निगु गे सत और 
निग णी भक्त दोनों कहे जा सकते है। संत वाग्शो जब तक रागात्मक नहीं 
होती, काव्य की कोटि में नहीं आ सकतो, क्‍यों कि रागात्मकता भक्ति 
का अनिवार्य अंग है। नामदेव, कबीर आ्रादि निगु णी साधकों को जो 
रचनाएं रागतत्त्व से आपूर है, उन्हे ही निगुंण संत-काव्य कहा जा 
सकता है। हिन्दी में ज्ञान दृष्टिपरक पद सिद्धों नाथों के पदों में प्रचुर 
मात्रा मे मिलते है , पर ज्ञानदृष्टि के साथ तरल रागोच्छवास नामदेव 
में सर्वप्रथम परिलक्षित होता है। इसी से मैंने उन्हे कबीर की : प्रेरणा- 
वक्ति स्वीकारा है | स्वयं कबीर ने उनके ऋण के प्रति कृतन्न ता व्यवत 
की है"। भ्रतः मैं इस शोध ग्रन्थ के अध्ययनशील लेखक के इस कथन 
का समर्थन करने में संकोच करता हूं कि कबीर के बाद नामदेव का 
विशेष महत्व है और “ग्रंथ” की वाणी में भी सदा वे ही कबीर का अनु गमन 
करते हैं। (घृ० ११६) सम्भवतः गुरु ग्रन्थ साहिब में दिए गए क्रम के 
आधार पर ही यह लिखा है। क्योंकि अन्यन्त्र नामदेव को निर्ग॒ण मत 


का प्रथम प्रचारक स्वीकार किया है । 


प्रस्तुत ग्रंथ में गुरु प्रंथ साहिब में संगृहीत संत कवियों के आधार 
पर संतों के धामिक विश्वासों का विश्लेषण किया गया है। क्‍योंकि 
ग्रंथ में कृष्ण भवत सगुणी कवि जयदेव, सूरदास और परमाननन्‍्द को 
भी स्थान दिया गया है। इसलिए ये भी लेखक द्वारा विवेचित हूं । 
जयदेव गीतगोविन्दकार हे या कोई दूसरे संत, यह विवादास्पद है। मुभे 
तो ये गीतगोविन्दकार से पृथक व्यवित जान पड़ते हे । क्योंकि गीतगोविन्द 
के मधुर रस का आभास भी उनके पद में नहीं मिलता । 


सम्प्रति हिन्दी में संतों पर अनुसंधान-कार्य सोत्राह हो रहा है। 
अनेक सम्प्रदायों के विस्मत संत और उनको वारियाँ प्रकाश में आरा रही 
है । उनका धामिक इतिहास की दृष्टि से कम महत्व नहीं है। भाषा 
के विकास को समझते के लिए भी उनका उपयोग आवश्यक हो जाता 
है। पर ऐसे संत कलंभ है, जिनकी वाणी में कबीर के समान श्रोजस्वी 
विचार धारा हो और व्यंग्यपूर्णा कवित्व भी । डा० मेनी जी' ने अबने इस 
ग्रंथ में संतों के धामिक विद्वासों का विचार पूर्ण विवेचन किया है। इस 
विवेचन में उन्होंने सतों के सम्बन्ध में अनेक श्रज्ञात तथ्यों को ज्ञात 
कराने का प्रयत्न किया है। 


उनका श्रीगुरुग्रंथ-साहिब, एक परिचय नामक अध्याय बड़े मनोयोग 
पूृ्वेक लिखा गया है। ग्रन्थ साहिब की अनेक हस्तलिखित प्रतियों (बीड़ों) 
का परिचय देकर ग्रंथ को प्रामारिककता के शोधाथियों के लिए महत्वपूर्ण 
सामग्री प्रस्तुत कर दी है। ग्रंथ में प्रयकत विशिष्ट शब्दों को समभाने का 
भी प्रयत्न किया गया है । 


कश्मीर के धामिक विश्वासों पर भी विस्तार के साथ लिखा गया 
है। वास्तव में सभी सम्प्रदाय के संतों ने भगवन्नाम स्मरण पर बल 
दिया है। उसी के माध्यम से वे अपने आराध्य का सान्निध्य प्राप्त करने 
में विश्वास रखते ह। उन्हे उसके सभी नाम प्रिय है । फिर भी उन्होंने 
किसी एक नाम का बार २ उच्चारण कर उसे ही ब्रह्म का उच्छुवास 
मान लिया है। पर अपने प्रिय नाम से भिन्‍न नाम के उपामणकों के प्रति 
वे विरोध भाव नहीं रखते । और नाम का रहस्य गुरू ही प्रकट कर 
सकता है, यह भी उनका विश्वास है। इसी से गोबिन्द' और “गुरू के 
साथ २ उपस्थित हो जाने पर वे गुरू को ही सर्वप्रथम नमस्कार करते 


हैं, क्योंकि वही तो 'गोबिन्द' का रहस्योद्घाटन करता है। संत श्ाप्त- 
वचनों पर आस्था न रखकर अनुभव पर ही विश्वास करते हें । इसी से 
वे वेद, कुरान (किताब) शास्त्र आदि के पठन-पाठन को श्रावश्यक नहीं 
समभते | श्रात्मा में जब परमानुभृति ज्योतित हो उठती है, तब अज्ञा- 
नानधकार कहाँ रह जाता है? पोथियों का सारा ज्ञान सहज ही प्रकाशित 
हो जाता है, जो उनकी वाणियों में बोलने लगता है। 


विद्वाब लेखक का यह शोध-ग्रंथ संत-साहित्य अध्येताञ्रों की ज्ञान- 
वृद्धि करेगा, इसमें संदेह नहीं । वे संतों के 'सबदों', के आदि अरथों' से 
उनके विश्वासों को सहज ही हृदयगंम कर सकेंगे । 


कुरुक्षेत्र-विश्वविद्यालय विनयमोहन शर्मा 


कुरुक्षेत्र । 
दिनांक १७-७-१९६६ 


प्रथम अध्याय 
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सन्‍त मत की धार्मिक- प्रष्ठममि 


“एक सद्‌ विप्रा: ब्रहुधा वदन्ति! 
ऋच्वेद में अज्ञेय के प्रति कही गई इसी प्रकार की बहुत सी “उक्तियाँ मिलती है । 

जिन विद्वानों ने आदिम मानव मनोवृत्तियों का श्रध्ययन किया है, उनका कथन 
है, कि मानव ने भय संचालक वस्तुओं से आात्मरक्षा के उद्देश्य से अति मानवीय 
दक्तियों की कल्पना और .उपासना प्रारम्भ कर दी थी। ऋग्वेद ऐसी' ही प्रार्थनाश्रो 
का संग्रह है। यह भारत का ही नही, अपितु विश्व का प्राचीनृतम लिखित सौहित्य 
है। इस प्रकार इस ग्रन्थ में अज्ञेय के प्रति जिज्ञासा तथा पुन. उससे आँत्मरक्षा' की 
प्राथंनाओं में ही हमें धर्म के तत्त्व प्राचीन काल से मिलते चले आ रहे हैं । 

बहुत पुरातन मानी जानिवाली' मोहन-जोंदडी एवं हड़प्पा की खुंदाई में 'जिस 
सिन्धु-सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुआ है, उसकी सीलो से ज्ञात हीता है, कि वहाँ भी 
शिव की पूजा होती थी, कुछ शिवलिद्ध भी वहाँ से प्राप्त हुएः हैं । $ 

जो हो, इससे यह स्पष्ट है, कि मानव सभ्यता के साथ-साथ' मावव' बस का 
भी विकास"एवं संस्कार होता चला आया । ऋग्वेद की ऋचाओ में अज्ञेय बहा के 
विविध रूपों को प्रकृति के माध्यम से देख कर' उसकी उपासना में ही जिज्ञासुओं ने 
जीवन-यापन किया । इनमे इन्द्र, अग्नि, वरुण, सूर्य तथा उषा झादि की उपासना 
की प्रधानता रही । इन्हें 'सहिता' संज्ञा प्राप्त हुई और इस कॉल को संहिता काल 


आऋजेद २, ४; २३६, ६ | 

, धर्म की उत्पत्ति और विकास : डा० एच० मूर-अनु० रामचन्द्र वर्मा ६* * | 
गंगा-पुरातत्वाक : सं० राहुल सांकृत्यायन । लेख- सिन्धु-उपत्ववा की सभ्यता ओर मोहन 
जोद रो |? डा० नरेचद्रनाथ लाह। ए० ४६ | /. « 

४. गंगा-पुरातक्वाक, मोहन जोदारों : डा० लक्ष्मणरवरूप प० ६८। 

५. धर्म की उत्पति और विकास : डा० मूर--अनु० रामचद्ध वर्मा ए० १४७ । 

६. संरक्ृषत साहित्य का इतिहास : मेकडोनल, एृ० ६६ । 
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२२ सन्‍्तों के धामिक विश्वास 


ग्रथवा 'मंत्रयुग' । धीरे-धीरे थे ऋषि बहुदेववाद से एकदेववाद की ओर बढ़ते चले।' 

ही का विकास ब्राह्मणों छवं आरण्यकों में हुआ । जिज्ञासु गायकों का स्थान 
परोहितों ने लेना प्रारम्भ कर दिया। यज्ञों को उपासना से अधिक महत्त्व देनेवाले ये 
परोहित ही कर्म काण्ड के माध्यम से समाज का प्रमुख अ्रद्ध बनते गए। संसार के 
उत्पादक के रूप में प्रजापति, बलि ग्राहक के रूप में विष्णु तथा वैदिक युग के रुद्र 
के रूप में शिव की प्रधानता बढ़ी। इन यज्ञों के साथ-साथ ब्राह्मणों ने उस वर्गा- 
व्यवस्था का भी संगठन किया, जिससे उन्हें सामाजिक एवं धामिक श्रेष्ठता प्राप्त हुई 
तथा भारतवषं भी उन्हीं में गत ढाई हजार वर्षों से आबद्ध है ।' यह ब्राह्मण-वर्ग ही 
ग्रथर्ववेद के माध्यम से शव एवं शाक्‍त मतों का बीजारोपण करनेवाला प्रतीत होता 
है। सम्भवतः इसीलिए डा० राधाक्ृष्ण॒न्‌ ने इसे न केवल वेदिक धर्म और परवर्ती 
शैव मत की संयोजक कड़ी के रूप में स्वीकार किया है, अपितु ऋग्वेद के पुरुष प्रधान 
देवताओं को परवर्ती सन्नी-प्रधान देवियों में बदलते देखा और तांत्रिक मतों में इसे यौन 
सम्बन्ध का आधार मानने में कोई आइचये नहीं प्रकट किया ।* 


जो हो, कर्मकाण्ड के माध्यम से समाज पर प्रभ्ु॒त्व जमानेवाले इन “तथा- 

कथित' ब्राह्मणों के विरुद्ध विद्रोह में 'ज्ञानवाद' का प्रचार हुआ । धामिक इतिहास 
में इसे ही 'उपनिषद्-युग” की संज्ञा प्राप्त हुई। यद्यपि उपनिषदों को वेदान्त' कहा 
गया है, तो भी उतका अपना स्वतन्‍्त्र महत्त्व स्वीकार करने में हमे किसी प्रकार नहीं 
हिचकिचाना चाहिए। इस “उपनिषद्‌-युग' में ही परवर्ती काल के उस हिन्दू धर्म के 
प्रारम्भिक चिह्न मिलते हैं, जो आज तक केवल परिष्कृत, परिवर्धित एवं कुछ परि- 
बतित होता हुआ हमारे सम्मुख श्राता है । कमं वाद एवं पुनर्जेन्म के साथ-साथ आत्मा, 
मोक्ष, संस्कार, कर्म, उपासना भ्रादि पर भी विचार किया गया। जहाँ विचारों में 
ज्ञान की प्रधानता आई, वहाँ श्ाचारों में भी तदनुकूल तप, अहिसा, सत्य, दान आदि 
का महत्त्व स्थापित हुआ । इस क्ृषि-युग के उत्कर्ष के समय ही क्षत्रियों के 'ज्ञानवाद' 
से ब्राह्मणों ने 'अत्मवाद' की शिक्षा ली तथा ब्रह्म और आत्मा में श्रन्तर न स्वीकार 
कर, इस 'आत्मवाद' की घोषणा ही इस युग की ऐतिहासिक प्रगति का सूचक बनी ।' 
लेकिन 'उपनिषदु-युग” का भी ज्ञान प्रधान होने के कारण व्यक्ति-गत धर्म की संकी- 
णंता के घेरे में श्राना प्रारम्भ हुआ, अतः इसी रूप में अधिक देर प्रचलित न हो सका । 


इस प्रकार वेदों में उपासना (भक्ति), कर्म श्रौर ज्ञान का सामंजस्य प्राप्त 
था*। परन्तु याज्ञिक पद्धतियों एवं निवृत्ति-परायण जीवन के आदर्शों के पास पहुँच 
कर उपासना का महत्त्व कम हो गया। पुनः शतपथ ब्राह्मण-काल में कर्मकाण्ड की 





१. संस्कृत साहित्य का इतिहास : मेकडोनल, पृ० ७० | 
२, राधाकृष्णन : इण्डियन फिलासफी, पृ० १८४ | 

2, राधाकृष्णनू : शण्डियन फिलासफी, १० १७६ | 

४. ह्वि० पु०८ (0 3० पु० ११ । 

५. हि० १० :$ वि० उ० पृ० १३ | 


सन्‍त मत की धारमिक एंष्ठभूमि २३ 


प्रधानता रही । और उपनिषद्‌-युग में ज्ञान ने दोनों को ही पछाड़ा ।' इतने से स्पष्ट 
है, कि वैदिक काल से ही तीनों का धर्म में प्रपता विशिष्ट स्थान रहा है तथा समाज 
में अ्रव्यवस्था अथवा धार्मिक अस्थिरता का कारण तीनों का उचित समन्वय में न 
रहना ही था। 

मंत्रद्रष्टार: ऋषि अब तक अपना महत्त्व खो चुके थे और उनका स्थात ज्ञान 
के अन्धकार में, समाज पर आधिपत्य करनेवाले यशोलिप्सु उस ब्राह्मण समुदाय ने ले 
लिया था, जो धर्मं को आध्यात्मिक उन्नति का साधन न समझ सका था। अपितु 
ऐहिक उन्नति को ही साध्य समझ कर इन धामिक झ्राचारों को आजीविका का साधन- 
मात्र समझता था। सम्भवतः इसीलिए “उपनिषद्‌-युग' के श्रल्त में उनमे ही यज्ञ 
विरोधी स्वर गूज उठे:-- 


प्लवा एते अ्रहृढायज्ञरूपा: । 
जब यज्ञ ही फूटी ताव-मात्र रह गए, तो जीव कैसे भव-सागर के पार पहुँचता हे 
इस प्रकार उनके आचार्य भी पतित होने लगे, वे भूल गए थे, कि तायमात्मा बल- 
हीनेन लभ्य: ।' 
परिणामस्वरूप इसी विकृत ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया में अन्तिम उपनिषदों 
के स्वर में स्वर मिला कर, ऐहिक जीवन को महत्त्व देनेवाले सर्वेप्रथम ग्नीद्व रबादी 
चार्वाक मत ने भारत मे जन्म लिया । 
कनिघम ने चारु (प्रवृत्ति जनक, सुन्दर) तथा वाक्‌ (वाक्य, वक्ता) से चार्वाक 
शब्द की निष्पत्ति मान कर इस सम्प्रदाय का मालवे में विकसित होना स्वीकार किया 
है । विल्सन ने बृहस्पति के शिष्य चार्वाक मुनि के नाम से ही इसकी उत्पत्ति स्वीकार 
की है ।" एक अन्य मत है, कि 'चवे' (भोजन करना) 'खाझ्मों, सीओ और मौज करो 
इस सिद्धांत में विश्वासी होते के कारण इन्हें 'चार्वाक' संज्ञा प्राप्त हुई । । 
जो हो, विकृत ब्राह्मग-समाज के पारलौकिकता के झ्ाडम्वरों को छिलन्न-भिन्न 
कर इन्होंने ऐहिक जीवन को ही सत्य मान कर उसका महत्त्व स्थापित किया था । 
इसीलिए शास्त्र-विधानों का विक्ृत रूप देख कर उन्हें कहना पंद्या था :- 
न्यो वेदस्य कर्तारों भण्डशूत्त निशाचराः ।” 
इस प्रकार शास्त्र बचनों को प्रमाण न मान कर उन्होंने साक्षात्‌ प्रमाण एवं 
बुद्धिगत तक को ही आधार मात कर जीवन-व्यतीत करने के नियम बनाए । उन्होंने 


१. भारत का इतिह।स : ड|० ईश्वरी प्रसाद १० ३६ | 

२ मुडकोपनिपत्‌ १, २, ७ | 

2, कठोपनिषत्‌ ११, २, २२ । 

४. सिक्ख इतिहास : कनिंधम, जे० डी० पृ० ६६ ट्प्पणी | 
५, एशियाय्कि रिसचे : भाग १६, १० १८ (बिल्सन) । 

६. 'पड्दशैन-समुच्चय” की टीका : गुणरत्त १० ३०० | 
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स्वस्थ एवं सुच्दर शरीर को व्यर्थं तप में गलाने का विरोध किया, क्योंकि वे परलोक 
में विश्वासी न थे और मृत्यु के बाद शरीर का पुनरागमन ही कैसा ? 
'यावज्जीवेत सुखं जीवेत, ऋणां कृत्वा घृतं पिवेत । 
भस्मीभृतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः ॥ . 

इस प्रफार संसार की सत्यता स्थापित करते हुए सुखपूर्वक लौकिक जीवन 
व्यतीत करने का मार्ग निर्धारित किया । 

जो हो, वेदों को अश्रपौरुषेय कह उनका विरोध करने तथा भारत में अनी- 
इ्वरवादी मत को प्रारम्भ करने का श्रेय इन चार्वाकों को ही है। इस प्रकार हमे 
प्रतीत होता है, कि भारतीय दाशनिकों के विचार कितने क्रांतिकारी होते हैं । इसी- 
लिए हिन्दू धर्म की सदा से यह विशेषता चली आ रही है, कि श्रद्धा और विश्वास के 
महत्त्व को मानते हुए भी यह युक्ति-सज्भुत तके एवं विवेक पर आश्चित है ।' 

चार्वाकों का ऐहिकता-परक जीवन-दृष्टिकोश भारतीय जीवन को संतुष्ट न 
कर सका । इसीलिए अवनत ब्राह्मण धर्म पून: हिन्दू धर्म के रूप में भारतीय जनता 
में प्राशा-तत्व का संचार करने के लिए कटिबद्ध हो, हमारे सम्मुख आया और यही 
भारतीय लौकिक-जीवन में आदर्शों एवं मर्यादाश्रों के पालत का युग व महाभारतः 
कान कहलाता है । प्राकृतिक शक्तियों की उपासना का स्थान महापुरुषों ने ले लिया। 
साथ ही त्रिमूरति का उत्कर्ष बढा और अवतारबाद का अवतार हुआ । वि'णु-भक्‍त 
पांचरात्रों एवं शिवोपासक पाशुपतों का प्राधान्य हुआ । उपासना का स्थान भवित 
ने लेता प्रारम्भ किया और ज्ञान तथा कर्म से पीछे रहनेवाली भवित अब दोनो से ही 
अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान की अधिष्ठातृ बन बेठी । साथ ही “आ्राचार प्रभवों धर्म. की 
गज सुनाई दी, जिसे--ऐहिक सुख को ही जीवन का साध्य समभनेवाले चार्वाकों के 
विकृत जीवन की प्रतिक्रिया कहें, तो अनुचित न होगा । इसीलिए आत्म-यज्ञ, आत्म 
संयम तथा चरित्र-बल पर जोर दिया गया । साथ ही गीता ने श्ञास्त्र-विधि का त्याग 
ग्रनुपयुकत सिद्ध किया । 

गीता की सबसे बड़ी विशेषता ज्ञान, भक्ति और कर्म को अदभुत समन्वय 
प्रवाहिणी त्रिवेणशी के निनाद से भारतीय जन-समाज की आत्मा को निनादित कर 
देना था। वस्तुतः गीता ने वैदिक हिसापूर्ण, ज्ञानपरक काम्य-कर्म के स्थान पर 
अनासक्तिपूर्ण कत्त॑व्य-कर्म की स्थापना की तथा निवृत्ति-परायणा ज्ञान-काण्ड के स्थान 
पर प्रवृत्तिपरायण भगवद्‌-भक्ति को स्थान दिया। साथ ही आत्मा का अमरत्व 
घोषित कर चार्वाक मत के विरुद्ध पुन: पारलौकिक-जीवन का महत्त्व स्थापित किया । 
अतः कर्म नही, कर्मफल का त्याग करो और निवृत्ति से प्रवृत्ति-मार्ग को श्रेयस्कर 
समभाया--इस दूसरे रूप में । भक्ति ही कर्म-परायणता के लिए प्रेरणा और 





१. ननादनमिश्र-हिन्दू संरक्षति ओर साहिर। की प्रस्तावना अवतरण॒कत], ७ पृ० £ | 
२. यः शास्त्र विभिमुत्स॒त्य************ गीता अध्याय १६, २३ | 
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उत्साह का स्रोत है। इस प्रकार कहा जा सकता है, कि भक्ति के विषय मे गीता ही 
सबसे प्राचीन एवं प्रथम पस्तक है ।' 

कालचक़ अबाध गति से प्रवहमान है । भारतीय जीवन अथवा हिन्दू धर्म का 
हृढ़तम आधार-स्तम्भ गीता-युग भी अधिक देर स्थिर न रह सका । महाभारत के 
बाद बेदिक धर्म के दो सम्प्रदाय हुए | प्रथम वामियों का तथा दूसरा सरल मार्मियों 
का। वामियों मे वेद मुख्य तथा सदाचार गौण था, जबकि सरल मार्णियों में इसके 
विपरीत ।* परिणामस्वरूप जनता में यह विश्वास फैला कि यदि वेद सदाचार नही 
सिखाता या सदाचार वेदों का भक्त नही बनाता, तो दोनों ही त्याज्य है ।' इस प्रकार 
पारस्परिक विभेद के आते ही--क्षीण हुश्ना चार्वाक मत पुन: आजीवक सम्प्रदाय के 
रूप में उठ खड़ा हुआ । “'भस्करमस्करिणौ वेरुपरित्राजकयो:” पारिनी का यह सूत्र 
अवश्य ही उनकी सत्ता को सिद्ध करता है। कहते है, यही मस्कर या गोशाल महावीर 
का छह वर्ष तक शिष्य रह कर भी सिद्धात-विभिन्नता के कारण नए आाजीवक मत का 
जन्मदाता सिद्ध हुआ । कुछ ने ग्राजीविका के लिए घूमनेवालों को ही आजीवक कहा 
है। जो हो, बुद्ध ने श्राजीवक सिद्धांतों का वर्शान किया है | वे 'नियतिबाद' में विश्वासी 
थे। अतः उच्च स्वर से उन्होंने जनता में प्रचार करने का प्रयत्न किया---भाग्यं 
फलति सर्वत्र न॒ विद्या न च पौरुषम्‌ ।' इस प्रकार जन-समाज को आलसी बना यहाँ 
निष्कमंण्यता का प्रचार किया। “उनमें न कम है, न क्रिया है, न वीय॑ है ।' इस 
प्रकार उनके विषय में कहा गया है । वे पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वासी होते हुए भी 
आत्मवादी' थे 

इस प्रकार एक ओर ब्राह्मणों की बढ़ी हुई पशु-बलि एवं आउडम्बरपूर्ण 
बाह्याचरण तथा दूसरी ओर आजीवकों का लौकिकवाद--दोनों से ही तंग जनता 
को उच्च क्रियात्मक आचरण की आवश्यकता अनुभव हुई | साथ ही वेदों को प्रमा- 
शणिक सिद्ध कर ब्राह्मणों का जनता पर जो भ्रश्नुत्व था, उसके विरोध में तथा याज्ञिक 
कर्मकाण्ड की निरथंकता में नेतिकता, सदाचरण तथा तपस्यापूर्ण जीवन की आव- 
इयकता अनुभव हुई। परिणामस्वरूप दोनों और से दबा कर निकलती हुई पवित्र 
ख्रोतस्विनी की भाँति अवश्य ही जैन एवं बौद्ध धर्म की धाराएँ क्रमश: महावीर तथा 
बुद्ध के वेराग्यमय भावों का परिणाम बन कर लोक कल्याशार्थ बह निकली । 

महावीर-पूर्व २३ तीर्थकरों को ऐतिहासिक मानने पर जन धर्म का प्रादुर्भाव 
लगभग ८०० ई० ० में होता चाहिए, लेकिन जायसवाल के मतानुकूल महावीर का 

म (६२६-५४५) ६० पू० तथा उसी के द्वारा जेन धर्म का क्रियात्मक रूप से प्रचार 


झ धर्म ४ बृ० उ० पृू0 ३८ | 

२, घधमम शतिहास रद्ृस्य : रामचन्द्र शर्मो पृ० ६१ | 

३, बम ६ बृ० 3० १० ७८ | 

४. जयचन्द्र विद्यालंकार : भारतीय इतिहास की रूपरेखा १० ३७२ | 
५० बम ४ बृ० उ० १० ७३ | 


भी हुआ । इसी के समकालीन बुद्ध का जन्म (६२४-५५४) ई० पू० हुआ तथा 
बोद्धिसत्त्व पर ज्ञान प्राप्त कर वह बुद्ध कहलाया और इसी बुद्ध धर्म का उसने प्रचार 
किया । विकृत ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया में प्रादुभ त बुद्ध धर्म में भी उपनिषदों से 
पर्याप्त साम्य मिलता है। कहा यहाँ तक जाता है, कि बुद्ध धर्म की मूल भित्ति उप- 
निषद्‌ ही है । 
(१) दोनों में ही व्यक्तिगत अनुभव को महत्त्व दिया गया है । 
(२) बाह्य नियमों तथा बलिदानों के प्रति अवज्ञा है। 
(३) सुख चरम मोक्ष-प्राप्ति में ही है । 
(४) निवृत्ति से ही भगवत्प्राप्ति सम्भव है । 
(५) ससार और जीव नइ्वर हैं । 
(६) कर्म तथा पुनर्जन्म में भी दोनों विश्वासी है । 
इतनी समताएँ होते हुए भी जहाँ बौद्ध धर्म में 'क्षरि।कवाद' के अनुकूल कुछ 
भी स्थायी नही, वहाँ उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म और आत्मा नित्य हैं । 
एक-सी ही परिस्थितियों में जन्म लेने के कारण बौद्ध एवं जेन धर्मों में निम्न 
समानताएं प्राप्य है । 
(१) अहिसा का महत्त्व एवं पशुबलि का विरोध । 
(२) भगवान्‌ की सत्ता में अविश्वास । 
(३) वेद को प्रमाण न मानना । 
(४) धर्म प्रसार में जन-सामान्य की भाषा का प्रयोग ।' 
विभेदों को देखते हुए प्रतीत होता है, कि जैन ग्रात्मा की अ्नेकता, जीव और 
जड़ को स्थायी मानते है। वे अपेक्षाकृत अधिक नेतिकता एवं आचार-पविद्नता में 
विश्वासी हैं । देनिक चर्चा में भी हिन्दू रीति-रिवाजों के अधिक निकट हैं तथा उनके 
साधुओं का गृहस्थों से भी सम्पर्क होता है । 
जनों ने अहिसात्मक उपदेशो से कर्मकाण्ड का विरोध कर, संयमशील कठोर 
जीवन के आदर्श को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया । उनके अनुसार जीव का मूल 
स्वरूप शुद्ध, बुद्ध एव सच्चिदानन्दमय है । पुद्गलवा कर्म के आवरणा से वह आ्राच्छादित 
है, उसे हूटा कर वह उच्चातिउच्च स्थिति को प्राप्त कर सकता है। कर्मानुकूल फल 
प्राप्ति होती है। अत: मन, वचन, कर्म से किसी को दुःखी न करना तथा संयमशील 
एवं सदाचारी रहते हुए अनधिकृत वस्तु तथा दान न लेना और मन को विकार 
रहित करने के लिए ब्रत, उपवास आदि व्यक्तिगत धर्म को महत्त्व देना आवश्यक है । 
इसीलिए जनों ने अहिंसा परमो धर्म: मूल मन्त्र बना कर निर्वाण प्राप्ति के लिए 
रत्तत्रयों का निर्माण किया ।* (१) सम्यक्‌ विश्वास, (२) सम्यक ज्ञान तथा (३) सम्यक्‌ 
श्राचरण में अहिसा, सत्य, अरस्तेय, ब्रह्मचय एवं अ्रपरिग्रह का विशेष महत्त्व बताया है। 
| १. बलदेव उवाध्याय : भारतीय दशेन पु० २२३ | 
२, द्वि० पु० ६ बि० उ० पु० १५ | 
३. भा० दू० $ बं० छ० पृ० ४४२ | 
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बौद्ध धर्म ने-- 

) संसार दु.खमय है । 

) इस दुःख का कारण है। 

) इसका निराकरण भी हो सकता है तथा 
(४) इसके निराकरण का साधन भी है ।' 


इन चार आयं-सत्यों का प्रचार किया तथा आचरण के लिए सम्यक ज्ञान, 

सम्यक्‌ संकल्प (हढ़ निश्चय), सम्यक्‌ वचन (सत्य बचन), सम्यक्‌ कर्मात (दुराचार- 

_ रहित कम ), सम्यक्‌ आजीव (न्यायपूर्णा आ्राजीविका), सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति 

तथा सम्यक समाधि--यह अ्रष्टांगिक मार्ग निर्धारित किया है ।' सामान्‍य दृष्टि से 
देखा जाए, तो दोनों में विशेष मौलिक अन्तर नही है । 


वस्तुत: बौद्ध एवं जैन धर्म सुधार-परक सिद्धान्तों को लेकर चले और उन्होंने 
बिना किसी प्राचीन धर्म की सहायता लिए, केवल स्वप्तन्त्र विचारों और अनुभूतियों 
के आधार पर ही अपने भ्रादर्शों की स्थापना की थी। भारत में सदा से ही दो 
चिन्ताधारां के व्यक्तियों ने प्रमुखता पाई है। पहले वे जो वेदों को प्रमारिक मान 
कर भी उसकी व्याख्या-भेद होने के कारण अस्यान्य सम्प्रदायों के प्रवतेक बने और 
दूसरे वे जिन्होंने वेदों के महत्व को भ्रस्वीकार कर व्यक्तिगत साधना एवं अनुभूतियों 
के आधार पर नित नूतन-मार्ग का निर्माण किया, जो शिष्य परम्पराके विक्ृृत होते 
ही समाज को अपने से भ्रलग कर अन्धकार में छोड़ता गया । 


आलोच्य-विषय--संत परम्परा के उद्भव एवं विकास में यह मौलिक प्रवृत्ति 
ही प्रधान थी, इसीलिए उन्होंने भी इनकी ही तरह सिद्धान्तों एवं आचररा मे-- 
“कथनी' और 'करनी' मे ऐक्य स्थापित कर पवित्र आचररा के द्वारा जीवन को उच्च 
बना साध्य (ब्रह्म) की ओर प्रगतिशील रहे । 
जहाँ जैन मत महावीर की मृत्यु के बाद राजाश्रय पाकर भी अधिक न फेल 
सका, केवल सुदूर दक्षिण में किसी न किसी रूप मे अपने चिह्न बनाए रखे रहा, वहाँ 
बौद्ध धर्म अशौक का संस्पर्श पाकर न केवल भारत बल्कि विदेक्षों का भी प्रधान धर्म 
बन गया । जो हो, जैन धर्म न तो बुद्ध धमें की तरह जगविजय के लिए निकला और 
न ही प्रभावशाली ढंग से अपने अवशिष्ट बाह्म देशों में छोड़ कर भी घर में ही 
समाप्त हुआ । 
इस प्रकार मौयंवंध (३२६-२१० ई० पू०) और विशेषत: श्रशोक (२७४- 
२३२ ई० पूृ०) के समय में उत्तरी भारत में बौद्ध धर्म का ही बोल बाला रहा। 
तत्पश्चात्‌ आने वाले शुगवंध (१८४५-७२ ई० पू०) तथा सातवाहन-राज्य काल 
(१०० ई० पू०-२२४ ईस्टी) में यद्यपि इसे राज्यप्रश्रय न मिल सका, तो भी अपने 
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पुराने प्रभाव के कारण ही वह किसी न किसी रूप मे विकसित होता गया । कनिष्क 
(७८-१०० ईस्वी) की प्रसिद्ध सगीति में ही बौद्ध धर्म महायान' और 'हीनयान' 
गाखाशओ् में विभकक्‍त हो चुका था। हीनयान का प्रचार बर्मा, लंका, स्याम मे है, तो 
महायान का नेपाल, तिब्बत, चीन, जापान तथा मंगोलिया में । नागाजु न (१५० ई०) 
महायान के प्रमुख आचाये हुए है और कहा जाता है, कि उन्होंने ही तंत्रों का प्रवर्तन 
किया । ईसा की प्रथम शताब्दी मे भक्ति-धारा के अच्छी प्रकार प्रवाहित होने के 
कारण ही महायान-पथ का अभ्युदय हुआ । 
कु हीनयान' बुद्ध के आत्मदीपों भव' महावाक्य को आधार मान कर अपने 
प्राचीन रूप में ही सुरक्षित होकर केवल मात्र स्व निर्वाण' को साध्य मान कर संकु 
चित हो गया था। इसीलिए उदार दृष्टिवाले व्यक्तियों को धर्म के विस्तार के 
लिए-आचार एवं नियमों की कट्टरता से अधिक उसके प्रसार की भावना से 'महायान' 
के प्रादर्भाव की आवश्यकता अनुभव हुई। उनका साध्य केवल स्वतः ही निर्वारण 
प्राप्ति करना नहीं, अपितु लोक कल्याण की भावना को भीं प्रधानता देना था। 
इसलिए दोनो का नाम साथंक ही सिद्ध होता है। जो हो, बन्धनों के शिथिल होते- 
' होते वे श्रधिक शिथिल हो जाते हैं और तब उनमें विकार आना स्वाभाविक ही है । 
संतो पर योग का प्रभाव इसी महायान की शाखा प्रशाखाओ--'मन्त्रयान' 'बच्भयात' 
आदि का ही परिशाम है--यह गे देखेंगे । ' 
जन धर भी इ्वेताम्बर' श्ौर 'दिगम्बर' दो शाखाओं मे (८० ई० पू०) विभा- 
जित हो चुका था। इनमें भी 'दिगम्बर' कट्टर, पुरातन-बादी, नग्न रहनेवाले तथा 
स्त्री को मोक्ष प्राप्ति नही हों सकती--इन विश्वासो को लेकर चले । जबकि 'वेता- 
म्बरो का दृढ़ विश्वास था कि प्रवृत्ति का बिल्कुल नाश नही किया जा सकता । इसी 
मौलिक भेद के कारण वे श्वेत वस्त्रों को धारण करते थे तथा स्त्री के मोक्ष में भी 
विश्वासी थे । 


इस प्रकार जहाँ एक ओर जन व बौद्ध धर्म सम्प्रदायों के चक्कर में पड़ कर 
दुबंल हो रहे थे, विश्व खलित-दक्ति-क्षीण ब्राह्मण धर्म ने पृ: सबल होने का सफल 
प्रय/न किया । पद-दलित ब्राह्मण धर्म सिर उठाने की प्रतीक्षा में ही थी, कि वाकाटक 
(२८४-३४४ ई०) पर प्रभ्ु॒त्व जमा कर शक्तिशाली समुद्रगुप्त . (३४४-३८० ई०) 
ने गुप्त वंश (२४४-४६७ ई०) मे पुन: उसे उठ खड़ा होने की सामर्थ्य प्रदान की । 
बोधि-वृक्ष उखड़वानेवाला बौद्ध-धर्म विरोधी शशांक देव था। इतना ही 
हों, तोरमान के लड़के मिहिरकुल के सिक्‍कों से भी स्पष्ट है, कि हुए भी शिव- 
उप्रासक बन चुके थे। इधर पृष्यमित्र के अश्वमेघ मे भी हिन्दू धर्म के उत्थान के 
लक्षण :हृष्टिगोचर हो रहे थे । तीसरी शताब्दी में कुशान-सत्ता के उच्छेदक, शिव- 
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उपासक भारशिवि ने भी पृष्यमित्र के समान कई अद्वमेध यज्ञ किए तथा इस प्रकार 


हिन्दू-धर्म की रक्षा मे उसी परम्परा को न केवल अपनाया, अपितु विकसित कर 
सबल भी बनाया । 


इधर बौद्ध व जैन धर्मो के साथ-साथ शैवों एवं शाकतों का भी विकास होता 
रहा । ईसा के बाद इनका व्यक्तित्व और उभरा, जिसमे दो रूप थे। एक तो बौद्ध 
तांजिकों के साथ कदम मिला कर चल रहे थे, जिसमें गुह्य-साधनाञ्रों का महत्त्व था । 
दूसरा निगम-आगम मूलक था, जिसमें शैव, शाक्‍्त धारणाओं की पवित्रता अवशेष 
थी । दोनों ने पुराण-काल मे ही विष्णु के साथ प्रसिद्धि पा ली थी। महाभारत- 
समय से प्रादुभत अवतारों को पुराणों ने लोकप्रिय बना दिया था । बौद्धों से आत्म- 
रक्षा करते हुए ब्राह्मणवाद मे विष्णु-उपासना तथा अ्वतारवाद का प्रचार भी इसी 
समय हुआ । शव, शाक्‍त एवं वेष्णवों का यह नवोत्थान ही बुद्ध-धर्म के समानान्‍्तर 
ब्राह्मगवादी चेतना थी । गुप्तकाल तक पहुँचते-पहुँचते ही यह ब्राह्मणवादी चेतना 
प्राज के हिन्दू धर्मं के मूल-रूप मे परिणत हो गई थी। गुप्तो' के उत्थान के साथ 
ईसा की चौथी शताब्दी से 'भागवत-धमं' ग्राज तक निविध्न चला झा रहा है । 

जिस प्रकार अश्वधोष ने बुद्ध-चरित' के' माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार किया, 

उसी प्रकार अभिज्ञान-शाकुन्तलम्‌', 'कुमारसम्भवा तथा “रघुवश' के माध्यम से 
कालिदास ने ब्राह्मण-घधर्म का। इतना ही नहीं, अशोक से भी अधिक जनता की 
धमनियों में ब्राह्मरावाद का रक्त प्रवाहित करनेवाला शैव कालिदास ही था । पर वह 
तान्त्रिक शैव न होकर-वेदमूलक शव था । वह ब्राह्मण संस्कृति का अमर गायक था । 
'शाकुन्तलम्‌' की प्रारम्भिक 'शिव-स्तुति' हमें बताती है कि शिव ही ब्रह्म था। 
साहित्य किस प्रकार किसी धर्म के प्रचार व प्रसार में सहायक होता हैं, इससे यह 
स्पष्ट है । 

इस समय तक जो ब्राह्मणवादी चिस्तन-कमंवाद, भाग्यवाद, वर्शाश्रम धर्म, 
प्रात्मा, परमात्मा, कमंकाण्ड (यज्ञ, ब्रत, जप, तप, दान, दीक्षा आदि) की परिधियों 
में घूम रहा था,' सुदृढ़ गुप्त-राज्य का आश्रय पाकर उसने व्यबस्थित रूप ले लिया । 
इसका दूसरा महान कारण व्यवस्थित राज्य का होना भी था, क्योंकि अशोक के 
बाद समुद्रगुप्त ने ही इतने विशाल राज्य पर आधिपत्य किया था। 

सुख, शान्ति एवं समृद्धि के समय ही धामिक साहित्य का समुचित रूप से 
विकास होता है। यह कारण भी है, कि गुप्त-काल मे हिन्दू धर्म ने एक निश्चित 
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दिशा पकड़ी | श्राज तक का हिन्दू धर्म, जिसका केवल-मात्र परिष्कृत, परिवर्तित एवं 
परिवर्धित रूप ही है । | क्‍ 

यही वह महाकाव्य-युग था, जिसमे आदर्श-चरित्रों के माध्यम से कर्म को 
प्रधानता मिली, क्योंकि सत्कर्म का परिणाम बुरा नहीं हो सकता । इसी समय ब्रह्मा, 
विष्णु तथा महेश के कार्य अधिक स्पष्ट हुए। बलि की अपेक्षा मूत्तिपुजा को अधिक 
महत्त्व मिला तथा पूजा-सामग्री की अ्रपेक्षा मन्दिरों को । द्वाविडो ने भी मूत्तिपूजा को 
अपनाया तथा उनके पुजारियो को भी ब्राह्मर॒त््व का पद मिला । यही हिन्दू धर्म के 
उत्थान का उन्नततम समय था । संक्षेप में, ब्राह्मणत्त्व हिन्दृत्त्व में परिणत हुआ, 
जिसके परिणामस्वरूप ब्रह्म की सत्ता, वेदों की प्रमाणिता, कर्म तथा पृनज॑न्म का 
सिद्धान्त, वर्राश्रम-धमं की व्यवस्था, धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष की स्थिति, कर्म-ज्ञान तथा 
भक्त के मार्ग का स्पष्टीकरण, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के स्वरूप का ज्ञान, अवतार- 
वाद, मूत्तिपूजा, वैष्णव, शैव, एवं शाक्‍तों के विश्वास, तीर्थ-यात्रा, गौ की पवितन्नता 
आदि का बिखरा हुआ रूप हिन्दू-समाज के सम्मुख आ चुका था । 


गुप्त-काल के अन्तिम राजाओं की दुबंलावस्था में श्राक्रमणका री हों ने उनकी 
शक्ति को छिन्न-भिन्न कर दिया था। इस लखड्खड़ाती अवस्था को हर्ष (६०६- 
६४७ ई०) ने एक बार फिर संभाला और इस प्रकार गुप्त-साम्राज्य द्वारा पुत्र: प्रति- 
ष्ठित-धर्मं को एकमात्र सम्बल मिला और वह विभिन्न शाखाों मे---मत-मतान्‍्तरों में 
विभक्त होकर भौ विकसित होता ही रहा, लेकिन भारत की यह अखण्डता श्रागामी 
६००, ७०० वर्षों तक--देहली के सुलतानों के राज्य पर अधिकार करने तक, कायम 
न हो सकी । ४ ह 


गुप्त-काल में ही ब्राह्मणों ने जनता को साथ न लेकर चलने की गलती को 
बौद्धों से ग्रपनाया था ।' दूसरी बात यह न भूल जानी चाहिए, कि भ्रब तक का हिन्दू 
धर्म आय और द्राविड़ विश्वासों का मिश्रित धर्म है। जहाँ एक ओर हिन्दू धर्म का 
बाह्य रूप में विकास हृष्टिगोचर होता है वहाँ इसकी मार खाकर, सामान्य जन- 
समुदाय को प्रभावित करने के लिए बौद्ध आदि धर्म क्रिया-प्रधान होने लग्ने । क्योंकि 
गुप्त-काल प्रारों के प्रचार का युग रहा है । तब तक बौद्ध धर्म चढ कर उतर चुका 
था और उसी के प्रभाव में आकर मन्त्र-तन्त्र प्रधान महायान अ्रब तक पूजा-पाठ को 
ग्रपनाकर अवतारवाद में विश्वासी बनता जा रहा था, इस प्रकार उसका उदार हिन्दू 
धर्म में विलयन हो रहा था। सम्भवत: इसीलिए हर्ष के समय विष्णु व बुद्ध के 
धामिक उत्सव एक साथ होने लगे थे ।' यही बौद्ध धर्म जब अपने स्वतन्त्र अ्रस्तित्त्व 
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से उच्च जनता को न प्रभावित कर सका, तब साधना आदि क्रियाओं से निम्न-वर्गं 
को प्रभावित करने के चक्‍कर में ही 'वामाचार' के दलदल में फेंस कर सदा के लिए 
अपना विशुद्ध रूप खो बेठा । एक भ्रन्य विद्वान्‌ की दूसरी मौलिक उदभावना यह भी 
है, कि हए के बाद छोटे-छोटे राजपूत राज्यों के कारण वीर-भावना का प्रसार हुआ 


जो अहिसा की विरोधी है | ऐसी अवस्था में बौद्ध धर्म के विकास का अवरोध झाव- 
इयक ही था । 


इस प्रकार क्रिया प्रधान बौद्ध धर्म की सक्रियता महायान के भी दो 'यान' 
'मन्त्रयान' तथा बज्ञयान' के प्रादुर्भाव का कारण सिद्ध हुई | ईसा की छठी शताब्दी 
से ही सिद्धि-प्राप्त्यर्थ उन्होंने गुह्य-क्रियाएँ प्रारम्भ कर दी। शैवमत में पाश्ुपत, 
कापालिक (अ्रघोरी) आदि भी इसी दिशा मे अग्रसर हुए । इतना ही नहीं, वैष्णव मत 
की गोपी-लीला तथा तन्‍्त्र-सम्प्रदाय में आननन्‍्द-भरवी की पुजा--सब इस एक ही 
दिशा से प्रयाणा था। इस प्रकार वाममार्गी एवं क्षीण होते हुए बौद्ध धर्मं से (बाह्य 
रूप से राजाश्रय का अभाव तथा आन्तरिक रूप से शभिक्षुकों की विलासिता-पतन के 
ये दो कारण थे) तत्कालीन शैवों ने सघ, योग तथा समाधि के तत्त्व ग्रहण किए 
ओर बेष्णवों ने भवित तथा रथ-यात्रा आदि । उदारता एवं समन्वय-वादिता की 
विशेषता को लेकर चलनेवाले हिन्दू धर्म ने बौद्ध धर्म को हजम कर लिया । इतना 
ही नहीं, आगे चल कर १२ वी शताब्दी मे जब उनके मठों पर तुर्को ने हमले किए 
तो भिक्षुकों के तिब्बत भागते ही हिन्दू वहाँ के भक्त बन बेठे और शव साधुझों ने 
भठों पर अपना आधिपत्य कर लिया। 


ज्ञान की धारा गति क्षीण हो चुकी थी। कर्म विक्ृत रूप धारण कर इन 
तान्त्रिकों एबं योगियों के हाथ मे पहुँच गया था और वेष्णब-धर्म के माध्यम से इस 
समय भक्ति का प्रसार हो रहा था। ऐसे ही समय भारतीय क्षितिज पर शंकर की 
ज्योति ज्योतित हुई । 

शंकर-- 

विगत २५०० वर्षों मे भारत के धामिक क्षितिज पर बुद्ध, शंकर और कबीर 
तीन अविस्मरणीय ज्योतियाँ श्रवतरित हुईं । तीनों ने ही समय की पुकार के अनुकूल 
थुग को ऐसा जीवन-दर्शन दिया, जो सदियों तक समाज का नेतृत्व करता रहा और 
युग-युगान्त तक के लिए न केवल इस पवित्र भूमि पर ही, अपितु सम्पूर्ण बौद्धिक 
जगत्‌ पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ गया । आठवीं शताब्दी में हमारे आलोचक्यकाल 
के मध्यबिन्दु के रूप में चतुर ब्राह्मण नेता शंकर ने जन्म लिया । जबकि जनता जैनियों 
के कठोर तथा बौद्धों के भ्रष्ट आचरण से तंग आकर नए मार्ग की खोज में थी । उसी 
समय शंकर ने समाज की अवस्था को ठीक-ठीक परखा और यही कारण है, कि 
उसने बुद्धिवादियों के सम्मुख अद्वत' का सिद्धान्त रक्‍्खा, तो आचारबादियों के 
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सम्मुख व्यावहारिक 'स्मा्तंमत' जिसे सर्वसाधारणा अपना सकें। शकर ने समता- 
वादी श्रमश-सस्क्ृति का उच्छेदन कर पुनः: विषमता एवं शोषण पर ग्ाधारित ब्राह्मण- 
सस्क्ृति की प्रतिप्ठा की ।' 

गत. पुन. धर्म का नेतृत्त्व ब्राह्मणों का सौपन का श्रेय शकर को ही दिया जा 
सकता है । वैदिक कर्म काण्ड के उद्धार के साथ पौराणिक धर्म का प्रसार हुआ । निम्न 
जातियो को कुछ सुविधाएं अवश्य दी। शंकर ने ही जप, तप, ब्रत, उपवास, दान, 
सस्कार, प्रायश्चित्त आदि का महत्त्व पुन. प्रतिपादित किया। इतना ही नही, जैसा 
कि अनुश्न्‌ ति मानती है, कि शकर ने ही पंचदेवोपासना--विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश 
तथा शक्ति की उपासना पर भी जोर दिया ।' 

संक्षेप में ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के लिए शकर का भरद्व त' प्रबल अस्त्र 
सिद्ध हुआ । इसका सबसे बड़ा कारण यह था, कि पथश्रष्ट वाम-मार्गियों के विरुद्ध 
शंकर ने राष्ट्रीय पैमाने पर ऐसा क्रान्तिकारी आन्दोलन खड़ा कर दिया था, जिसका 
विरोध करने की शक्ति किसी में न थी । वस्तुतः यह काल ही भारतीय-धर्म-साधना 
में प्रतिभा और मेधा के विकास का युग रहा है । मण्डन मिश्र जैसे बुद्धिवादियों पर 
विजय ने शंकर की प्रभा को और प्रभावोन्मेषिशी बना दिया । समय की पुकार को 
सुन शकर ने अहिंसा को स्वीकार कर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। इसी 
कारण सभी आचारवादी अविरोध शंकर के अनुयायी बनते गए। विचार क्षेत्र में 
शंकर का मत जितना प्रतिक्रियावादी धा--व्यवहार क्षेत्र में उतना ही उदार, यह हम 
ऊपर देख ही आए है । 

परिणामस्वरूप अवेदिक मतो की कड़ी आलोचना कर ब्रह्म और जीव की 
एकता घोषित करना ही शंकर की इस युग को ऐतिहासिक देन थी । आगे चल कर 
यमुनाचार्य और रामानुज से लेकर रामानन्द तक सभी वैष्णव आचार्य शंकर से भिन्न 
मत रखते हुए भी इसी परम्परा में आए । इसीलिए निविवाद रूप से कहा जा सकता 
है, कि भारतीय दर्शन तो एक ही है भौर वह है अद्वत वेदांत । अन्य दर्शन तो उस 
तक पहुँचने के सोपान मात्र है ।' 

शंकर से कबीर तक की भारतीय धामिक प्रवृत्तियाँ प्रमुखत: दो स्नौतों से होकर 

बह रहो थीं । प्रथम उत्तरी भारत के वे तान्त्रिक-मत जो महायान से निकल' मन्त्रयान, 
बजञ्जरयान, सहजयान, कालचक़यान और न जाने कितने ही काल-कवलित सम्प्रदायों मे 
विभकत थे और इन्हीं के समानान्तर बहुत कुछ मिलती-जुलती सिद्धों, नाथों और 
योगियों की परम्परा जहाँ एक ओर 'सन्‍्त मत' के निर्माण के पोषक तत्त्वों का संग्रह 
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कर रही थी, वहाँ दूसरी ओर सुदूर दक्षिण में आडवार भक्‍त तथा पुन: वैष्णव आचार्य 
होकर भी भक्‍त--भरक्त के स्वर को उच्च करने में लगे हुए थे । इन दो प्रधान धाराशओं 
के भ्रतिरिक्त जैन मरमी शैवों मे वीर शैवमत, लिगायत, कापालिक तथा लकुलीश, 
कौल तथा सामयिन सम्प्रदायों के माध्यम से शाक्‍त तथा वैष्णव सहजिया और इन 
सबसे अलग कर्म तथा ज्ञान प्रधान भवित के संयोजक--ज्ञान को प्रश्नय देनेवाले वार- 
काटी सम्प्रदाय के साथ 'महानुभाव पंथ, 'हरिदासी सम्प्रदाय ग्रादि भी महाराष्ट्र 
में पनप रहे थ। भारतीय मध्ययुग की धर्म-साधना इन्ही सम्प्रदायों की प्रवृत्तियों का 
इतिहास है और सन्त मत है इन्ही में प्राप्त पोषक तत्वों के आधार पर निर्मित मानव- 
धर्म की रूपरेखा । उसे समभने मे इनका अध्ययन सहायक होगा, अत इन पर विचार 


किया जाता है । 
तनोति विपुलानर्थान्‌ तत्त्वमंत्रसमन्वितान्‌ । 
त्राणं च कुरूते यस्मात्तन्त्रमित्यमिधीयते ॥' 
मन्त्र सहित विपूल भ्रर्थों का विस्तारक एवं रक्षक होने के कारण 'तन्त्र' कहा 
जाता है। यद्यपि सभी आ्रागमों को तन्त्र कहा है, तो भी प्रसिद्ध तीन ही है--वेष्णव 
शव एवं शाकत । इनके भेद-विभेद होते हुए तथा सेद्धान्तिक रूप से सबमे थोडा बहुत 
भेद होते हुए भी इनमे बहुत-सी समताएं प्राप्त है । 
ये अपने उपास्य को परम-तत्व समभते है तथा जगत्‌ को उसी का परिणाम । 
वह प्रकृति से परे है। भगवान्‌ के क्रमिक अभ्युदय मे विश्वास करते हैं तथा उपास्य 
देवता की शक्ति के साथ-साथ ईव्वर की इच्छा एवं क्रिया-शक्ति मे विश्वास रखते 
हैं। सांख्य में त्रिगुरों (सत्व, रज, तम) को मानते है। उपासना में वर्ण एवं लिग 
भेद न मानते हुए भवित को महत्त्व देते हैं | बीज, मन्त्र, यन्त्र, मुद्रा, भूतसिद्धि तथा 
कुण्डलिनी योग की साधना करते है । धर्म-चर्या एवं क्रिया आदि में भी विश्वसनीय 
है । पारिभाषिक शब्दों में भेद होते हुए भी इनके आगमो का मूल-स्वर एक ही है। 
पांचरात्रों, एवं शाक्‍तों में शब्द भेद होते हुए भी मन्त्र, यन्त्र, न्यास, दीक्षा, गुरू आदि 
तत्त्व जिसमे हों, उसे ही उडरफ ने तन्त्र-शास्त्र कहा है। आगमों को तन्‍्त्र प्रभावित 
मानना पड़ता है। 

ईसा की छठी शताब्दी के बाद यह जो एक नई प्रवृत्ति मिलती है, इसे ही 
तान्त्रिक प्रभाव” कह सकते है।' ब्राह्मग, जेन, बौद्ध ग्रादि सभी धर्म मत १०वीं 
शताब्दी तक आते-आते पूर्णांतया तान्त्रिक हो गए थे । बौद्ध धर्म को 'श्वदति निक्षिप्त- 
रवदनुपयोगि कुत्ते की खाल मे पड़े हुए दूध की तरह भअग्राह्म' बतानेवाले 
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आचाये कुमारिल भट्ट के विरोध में संसार भर में प्रचलित बौद्ध धरम एक बार तो 
भारत से उखड़ खड़ा हुआ, तब अन्य छोटे-मोटे सम्प्रदायों की सत्ता का तो कहना 
ही क्या ?' 
वस्तुत: हर्ष पतन के बाद से ही तान्त्रिक उपासना बढ़ती गई। गुह्म साधयाओं 

की अभिव्यक्ति रहस्थवादी वाणी में प्रारम्भ हुई ।' बौद्ध ही नहीं, उनके साथ शैव 
तथा शाक्‍त तान्त्रिकों ने भी इन क्रियाओं में उनका साथ दिया। अन्यान्य मतों का 
प्रचार हुआ, जिनमें भक्ष्याभटध्य का कोई विचार न रहा | सुरा-सुन्दरी सेवत, नर- 
बलि, इमशान-साधना आदि भयंकर एवं असामाजिक क्रियाओं का श्रीगणेश हुआ । 
धीरे-धीरे इन तान्त्रिक साधनाओओं ने प्रबल रूप धारण कर लिया । 

ऐसा ही एक अन्य नीलाम्बर सम्प्रदाय वेश्या, सुरा तथा काम इन्हें “त्रिरत्न' 
बताता है | सम्भवत: इनका भी बज्भयान से सम्बग्ध रहा है। 

इनमें कापालिकों का मत विशेष उल्लेखनीय है, जिनका मत है कि 'शिवोपषि 
शवता याति कुण्डलिन्या विवर्जित “* श्रर्थात्‌ शवित के बिना शिर भी शव-तुल्य हो 
जाता है। इनमें झ्ान्तरिक क्रियाओं को विशेष स्थान प्राप्त हुआ । इस प्रकार ब्राह्मण- 
_ वादी शास्त्रीयता के विरोध में अति गुह्य साधनाओ में अष्ट हुए वाममार्गी, कौला- 
जारी आ्ादि जो सम्प्रदाय अलग रहे, उन्हें ब्राह्मगों और नाथों दोनो ने ही आड़े हाथों 
लिया । इस प्रकार छठी से १० वी शताब्दी तक ये तान्त्रिक मत एक विशाल भू-ख़ण्ड 
को प्रभावित किए रहे । 

वस्तुतः बुद्ध धर्म में इस प्रकार के वाममार्गी तान्त्रिक यानों के पैदा होने का 
कारण मानव-मतोविज्ञान एवं समाज-श्षास्त्र से अधिक सम्बन्ध रखता है। ऋषि 
आश्रमों में सपरिवार निवास करते थे और बौद्ध भिक्षु मठों में एकाकी । प्रकृति की 
स्त्री-पुरुष सम्बन्धी भावना को न तो दबाया ही जा सकता था और न ही खुल्लम- 
खुल्ला उसका प्रचार किया जा सकता था। इसीलिए इसकी प्रतिक्रियास्वरूप वीभत्स 
गुह्म पाप अपने चरम की ओर अग्रसर हुए ।" 

लेखक की यह मौलिक उदभावना धर्म-विकार के अन्वेषकों का, ध्यान इस 
तथ्य की ओर आकर्षित करती है । 

मन्त्र को उचित-अनुचित व्याख्या में ही 'मन्त्रयान' परथभ्रप्ट हुआ और 
७२२ ई० में मरनेवाले ७१ वर्षीय 'बज्बोधी' से 'बत्लयान' का प्रारम्भ मानना 
अनुपयुक्त नहीं, यद्यपि तिब्बतवाले बौद्ध तांतिको की प्रथम पृस्तक का लिखा जाना 
न 
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जो हो, “मन्त्र” को केवल मात्र बाह्य साधना का अंग समक़ कर बच्चयानियों 
का लक्ष्य एक मात्र महासुख की प्राप्ति था, जिसका साधन है ,महामुद्रा'। इनके 
आन्तरिक रहस्यों को न समभने के कारण अपनी इच्छानुकूल निम्न जाति की. किसी 
स्‍त्री को चुन कर उसके सहवास में ही इनकी “महामुद्रा' की साधना चलती थी और 
विलष्टतम शारीरिक साधनाओओं से अप्राप्य 'महामुद्रा' उसके सहवास एवं कामोपभोग 
से सुलभ होती थी। 'सहजयानी' भी इसी प्रकार “युगनद्ध को महत्त्व देते थे। 
सम्भवत: इसीलिए तान्त्रिक साधना व्यक्तिगत होने के कारण गोप्य थी ।' उन्होंने 
निवृत्ति मार्ग के विरोध में प्रवृत्ति मार्ग को अपनाकर अन्तिम लक्ष्य 'महासुख' ही रखा 
था । लेकिन उसके लिए चित्त की शुद्धि व शान्ति आवश्यक थी । यह मत सिद्धान्त 
में बत्नयान के निकट था, परन्तु समयानुकुूल इन दोनों की साधनाओ्रो में भेद स्पष्ट 
हो चुका था। हिन्दू, शैव, जैन व बौद्धों की कटु साधना-पद्धति की आलोचना कर 
अपने 'सहज' मार्ग की स्थापना के कारण ही इसका नाम 'सहजयान' पड़ा। इसी 
प्रकार 'महायान” की एक अन्य शाखा 'कालचक़यान' भी किसी न किसी रूप में कुछ 
समय के लिए समाज में अ्रपना स्थान बनाए हुए थी | उसमे काल सम्बन्धी बातो को 
महत्त्व दिया गया था तथा ज्योतिष का प्रभाव भी स्पष्ट ही उस पर लक्षित होता 
था। इस प्रकार ११ वी शताब्दी के बाद यह तान्त्रिक स्वर सिद्धों में अपना विरोधी 
स्वर पाकर क्षीण होता गया, पुन नाथो और योगियों ने यद्यपि इसी प्रकार की 
, शारीरिक साधनाश्रों को महत्त्व दिया, लेकिन ऐसा कहा जाता है, कि उसका स्रोत 
इनसे न लेकर उपनिषदों से लिया । 'नाथ-सिद्धों' की योग प्रक्रिया उपनिषद्‌ मूलक 
है, बौद्ध तन्‍्त्र मूलक नहीं ।* 


शंकर एवं बोद्ध तांत्रिकों के समानान्‍्तर ही प्रसिद्ध चौरासी सिद्धों की 
परम्परा सातवी से १०वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में विकास पर थी और शंकर के 
. बाद तथा भक्ति के आन्दोलन से पहले अद्वितीय व्यक्तित्व लेकर चमकनेवाले 
गोरखनाथ ने इसी परम्परा के विकास में 'नाथ-सम्प्रदाय” को विकसित किया ्रागे 
चल कर दसवीं से तेरहबी शताब्दी तक उत्तरी भारत॑ की धामिक लगाम इन नव- 
नाथों एवं योगियों के हाथ मे ही रही--ऐसा कहे, तो अत्युक्ति न होगी ।* 


सिद्धों ने बौद्धों के कठिन साधनात्मक जीवन के स्थान पर मानवीय जीवन 

का सहज भोगमय रूप ही आदर्श माना । ब्राह्मणों के वर्णाश्रम धर्म मे भी उन्होंने 
अविश्वास प्रकट किया। वेद एवं शास्त्रों में विध्वासी होने के स्थान पर<उन्होंने 
आत्मानुभूति और उससे भी बढ़ कर सहजानुभूति पर विश्वास प्रकट किया। 
“प्ंचमकार', “युगनद्धावस्था' झादि का साधना मे विशेष महत्त्व रहा तथा चाण्डालों, 
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डोम्बी, धोबिन आदि के सहवास से सहज ही 'महामुद्रा' की प्राप्ति को अपना लक्ष्य 
बनाया । इस प्रकार 'काया-साधना' कै महत्त्व को स्वीकार करते हुए भी यौन- 
पिपासा इनके जीवन का ध्येय बन गई थी । ब्रत, उपवास आदि का इन्होने तीब्र 
विरोध किया था । इस प्रकार स्पष्ट है, कि सिद्ध ब्राह्मगा धर्म के तो पूर्णतया विरोध 
में थे ही, साथ ही बौद्ध तांत्रिकों से अपनी साधना के कुछ तत्त्व संगृहीत करके भी 
सैद्धांतिक रूप मे उनसे अलग ही थे। इन्ही सिद्धों की परम्परा में 'नाथ-सम्प्रदाय' 
का प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ हुआ । वस्तुत: ईसा की ११वीं शताब्दी में सभी अवैदिक 
मत “नाथ-सम्प्रदाय” की पताका के नीचे एकत्रित हुए । इसका कारण धामिक के 
साथ-साथ देश में राजनतिक परिवर्तन भी था। उदारतम हिन्दू-धर्म को जो आज 
तक आ्राक़म णकारियों के धर्म को अपने अनुकूल बना कर अपनाता रहा था--मुस्लिम 
ग्राक़मणों के बाद--यहाँ राज्य सथवित करने के समय पहली बार धर्मे-रूप में अपने 
श्राप को संगठित करने की आवश्यकता अनुभव हुई | अब तक का विश्व खंलित 
हिन्दू धर्म वैदिक-अवैदिक, अ्रन्यान्‍्य मतो में विभकत था, लेकिन इस्लाम धर्म के 
भयंकर भेघों से झ्राचछादित भारतीय गगन को देख सभी मतों ने अपने को वेद- 
प्रामाण्य सिद्ध किया | शैव एवं बावतों ने भी ऐसा ही प्रयत्न किया ।' 


हिन्दू धर्म के अन्तर्गत इतने सब सम्प्रदायों का होना इसी बात का साक्षी है, 
कि इसमें स्व॒तन्त्र बौद्धिक विकास के लिए प्रोत्साहन दिया गया है । किन्तु सम्यक्‌ 
व्यवहार के लिए इसमें सर्वदा कट्टर व्यवस्था रखी गई है, क्योंकि इसका प्रभाव 
समाज की रचना पर पड़ता है । विचारों की स्वतन्त्रता, किन्तु जीवन में कट्टरता, 
हिन्दू धर्म की ये विलक्षणताएँ इसके दीर्घ विकास काल में सर्वंदा विद्यमान रही है। 
फलत: इसके दर्शन शास्त्रों में तो इतने वर्ग और विभेद हैं, किन्तु सामाजिक और 
पारिवारिक जीवन में उतनी ही स्थिरता है ।* 


सम्भवत. इसीलिए भारतीय धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, कि वह 
एकांतिक धमं है । यहाँ सिद्धान्तों की नहीं, आचार की प्रधानता है। व्यक्ति का 
आचरण उच्च होना चाहिए, चाहे वह भगवान के किसी भी रूप का पुजारी हो, 
समाज में कैसी ही स्थिति रखता हो--धामिक हो सकता है। इसके विरुद्ध इस्लाम 
मजहब सामूहिक है । कोई काफिर नही है, इसके बाद वह कुछ भी हो सकता है, 
प्र धार्मिक अवद्य है। ऐसी भयंकर स्थिति देख कर छोटे-छोटे सम्प्रदायों में विभकत 
भारतीय धमं एक क्षण तो तटस्थ हो अपनी स्वतन्त्र सत्ता बनाए रखने की प्रतीक्षा 
में रहे, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने अनुभव कर लिया, कि ऐसी स्थिति में स्वतन्त्र सत्ता 
बनाए रखना कठिन है, इसीलिए उन्होंने उस युग के सबलतम व्यक्तित्व के रूप में 
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पाया गौरख को और उसी को अपनी धासिक साधना का पथ-प्रदर्शंक माना ।' 
वस्तुत: इस प्रकार एक ही पताका के नीचे एकत्रित होनेवाले सम्प्रदायों की दो 
प्रमुख धाराएं थी । एक तो तांतिक एवं सिद्धों के अवैदिक मतानुयायी सम्प्रदाय जो 
योग मार्ग के अनुयायी होते हुए भी शैव न थे और दूसरे शिव एवं शक्ति के उपासक 
होते हुए शैवागर्मों के अनुयायी थे, पर योग मार्ग के इतना निकट नहीं ।* 

सिद्धों के शून्य व शंकर के अद्वैत से ही नाथों ने ताद्वत विलक्षण!' 
सिद्धांत का निर्माण किया, जो अपने मूल में अ्रद्वत ही है।' नाथों ने 'माया' को 
भी शंकर से ही लिया है, बहुत थोड़े भेद के साथ । इसीलिए उसे 'नटिनी', 
सपिणी' आदि अनेक नाम लेकर संसार का विनाश करनेवाली बताया है। सिद्धों 
व नाथों ने ज्ञान नहीं, अनुभूति को प्रधानता दी । बैदिक मतों से यह इनका मौलिक 
भेद सदा ही बना रहा है । वस्तुतः श्रब तक धर्म-चेतना बुद्धिवादियों एवं क्रियावादियों 
के हाथ में थी । बौद्ध मत विभिन्न 'यानों' के माध्यम से धीरे-धीरे क्रियावादियों मे 
सिमट चुका था । बज्यान एवं सहजयान में तके-पद्धति का स्थान साधनाएं ले चुकी 
थीं । धर्म का आधार साधक की श्रद्धा ही बत चुकी थी। बजञ्लयाव की यह खण्डन- 
पद्धति ध्वंसात्मक थी, रचनात्मक नहीं। समाज को भागे ले जाना एवं उसका 
उत्तरदायित्त्व अपने पास रखने की भावना इनमें न रह गई थी--अ्रत: घोर एकांतिक 
साधनाओं के जंजाल में फेंस कर--जन-सम्पक खोकर--बौद्ध धर्म अपने अन्तिम रूप 
में आत्मविलास में ही हब गया था । ह 

नाथ-सम्प्रदाय' और कुछ नही, जहाँ धामिक क्षेत्र में इसकी प्रतिक्रिया-मात्र 
ही था, वहाँ राजनतिक विलोड़न के परिणामस्वरूप अस्त-व्यस्त समाज को भी उसने 
स्थिरता प्रदान की थी । 

वेदांतियों के ज्ञान-मार्ग से इनका मौलिक भेद रहा। वे श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन द्वारा इन्द्रियों तथा मन की चंचलता को दूर करने में विश्वासी थे, 
लेकिन योग-मागियों का विश्वास था, कि जब तक समाधि द्वारा बाह्यप्रवृत्तियों को 
अंत.प्रवृत्तियों में परिणत नहीं कर लिया जाता, तब तक सब साधना व्यर्थ है। 
इसीलिए इश्होने अपनी साधना-पद्धति में हठयोग का विशेष स्थान रक्‍्खा है । 

हैव' मत से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण--तथा गोरख को 'शिव' 
का शिष्य स्वीकार करने पर नाथों का जीवनोद्ेश्य 'शिवत्त्व' की प्राप्ति ही है, 
जिसका साधन है 'हठयोग-इसी के भेद है, मंत्रयोग, लययोग, राजयोग ।' यह 
हठयोग श्रमरत्व की प्राप्ति का साधन बताता है, जिससे साधक 'शिव' बन जाला है । 


दे 
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इसे “उल्टी साधना” भी कहते हैं. क्योंकि इसमें प्राण॒वायु, कुण्डलिनी आदि को नीचे 
से ऊपर की ओर उठाना रहता है। पिण्ड ही ब्रह्माण्ड है, जो ब्रह्माण्ड में है वही 
पिण्ड में । वहाँ शिव और शक्ति दो तत्त्व है, जिनमें शिव स्थिर तथा शक्तित क्रिया- 
शील एवं चंचल । शक्ति ही इस आवागमन एवं परिवर्तेत का कारण है। योगी का 
कार्य है, उसकी निम्नप्रवृत्तियों को रोकना । हठ योग का लक्ष्य है सूर्य एवं चंद्र को 
मिला देता-- (ह >सूर्य, 5--चंद्र) । प्राणायाम द्वारा कुण्डलियी शवित को जागृत 
करना और वहाँ से नि.सत “रस से (अमृत) को “दशमद्वार' तक पहुँचा कर उसका 
पान कर शअभ्रमर होता । इस प्रकार साधना द्वारा नवद्वार बंद कर “ब्रद्यरंश्र' मे अमृत 
रस' का स्राव अनुभव करना ही इसका प्रधान लक्ष्य है। इसके लिए प्राणायाम का 
विशेष महत्त्व स्वीकार किया गया है। काया-शोधन, मनोमारण, संयत जीवन पर 
इन्होंने अत्यधिक बल दिया तथा साथ ही आत्मर--चवितन' निराकारपद-सेवन, अजपा- 
जाप एवं झात्म-तत््व पर विचार की ही महत्ता प्रतिपादित की । स्त्री--कामिनी के 
रूप में साधता की हृष्टि से बाधक है, अतः उसकी निन्‍दा कर--उसे चोर, डाकू, 
प्यासी बिल्ली, भूखी शेरनी और बाघिन तक कहा है। कबीर आदि संतों में भी 
यह बात इसी रूप में मिलती है। इसका कारण नाथों के पास सामाजिक हृष्टि का 
ग्रभाव ही था। 
मेरुदण्ड, अनहृदनाथ, षड्चक्र, इड़ा, पिगला तथा सुपुम्ता आदि का इनको 
साधना मे विशेष स्थान रहा है और इसी के माध्यम से वे अपनी साधना को सार्थक 
बना कर 'शिवत्व” रूपी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते थे । इसी का एक अन्य सम्प्रदाय 
थोड़े से सैद्धांतिक मतभेद के साथ 'रसायन-सम्प्रदाय” के नाम से प्रसिद्ध हुआ । बौद्ध- 
तांत्रिक सहजयान एवं नाथपंथ में यह मौलिक अन्तर है, कि सहजयानी 'महासुख” को 
झौर नाथ अमरत्त्व' को अ्रपना लक्ष्य मानते रहे ।' दोनों की 'काया-साधना' पद्धति 
में भी भेद है । पहले जहाँ नारी के सम्पर्क से उसे सहज मानते रहे, दूसरे उसी का 
विरोध करते रहे । वस्तुत: इन घोर एकान्तिक गुद्य क्रियाओं की प्रतिक्रिया में ही 
नाथपंथ का अभ्युदय हुआ । इस प्रकार योगी के चिह्न मुद्रा, नाद, विभूति तथा 
आदेश बताए गए । मुद्रा का महत्त्व तो 'नास्ति मुद्रा सम॑ काचित्‌ सिद्धिदा क्षिति मण्डले” 
से ही स्पष्ट हो जाता है। इसी कल्यारादायिनी 'मुद्रा' को क्षुरिका से फाड़े हुए कान 
में पहनाया जाता था। “नाद' का महत्त्व अनाहत' शब्द से स्पष्ट किया जाता है। 
आदेश--आत्मा, परमात्मा तथा जीवात्मा--तीनों के मिलन को कहा गया है । इस 
प्रकार सभी शब्द अपने में गहन आध्यात्मिक अर्थ को छिपाए हुए हैं। अतएव गुरू 
की महत्ता को स्वीकार करना आवश्यक एवं अनिवाय था। इसलिए अनायास ही 
वह शत्युच्च स्थान का अधिकारी बन गया। ध्यान से देखा जाए, तो जहाँ सिद्धांत 
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रूप में शांकाराद्वत तथा शैव सम्प्रदाय से नाथ-योगियों ने अपने तत्त्व संगृहीत किए 
वहाँ साधना-पद्धति में बहुत कुछ बौद्ध सिद्धों एवं जेन मुनियों की परम्परा एवं प्रति- 
क्रिया में ही प्राप्त किया । 
जो हो नाथों ने कम-क्षेत्र में उस साधना-पद्धति का निर्माण कर दिया था, 
जिसके योग तत्त्व से कबीर श्रौर बहुत देर तक चली आनेवाली 'सन्त-परम्परा' 
विशेष रूप से प्रभावित हुई ।' न केवल यौगिक साधना, अपितु सम्पूर्ण योग की 
प्रान्तरिक शब्दावली भी कबीर आदि सन्‍्तों ने परवर्ती योगियों से ही परम्परा में ही 
प्राप्त की । इस दृष्टि से सिद्ध, नाथ एवं योगियों का महत्त्व भुलाया नहीं जा सकता 
झौर इसीलिए विज्ञ लेखक ने गोरख के महत्त्व को इन शब्दों मे प्रकट करने का प्रयत्न 
किया है । 
शंकर के पश्चात्‌ दूसरा महान्‌ व्यक्तित्व जिसने उत्तरी भारत को सबसे 
अधिक प्रभावित किया; जिसने सुधारक प्रवृत्ति से वाममार्ग, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध 
भ्रपनी एक विशिष्ट परम्पुरा स्थापित कर जनता को चमत्कृत किया, नाथ पंथ का 
प्रचारक गोरख ही था । 
मानव-मात्र में हृदय का विशिष्ट स्थान है, इस बात को उत्तर के सभी मत- 
मतान्‍्तर भूले हुए थे । इसी दिशा में दक्षिण का प्रयास स्तुत्य रहा । जिस भक्ति की 
प्रथम किरण, गीता के उपदेश के साथ निकली थी, वह भिन्न-भिन्न समयों में प्रश्नुत्व 
पाती रही । दक्षिण भारत में १२ आडवार भक्‍त इस भक्त के स्वर में स्वर मिला 
कर ही भगवान्‌ के निकट पहुँचने में प्रयत्नशील थे । वे हृदय की कोमल वृत्तियाँ 
भगवान्‌ को अपित कर नाम, जप, पूजा कीत॑न आदि से आराध्य को रिभाने के 
प्रयस्न में थे | वस्तुतः यह पांचरात्र संहिताओं के अभ्युत्थान का काल था। श्रेडर 
ने कुछ संहिताओं का अस्तित्व ईसा से पूर्व भी माना है । फर्कुहर ने अधिकांश 
संहिताओों का निर्माण काल ६ठी से ८वी शताब्दी माना है। शैव आागमों की भाँति 
इनमें भी चार विषयों का प्रतिपादन है । 
(७) ज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्म, जीव तथा जगत्‌ के पारस्परिक सम्बन्धो का 
निरूपण । 
(२) योग ग्रर्थात्‌ मोक्ष की साधनभूत प्रक्रनियाओ्रों का वर्णान । 
(३) क्रिया अर्थात्‌ देवालय निर्माण, मू्तिस्थापन, पूजा आदि । 
(४) चर्या श्रर्थात्‌ नित्य नेमित्तिक कृत्य, मृतियों एवं यत्रों की पूजा-मद्धति, 
पर्व विशेष के उत्सव आदि इनमे ज्ञान का तो नाम-मात्र का वर्णन है, 
जब कि तत्त्वज्ञान, मंत्रशास्त्र, यंत्रशास्त्र, मायायोग, योग, मन्दिर 
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निर्माण, संस्कार, उत्सव झ्रादि विषयों का विस्तार से वर्णन है ।' 

हंकर के समय में इनका प्रचार न हो ऐसी बात नहीं, लेकिन उस समय भी 
ये आडवार भक्‍त अपनी भक्ति में तल्लीन अवश्य थे । हाँ ! इनका स्वर प्रचारवादी 
अवश्य ही न था। इस प्रकार विक्रम की सातवीं से दशवीं शताब्दी तक तामिल देश 
में ऐसे भक्त गायकों का प्रादुर्भाव हुआ था, जो भक्ति के उल्लास में एक मन्दिर से 
दूसरे मन्दिर तक भजन गाते फिरते थे । इनमें शव एवं वेप्णव दोनों ही थे। 
ग्राडवार' का तामिल में अर्थ है अध्यात्म ज्ञान रूपी समुद्र में गहरा गोता लगाने- 
वाला । ये आडवार संत अधिकतर निम्न जातियों के ही थे । दक्षिण में जाति-पाँति 
तथा वर्णा-अ्रवर्गा के विरुद्ध स्व प्रथम क्रांतिकारी स्वर इनका ही था--हाँ । कबीर आदि 
की तरह इनमें अक्खड़ता न होकर नम्रता, उदारता, शील तथा शिप्टता की ही 
अधिकता थी । तिरुमगे डाकू थे, अन्दाल भक्तिन भी नीच जाति की ही थी । नम्म 
व शठकोप इनमें प्रसिद्धतम भक्‍त हुए हैं। जिन्होंने प्रचलित वात्सल्य, सख्य और 
माधुय भाव में से माधुयं को ही महत्त्व प्रदान किया। 'प्रबन्धम्‌! जो इनका धामिक 
ग्रन्थ है, उसे 'तामिल-वेद कहा जाता है | इसे बारहवीं झताब्दी में वेष्णव आचार्यों 
ने सम्पादित किया था। इनकी भक्ति का चरम इससे प्रतीत होता है जब भक्‍त कहता 
है--भगवन्‌ ! न मैं तुम्हारे बिना हैँ और न ही तुम मेरे बिता । परन्तु मुझे शरण 
दिए रखना ।* 

कबीर, रंदास आदि में भी इसी प्रकार के भाव दृष्टिगोचर होते हैं, यह हम 
आगे चल कर देखेंगे । जो हो इनका महत्त्व इस बात में है, कि शंकर के 'अद्व त' की ' 
प्रतिक्रिया में रंग मुनि (4२४-६२४ ई०) अथवा नाथ मुनि (जों नम्म की शिष्य 
परम्परा में ही थे) प्रथम आ्रचाय होने के साथ-साथ भक्‍त भी थे। शंकर सम्भवतः 
भक्ति का महत्त्व न समझ सके थे, अथवा “अद्व त” प्रतिपादन में भक्ति की ६त' 
भावना से दूर रह कर ही उन्होंने वेद विरोधी स्व॒रों का खंडन कर बौद्धिक स्तर पर 
अद्व त वेदांत प्रतिपादित किया था। आडावरों के अभाव में हो सकता था, सभी 
वेष्णव-सम्प्रदाय शंकर की ही भाँति शुष्क बौद्धिकता के आधार पर केवल अपने- 
अपने दर्शन की प्रतिष्ठा करते। हमारे आलोच्यकाल के संतों के पस भक्ति की 
जो लहर रामानन्द आदि के माध्यम से पहुँची, वह मूल रूप से इन्ही से प्रवाहित 
हुई थी । 

भक्त का स्रोत ढूँढते हुए फकुं हर ने लिखा है--- 
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च्टा02, जाब्केध, 45 59०७7 ० 88 6086 60 गाता." 

बलदेव उपाध्याय ने भी इस मंत का समर्थंत किया है। इस प्रकार हम देखतें 
' है कि नवीं शताब्दी तक दक्षिण मे विष्णु की पूजा होती थी, जो दसवीं शताब्दी तक 
आते-आ्राते कृष्ण के रूप में होने लगी। रहस्यवादी और कवि आडवारों के बाद 
चिन्तन एवं मननशील' आचार्यो का युग आया | इनका उद्देश्य भक्ति और कम के 
साथ ज्ञान का सम्मिश्रण था ।* 

ऊपर हम देख आए हैं, कि रामानुज के आ्रादि गुरू नाथ मुनि (रंग मुनि) 
नम्मलवार नायक शूद्र की शिष्य परम्परा मे थे। इसीलिए उन्होंने निम्न वर्ग के 
प्रति उदार होकर गुरू-ऋणा चुकाया, ऐसा कहें, तो अनुपथुक्त नही । रंग मुनि के बाद 
यमुनाचार्य वैष्ण॒वों के प्रसिद्ध आचाये हुए। इन्होंने आ्रात्मसिद्धि', “ईश्वरसिद्धि' 
तथा “मायाखण्डन' आदि का प्रचार किया। यही प्रसिद्ध रामानुज के गुरु थे । 
शांकाराद्व त से असंतुष्ट रामानुज ने विशिष्टाह्वत का प्रतिपादन किया । वे शंकर के 
मायावाद से पूर्ण तया असंतुष्टट थे । इसी समय मजेदार बात यह हुई, कि श्रीरगम्‌ 
का चोल नरेश, जो कट्टर शव था, उसने “शिवात्परतरो नास्ति” का घोष निनादित 
किया और रामासुज वहाँ से भाग कर मेंसूर पहुँचे और वेष्णव धर्म का प्रचार 
करते रहे । 

शंकर के 'मायावाद' का खण्डन' कर रामानुज ने ईश्वर, जीव व जगत्‌ की 
स्थिति मानी है । ईश्वर विशेष्य है, तथा जीव और जगत्‌ उसके विशेषण । दूसरे, 
उपनिषदों ने ब्रह्म को निगुण न कह कर--सगुण व सविशेष ही कहा है। इस 
प्रकार जीव अनेक हैं, ब्रह्म से उनका अंशाशी भाव है तथा ब्रह्म स्वेज्ञ एवं जीव अज्ञ 
है। इतना ही नहीं, शंकर मुक्ति में जीव-ब्रह्म का ऐक्य विधान करते हैं । रामानुज 
जीव का अस्तित्व समाप्त नहीं होने देते, अतः मुक्ति में जीव तललीन हो जाता है, 
जिसका साधन ज्ञान न होकर भक्ति है । 

शंकर की घोर बौद्धिकता-समाज की प्रतिभा को प्रभावित कर सकती थी-- 
बौद्धों का उच्छैद कर सकती थी--ज्ञान का प्रचार कर सकती थी--बेदांत को 
प्रतिष्ठा कर सकती थी, पर कभी भी जन-प्रिय नहीं हो सकती थी--क्योंकि जनता 
बिद्ता का आदर करती है, लेकिन अपना नहीं पाती, क्योंकि बौद्धिक नहीं होती । 
ईइवर और मोक्ष की रामानुजीय कल्पनाएँ अधिक मनोवेज्ञानिक, मनोरम एवं 
स्वाभाविक सिद्ध हुई और समय के अनुकूल अ्रत्यधिक जन-प्रिय भी । इससे स्पष्ट है, 
कि रामानुज का यह भक्ति आंदोलन मानव की मुक्ति का शंकर की ग्रपेक्षा कहीं 
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ग्रधिक सफल साधन बना ।* 


भक्ति का यह आंदोलन क्रांतिकारी न होते हुए मानवतावादी उदार धर्म था, 
लेकिन दूसरी प्रबल शक्ति ने ही कबीर जेसे हढ़ हठयोगियों को अपनी धार में बहा 
लिया । तुलसी जेसे भक्तों को भक्ति के विषय में भेद-भाव भुलाने पर विवश कर 
दिया । मानव की प्रतिष्ठा का श्रेय. इस भक्ति आन्दोलन को ही है, जिसके क्रान्ति- 
कारी रूप में ऐतिहासिक प्रवत्तेन का कार्य रामानुज ने ही किया है। आचार्यों ने तर्क 
एवं युक्ति द्वारा ज्ञान मार्ग पर भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता प्रतिपादित कर--भक्ति की 
उपादेयता सिद्ध की | आडवारों का मार्ग था प्रपत्ति--शुद्ध वेष्णव भक्ति, लेकिन 
ग्राचार्यों ने भक्ति के साथ कर्म का मंजुल समन्वय भी कर दिया था। आडवार हुदय 
प्रधान थे, तो आचाय॑ मस्तिष्क प्रधान । 


शु॒द्र नम्म की छिष्य परम्परा में रामानुज ने जब मंदिर पर खड़े होकर “ओरों 
नमो नारायराय' की घोषणा कर निम्न जातियों को भक्ति का अधिकारी बना 
अपनी उदारता का परिचय दिया--तो शुरु ने नके में जाने का शाप दिया । जिसका 
उत्तर देते हुए आचार्य बोले---/भगवन्‌ ! यदि इस महामुंत्र का उच्चारण कर हजारों 
ग्रादमी नक॑ की यंत्रणा से बच सकते हैं, तो मुझे नर्क भोगने में ही अधिक झामन्द 
होगा” । यह उनकी महानता का परिचायक सिद्ध हुआ । 


समयानुसार वर्शाश्रम धर्म के बन्धनों को ढीला कर दिया गया-नयह भी 
एक कारण था, कि जनसमाज भक्ति' की ओर भुक सका। जो हो, रामानुज 
(सं० १०८४-११६४) के “विशिष्टाह् त' के बाद निम्बार्क (सं० ११७१-१२१६) ने 
द्वताद् त' के आधार पर राधाकृष्ण की भक्ति प्रतिपादित की ।' तत्पश्चात्‌ मध्वाचाय 
(सं० १२९५४-१३३३) ने दंत” सम्प्रदाय के अनुकूल भक्ति को उच्चतम स्थान पर 
बिठाया । इन आचार्यों में से मध्व ही थे, जिन्होंने श्रति तीत्र स्वर में शंकर के 
अद्वै त! एवं 'ज्ञान' का खण्डन किया था और पूर्णतया द0त' का समर्थन कर भक्ति 
की प्रतिष्ठा स्थापित की थी । भक्ति की पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाने पर वल्लभाचाय (सं० 
१५३६-१५८७) आए तथा उन्होंने ही भक्ति में पुष्टि-मार्ग की स्थापना कर माधघुर्य 
भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित की, जो युग-युगातर तक भारत -की जनता को 
झपने मधुर रस से आप्लावित करती रही । 


प्रत्येक सम्प्रदाय की साधना-पद्धति एवं लक्ष्य (मुक्ति के स्वरूप) में भी थोड़ा 
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बहुत भेद था। श्री सम्प्रदाय” वाले वर्णाश्रम-विहित कर्मो का पालन करते हुए चित्त- 
शुद्धि के द्वारा प्राप्त भक्ति से ही मुक्ति में विश्वासी थे । इनकी मुक्ति में 'तल्लीनता' 
का विशेष स्थान है। भक्ति के बिना मुक्ति सम्भव नहीं। “श्री सम्प्रदाय' वाले जहाँ 
लकध्मी या नारायण को इष्टदेव मानते थे, वहाँ 'सनक सम्प्रदाय” वाले राधा व कृष्ण 
को | 'वल्लभ सम्प्रदाय” वाले श्री नाथ' की विधिवत्‌ पूजा में विश्वासी थे, तो “चैतन्य 
सम्प्रदाय” वाले पूजा को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हुए नाम-स्मरण को ही अधिक 

महत्त्व देते थे । 
यही वेष्णव-शेव मतों के रूप में जीवित ब्राह्मण॒वाद, जो स्मृतियों, पुराणों 
तथा बुद्ध काल में बने सूत्रों पर आधारित था, संस्कृत साहित्य की पृष्ठभूमि में था। 
जिसका दाहंनिक प्रवाह अनेक रूप लेता रहा--जो भक्तिवाद के रूप में, प्रथम शंकर 
के यहाँ व्यावहारिक रूप से तथा रामानुज, निम्बाक, मध्व तथा बललभ के यहाँ 
ध्येय रूप से मान्य हुआ । बोद्ध धर्म को अपने गर्भ में विलीन करने वाला यह मत ही 
प्रवतारवाद, रूपोपासना तथा नाम-जप आदि के रूप मे आगे बढ़ा । इस प्रकार 
वेष्णव आचारयों ने तके-फद्धति से भक्ति का दार्शनिक आधार पुष्ट किया, किन्तु 
साधना-पद्धति में तर्क के स्थान पर हृदय-पद्धति को झ्राश्नय दिया । हंंकर ने बौद्धों को 
उत्तर देना था और वष्णवों ने जन-सामान्य में भक्ति का प्रचार करना था ।* तो भी 
वललभ को छोड़ कर कोई भी वैष्णव आचाय॑ ब्रह्म के सगुण रूप को निगुंण से श्रेष्ठ 
नहीं ठहराता । सब यही स्वीकार करते हैं, कि यद्यपि ब्रह्म निगु ण है, परन्तु कुछ 
कारणों से बह अवतार लेता है और अवतारी ब्रह्म तथा निगु णु-ब्रह्म में कोई भेद नहीं । 
इस प्रकार “मायावाद' की प्रतिक्रिया में भक्ति के स्थापक इन आआचार्यों में 
कुछ भेद होते हुए भी बहुत सी समताएँ प्राप्त हैं । सभी ने 'मायावाद' का खंडन कर 
ईदवर, जीव व जगत्‌ में भेद स्वीकार किया है। सभी व्यवहार में ईश्वर के सग्रुण 
रूप के समर्थक थे । मध्व ने तो पूर्णतया ह&0त' की स्थापना की । सभी ने भक्ति को 
उच्च स्थान देकर ज्ञान को केवल उसके साधन रूप में स्वीकार किया है। “प्रपत्ति' 
जो पहले केवल शूद्रों के लिए स्वीकृत थी, सभी के लिए स्वीकृत हुई । कर्म काण्ड, यज्ञ 
श्रादि की उपैक्षा कर चित्त की शुद्धि, शरणागति, जप, कीतेन आदि को महत्त्व दिया 
गया । इस प्रकार भक्ति-आंदोलन में सभी जातियों और वबर्णो ने भाग लेकर--इसके 
सामान्य तत्त्वों को इस रूप में छोड़ा, कि आनेवाले साहित्य के माध्यम से वे एक 
युग तक भारतीय जनता मे प्राणों का संचार करते रहे । क्योंकि हिन्दू संस्कृति का 
भ्राधार दर्शन है, दर्शन पर ही धर्म और धर्म, पर साहित्य का विशाल-मन्दिर बना 
हुआ है ।' जो जनता की चित्त-वृत्तियों के प्रतिनिधित्व के साथ-साथ उनका परिष्कार 

भी करता है । 
जो हो, रामानुज की शिष्य-परम्परा में होनेवाले रामानन्द का इन आचार्यों 
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से भी अधिक महत्त्व इस दृष्टि से है, कि उन्होंने 'श्री सम्प्रदायः के कठोर नियमों को 
स्वीकार नहीं किया | संस्कृत को छोड़ जन-साधारण के लाभ के लिए हिन्दी का 
आश्रय लिया । इनका दूपरा ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण कार्य पूजा-पद्धतियों को प्राधान्य 
देकर, भजन-भाव के महत्त्व को स्थापित करना था। निदक्ृष्ठ गुणों से रहित होने के 
कारण ब्रह्म को निगु ण॒ कहा है और यही निगु ण॒ ब्रह्म कबीर, सेना, धन्‍ना, पीपा 
तथा रंदास को इन्हीं की देन है। इस प्रकार प्रचार की दृष्टि से द्राविड़ में जन्म लेनेवाली 
भक्ति को उत्तर में ले जाने का श्रेय इन्ही को प्राप्त है । उत्तर में फल रहे शुष्क और 
कठोर योग को भक्ति रसाप्लावित करने का कारण रामान्द का उदार एवं विशाल 
हृदय ही था । परिणामस्वरूप हम देखते हैं, 'संतमत' के निर्माण में इनका कितना 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । सम्भवत: इसीलिए “्रंथ' के संतों में इन्हें भी स्थान मिला है । 
योग और भक्ति की इन दो शक्तिशाली धाराझ्रों के अतिरिक्त दक्षिण मे 
क्राहगवाद के विरुद्ध आडवार संतों के बाद अनेक संतों ने जनवादी परम्पराएँ 
स्थापित की । शव, शाक्त, तथा वारकाटी सम्प्रदाय भी अपना महत्त्व बनाए बैठे थे । 
शेब-मत की प्राचीनता हम ऊपर देख आए हैं । "सातवीं-आउठवीं शताब्दी में 
जबकि बौद्ध तांत्रिक तीव्रता से श्राचारभ्रष्ट हो रहे थे, उन पर इन्ही शवों का प्रभाव 
भी देखा गया था। बाद में विकृत शव साधनाओं का सुधार करने तथा संकीरां 
ब्राह्मयगवाद का विरोध करने के लिए थौवों में लिगायतों का उद्भव दक्षिण-भारत में 
धओआ । लिंग” को सिर पर धारण करने के कारण ये लिंगायत कहलाए। “लिगा- 
यत' अद्वतवादी हैं, पर शंकर के अद्वत से भिन्न। वे प्रवृत्ति-मार्गी है, जीवन से 
पनञ्मायन नहीं, अपितु वीरतापूर्वक उसका मुकाबला कर निष्काम भाव से कर्म करने 
का उपदेश देते हैं, इसीलिए इन्हें 'वीर-शेव' कहा गया है ।' सिद्धांतरूप से वीर शव 
मत तथा लिगायतों में भेद नहीं, पर आचार में भेद आ गया । सामान्य रूप से शव 
वर्णाश्रमठ यवस्था में विश्वासी हैं, लेकिन कहते है, कि लिगायत मत के प्रवत्तंक 
'बसव' ने वर्णान्‍तर विवाह करवा दिया था, जिसके परिणामस्वरूप उस ब्राह्मण व 
चमार की आँखे निकलवा दी गई थीं । भारत में उग्र सुधारक भी शीघ्र सफल नही 
हो पाते--इतिहास में इसके इसी प्रकार के अनेकों प्रमाण बिखरे पड़े हे । 
कापालिक भी इतका ही एक विशेष सम्प्रदाय रहा है, इन्हीं में से एक 
कापालिक था, किम्वदन्ती के श्रनुसार जिसने शंकर से भेट कर उसे सुरा व रक्त भरा 
कपाल धारण करने का उपदेश दिया था और शंकर से कापालिकों को शाप दिलवाया 
था। कापालिक, कालामुख आदि उग्र उपासनाओ्रों के करनेवाले कई सम्प्रदाय थे । 
सुरा-सुन्दरी सेवन का इनमें विशेष महत्व रहा है । 
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'लकुलीश' जो पाशुपत सम्प्रदाय के संस्थापक अथवा उद्धारक माने जाते हैं, 
शैव सम्प्रदायों में विशेष स्थान रखते है । 

इनमें शिव और शक्ति दोनों का ही विशेष स्थान है, क्‍योंकि, सिसक्षा होने 
पर शक्ति ही सृष्टि के रूप में बदल जाती है। '्रत्यभिज्ञा' (भूले हुए ज्ञान की पुन: 
पहिचान) दर्शन को स्थापना तथा “नियति' का महत्त्व इन्होने हमारे सम्मुख रखा । 
संत तो नही, पर प्रसाद (कामायनी मे) भ्रवश्य इससे प्रभावित हुए । 

दक्ति के सात रूप तो एक युग से माने चले आते है । इनमें देवी उपासना 
का तीसरा रूप जो काम-वासना को लेकर चला, इस युग में उसी का प्रचार हुआ ।' 
शाक्त' मत में शक्ति की महत्ता को स्वीकार किया गया है। “ब्रह्मा' जब सृष्टि का 
उत्पादन करने में अ्रसमर्थ सिद्ध हुए तो उन्होंने शक्ति से प्राथेना की। इस प्रकार शक्ति 
का महत्त्व होते हुए भी नर तत्त्व (शिव) को ग्रहणा किया है, पर केवल साधन रूप 
में । इनमें कौल तथा सामयिन दो सम्प्रदाय प्रसिद्ध है। कौल तो किसी स्त्री को मद्य, 
मांस, मधु मत्स्यादि का सेवन करा कर स्वतः: भी उसी का सेवन करते थे, लेकिन 
सामयिन इन क्रियाओं से घुदशा करते थे । कबीर को इन कौल ज्ञाक्तों का ही सम्पर्क 
प्राप्त हुआ था, तभी उन्हे कटुतम शब्दों मे उनकी आलोचना की आवश्यकता अनुभव 
हुई । उनका अप्रकाशित साहित्य उनकी गुह्म-साधनाश्रों की ओर सकेत अवश्य करता 
है, पर ग्रभी तक प्रकाश डालने मे समर्थ नही । 

आठवी-नवी शताब्दी मे प्रसिद्ध जेन मरमी भी हुए ।* सैद्धांतिक रूप से शेव- 
शाक्तों से इनका भेद होते हुए भी साधना में बहुत कुछ ये पवित्र बन कर उसी रूप 
में चल सके । इनके मत में आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही अनेक है लेकिन सभी 
परमात्माओं के गुण एक से होने के कारण उन्हें एक भी कह सकते है ।* 

जीव कंचुक में आबद्ध है, उससे मुक्त होने पर वह स्वयं परमात्मा बन सर्कता 
है । यह पद ज्ञान से प्राप्य है, जो ज्ञान केवल चित्त-शुद्धि से | अतः चित्त-शुद्धि के 
बिना मोक्ष किसी प्रकार भी प्राप्य नहीं । 


बाह्याचार का विरोध, चित्त-शुद्धि पर जोर देना, शरीर को ही समस्त साध- 
नाओ्रों का अधार समझना तथा समरसी भाव से स्व-संवेध आनंद का उपभोग-- 
जिससे जीव ही शिव हो जाता है--इनकी साधनाओ्रों की विशेषताएँ हैं। कबीर आ्रादि 
निगु ण साधकों में भी ये बातें इसी स्वर में बहुतायत से मिलती है । चित्तशुद्धि का 
महत्व इनकी अपनी देन है। जो हो, मध्य-युग की धर्म -साधना में इनका अ्रस्तित्व भी 
भुलाया नहीं जा सकता । ० 

बंगाल में बोद्ध-मत का नाश करनेवाले 'पाल-वंश” के बाद 'सेन-बश' में 
“बेष्णव सहजिया सम्प्रदाय के उत्थान के लक्षण दीख पड़ते हैं। ये बौद्ध सहजयान 
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का वैष्णव रूप ही प्रस्तुत करते हैं । इनमें प्रेम, वह भी 'परकीया प्रेम' का महत्त्व 
प्रतिपादित किया है । रवक्रीया में वह लदपन नहीं, अत, भगवान कें प्रति प्रेम का 
ग्रादर्श परकीया ही है । इन्ही में जयदेव, विद्यापलि तथा चंडीदास का चंतन्य पर भी 
पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। वे लौकिक झीर ली किक प्रेम-- दोनों का महत्व देने है, क्योंकि 
लौकिक प्रेम ही धीरे धीरे अलौकिक में परिणत हो जाता है, परन्तु यह स्व सुलभ 
नहीं, भ्रत: कठोर अनुशासन की आ्रावश्यकता बताई है | इस प्रकार कृष्णा और राधा 
के प्रेम की अलौकिकता में ही जो पीड़ा प्रदर्शित की है, वह हिन्दी साहित्य को इन 
भक्तों की अ्नन्य देन है। ऐसे ही जयदेव स्वतः: हमारे आलोच्य-काल के संतों में से 
एक हैं । 
इन सब सम्प्रदायों से अधिक महत्त्वपूर्ण महाराष्ट्र का वारकाटी सम्प्रदाय था । 
पुष्डरीक इसके प्रवर्तक हैं', तथा बिट्ठलताथ उपास्यदेव । इसके प्रमुख प्रचारक ज्ञान- 
देव, नामदेव, एकनाथ आदि संत हुए हैं। इस कारण यह सम्प्रदाय जनसमाज में 
विशेष रूप से आहत रहा है । विसोवा खेचर के शिष्य नामदेव (१२७०-१३५० ई०) 
के पद देन्य, आत्म-समपंण तथा भक्ति के तत्त्वों से श्रोत-प्रोत हैं । नामदेव स्वयं छीपी 
जाति के थे, तथा वर्शा-व्यवस्था के कट्टर शत्रु । पूजा को महत्त्व न देकर कीतेन के 
प्रदंसक हुए हैं । क्‍योंकि ज्ञान-शून्य भोले-भाले लोगों को अपनाने के कारण ही इनके 
उपास्य देव बिट्टूेल कहलाए थे ।* | ' 
ये भक्ति को फूल तथा ज्ञान को फल मानते हैं। इस प्रकार इनकी सबसे बड़ी 
विशेषता यही है, कि सिद्धांत में भ्रद्व तवादी होते हुए भी व्यवहार में ज्ञान और भक्ति 
का श्रदुभुत समन्वय इनकी वाणी में मिलता है । 
वस्तुत: कबीर, नानक ग्रादि संतों का प्रारम्भिक रूप हमे इन महाराष्ट्रीय 
संतों में ही मिलता है। नामदेव हमारे आलोच्य काल के संतों मे अपना विशेष स्थान 
रखते हैं । 
“इस प्रकार कबीर के प्रसिद्ध नियु ण॒ पंथ का बीजारोपण करते हुए नामदेव 
जी को देखते हैं ।'' डा० वि० मोहन शर्मा ने इसे भौर हढ़ शब्दों मे कहा है । 
विदेशी आक्रमणों ने भारत की सांस्कृतिक शक्ति को एक बार प्रवश्य ही 
झव्यवस्थित कर दिया था। अब तक के आक्रमणकारियों को भारतीयों ने अपने 
प्रनुकूल बना कर श्रपना लिया भा, क्‍योंकि उनकी अपनी कोई सम्यता न थी अतः 
मुगलों के आक्रमणा तक भारत की एक सामान्य सभ्यता थी । इन आक्रमणों के साथ 
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सम्बद्ध इस्लाम धर्म का यहाँ प्रवेश इस युग की महान्‌ घटना थी, विशेषत: उन विदेशियों 
के लिए---जिन्‍्होंने भारत के राजनेतिक परिवतेंन को ही--यहाँ की धार्मिक विचार- 
धारा के परिवर्तंत, परिवर्धत एबं विकास का आधार मान लिया। झ्राज इन अनु- 
माबों पर आधारित विश्वासों का आचाय॑ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने “कबीर एवं 
हिन्दी साहित्य की भूमिका' में बड़े हृढ़ शब्दों में सप्रमाण खण्डन कर--धाभिक क्षेत्र 
में होनैवाली क्रिया-प्रतिक्रिया के महत्त्व को हमारे सम्मुख रखा है । 

उनका मत है, कि भारतीय एवं बाह्य धर्मो में ३६ के ३ श्र ६ का सम्बन्ध 
है । एक जातिगत विशेषता रहते हुए भी व्यक्तिगत धर्मंसाधना का पक्षपाती था, 
तो दूसरा समूहगत धर्म मत का। एक चरित्र की शुद्धता से व्यक्ति की उच्चता 
देखता था, तो दूसरा उसके काफिर न होने से ।! उच्चतम आचररा का व्यक्ति भी 
उस धर्म के बाहर रह कर स्वर्ग का अधिकारी नहीं--श्रौर उस धर्म की शरणा शआआाते 
ही स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुल ज़ाते हैं । 

इस धर्म-प्रचार के विरुद्ध देश के सब सिद्धांत, सब विचार, सब मत और 
सब आचार मिल कर स्वत: अपना स्थान बनाने लगे । परिणामस्वरूप परस्पर 
सम्बद्ध होकर हिन्दू धर्म ने" प्रत्यक्ष क्रियात्मक रूप धारण कर लिया । इसलिए धर्म 
झाचरणा प्रधान हो गया | तीर्थ, व्रत, उपवास शआ्रादि को मंहक््व प्रदान किया गया । 
झब तक के श्राचारअ्रष्ट व्यक्तियों को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। वे 
समाज की परवाह किए बिना ही अपना अलग समूह बनाए रहते थे । योगी भी इसी 
प्रकार का एक सम्प्रदाय था, जो न हिन्दू थे, न मुसलमान । जिन पर मुस्लिम जाति 
का दबाव पड़ा, वे उधर परिणत हो गए, लेकिन जो समाज की पुरातन विश्लेषताओं 
में विध्वासी थे, वे समय पाकर पुनः इसी हिन्दू धर्म का अंग बनते गए । इसीलिए 
जिन्होंने सूफियों की प्रेम-सलाधना को कबीर मे ढूढ़ा है, उन्होंने बष्णावों की भक्ति 
के महत्त्व को पहिचाना ही नहीं । यही कारण है, कि अभारतीय तत्त्व से उन्हें कबीर 
कै अन्त:करण का निर्माण करना पड़ा है। दूसरा वे यह भूल जाते हैं, कि वैष्णव 
भक्ति सूफियों के आने के पहले ही भारत में पनप चुकी थी ओर सब से बड़ी बात 
यह है, कि दोनों के भक्ति-भाव में मौलिक मनोवेज्ञानिक अन्तर है । राधा के पुजारी 
यहाँ उसके" दास ही रह सकते है, अन्य कोई लौकिक सम्बन्ध नहीं स्थापित कर 
सकते । अत: सूफियों से संतों में “भक्ति! का विकास समभना बहुत बड़ी भूल करना 


होगा । हाँ ! जयदेव श्रादि की तड़पन की देन के साथ-साथ सूफियों की भी देन 
मानी जा सकती है। 


इस प्रकार हम देखते है, कि नाथ व सिद्ध, ब्राह्मणों के समानान्‍्तर खड़े हो 
शताब्दियों उन से लड़ते रहे, परन्तु सवं-साधारण का ध्यान न रखने के कारण कोरे 
ज्यक्तिवाद' ने उन्हें पीछे धकेल दिया ।' इतना ही नहीं, इनकी परम्परा में प्रागे 
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हद संतों के धामिक विश्वास 


आनेवाले संतों ने उनकी साधनापद्धति को अपना कर भी - वेष्णवीय भक्ति को ही 
महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है । । 

इस प्रकार संत मत का स्रोत जहाँ एक ओर नाथ-पथ की योग पद्धति में 
निहित है, वहाँ दूसरी ओर वेष्णवीय-भक्ति से वह अपने तत्त्व संगृहीत कर रहा था । 
सत्य तो यह है, कि धर्म-साधना ऐसी जीवन्त वस्तु है, जो अपने पोषक तत्त्वों का 
सप्रह आस-पास के मत-मतांतरों से करती रहती हैं। दीघं काल से प्रचलित धामिक 
विश्वासों, सामाजिक और वेयक्तिक आच रणों के मानदण्डों तथा विभिन्न सम्प्रदायों 
द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों पर या तो आक्रमण किया गया है या उनके सम्बन्ध में संदेह 
प्रकट किया गया है । जो हो, अनेक उथल-पुथल के बाद भारतीय जनता का स्तर- 
भेद प्राय: दृढ़ व स्थिर हो चुका था, जबकि निभुण-भक्ति साहित्य का बीजारोप 
हुआ, वस्तुत: आज का 'संत मत' इस भक्ति-मार्ग का ही साहित्य है। इसमे भी ध्यान 
देने की बात यह है, कि उत्तर के हठयोगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अन्तर 
था । श्राचायं जी के शब्दों में - एक को अपने ज्ञान का गवं था, दूसरे को अपने 
ग्रज्ञान का भरोसा, एक प्रेम को दुबंलसता समभता था, दूसरा ज्ञान को कठोर, एक 
को अपने पर भरोसा था, तो दूसरे को राम पर--इस प्रकार एक योगी था तो 
दूसरा भक्त | वस्तुत: इन दो धाराश्रों का भ्रद्भुत मिलन ही निगु ण-धारा का वह 
साहित्य है, जिसकी आरम्भिक अ्रवस्था ज्ञान की कथनीवाले मार्गों का ही अ्रन्तिम 
रूप रही होगी | कबीर आ्रादि ने केवल इसका स्पष्टीकररणा-मात्र किया है । इनमे 
झञान-प्रवण नेतिकता का स्वर प्रधान है और योग सम्बन्धी मार्ग गोण । 'इसी ज्ञान- 
प्रवण नैतिकता प्रधान योग-मार्ग के खेत मे भक्ति का बीज पड़ने से जो मनोहर लता 
उत्पन्न हुई, उसीका नाम निगुंण धारा है।' 

और इस लता का सर्व कल्याराकारी पुष्प 'संत मत' के रूप मे विकसित 
हुआ । यही संतः मत के विलास की पृष्ठभूमि है, जो सदियों से धीरे-धीरे इस मत के 
संग्राहक तत्त्वों को अपने गंभ में निहित किए थी, जिनका समयानुकूल उचित समन्वय 
ही “संत मत' में परिणत हुआ । 
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द्वितीय अध्याय 
हा 


क्री गुरु बंध साहिब : एक परिचय 


विश्व की महान्‌ विभूतियाँ काल प्रसृत होती है ।' उनकी महानताएँ उनकी वाणी 
के द्वारा युग-युग तक जन-जीवन को जागृत करती है तथा इस प्रकार जाति, 
राष्ट्र व जगत को अपने महान्‌ संदेश से निरंतर निनादित कर सफल जीवन की 
ओर प्रेरित करती रहती है। सभ्य बौद्धिक मानव की जिज्ञासा ने अनंत की अनंत 
रहस्यमयी क्रीड़ाश्ों को देख कर जिस रहस्यवाद को जन्म दिया, वह भारत ही नही, 
अपितु जगत के प्राचीनतम ग्रंथों से भी अजेय बना रहा। इसीलिए एक सद्दिप्रा 
बहुदा वदन्ति/ की भावना आस्तिक, नास्तिक, क्रिया प्रधान, आचरण प्रधान, ज्ञानी, 
योगी सभी को पार करती हुई भारत के उज्ज्वलतम नक्षत्र मध्यकालीन संतों की 
अनुभूति के माध्यम से अ्भिव्यक्त हुई और संगृहीत हुई “श्री ग्रुरू ग्रंथ साहिब' में । 
इस प्रकार “्रंथ' पवित्र अनुभूति की सरल एवं स्पष्ट भ्रभिव्यक्ति के माध्यम 
से जहाँ जगत के लिए उच्चकोटि की रहस्यवादी कविता का ख्रोत है, वहाँ काव्यत्त्व 
की हृष्टि से उसके कुछ गीत जो आज तक पंजाबी साहित्य में उत्क्ृष्टतम स्थान पाए 
हुए है, संसारू की सभी विकसित भाषाओं में अ्रपना विशिष्ट स्थान रखते है । 
ग्रंथ न केवल तत्कालीन धाभिक प्रवृत्तियों की ऐतिहासिक रूपरेखा प्रस्तुत 
करता है, अपितु मानव मन की चित्त वृत्तियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उपस्थित 
कर न केवल भारत, अपितु मानव-मात्र के मन की शाइवत समस्याओं का सुलभाव 
भी हमारे सम्मुख रखता है । ! 
यह एक युग से चली आनेवाली भारतीय धर्म ग्रंथो की बौद्धिक, अतः विवा- 
दास्पद टीका प्रस्तुत करने के स्थान पर आध्यात्मिक अनुभूतियों द्वारा दर्शन एवं 
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प्र्ज संतों के धामिक विध्वास 


जीवन में ऐक्य स्थापित करता हुआ मंत्र द्रष्टार: ऋषियों के निकट जा पहुँचता है। 
क्योंकि विद्ता का आदर किया जा सकता है, पर श्रद्धा तो चरित्रवान्‌ के प्रति ही हो 
सकती है, और “ग्रंथ” में ऐसे ही संतों के न केवल आध्यात्मिक अपितु लौकिक श्रनु- 
भूतियों के भी मम भेदी छींटे संगृहीत हैं । 

कला की हृष्टि से “ग्रंथ में संगीत एवं राग का महत्त्व अनुपम है। उसकी 
मौलिकता, वैज्ञानिक विकास तथा क्रमबद्धता संसार के किसी भी धामिक ग्रंथ से कम 
नहीं । उसकी भाषा कहीं ब्रज तथा कहीं पंजाबी है प्रत्येक प्रान्तीय भाषा का विशाल 
शब्द भांडार उसमें अनायास ही मिल जाता है और भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से 
सभी भारतीय भाषाओं के विकास की कहानी कहने में उसका कितना महान्‌ योग 
है, इसे भुलाया नहीं जा सकता । 

इन सबसे बढ़ कर भारत के राजनेतिक एवं सामाजिक जीवन की पुकार 
के प्रत्युत्तर में सिख धर्मं एवं जाति को जन्म देना है, जिसकी वीरता की सत्ता 
तत्कालीन औरंगजेब ही नहीं, ग्राज तक चले झ्रानेवाले विश्व के विश्व-विजयी राष्ट्रों 
ते भी मुक्तकंठ से स्वीकार की है। यही आदि ग्रंथ” से “गुरू ग्रंथ” में परिणत होते 
हुए कालप्रसूत “ग्रंथ/ की महत्ता है। 

धाभिक क्षेत्र के क्रांतिकारी शंकर ने श्रमण संस्कृति का उच्छेदन कर ब्राह्मण 
संस्कृति की प्रतिष्ठा की थी । हष॑ की मृत्यु के बाद से ही जो बौद्ध धर्म अपने स्वस्थ 
रूप में मष्ट-प्रायः हो चुका था, वह शंकर के इस प्रहार को न सह सका। उसने 
तीव्रता से तांजिक मत का रूप ग्रहण किया । इस प्रकार प्रथम वह “बज्ञयान' पुनः 
साधना भेंद के कारण “मंत्रयान' तथा साधनाओं के और सहज हो जाने के कारण 
सहजयान” के नाम से तांतनिकों के स्वर को और भी क्षीण करता हुआ जसे तेसे 
११वीं शताब्दी तक जीवित रहा | तब विक्ृत किन्तु गुह्म साधनाओं एवं भोग में 
प्रिणत हो इन “यानों' ने ही बौद्ध धर्म को अपने में हजम कर लिया । 

ऐसे ही समय राज्य सत्ता के माध्यम से भ्रभारतीय धर्म का प्रवेश हुआ ओर 
सभी संत्रस्त भारतीय अवेदिक मत गोरख के नेतृत्त्व में संरक्षण पा संगठित हुए। 
यही वह “नाथ-सम्प्रदाय' था, जिसकी साधना पद्धति (हंठयोग) ने १६वीं शताब्दी 
तक उत्तर भारत के सभी योगियों को प्रभावित किए रखा | न केवल कबीर आादि 
संत ही अपने पहले जीवन में इनसे प्रभावित रहे, अपितु ग्रुरुओं ने भी 'देह-रक्षा' का 
महत्त्व सम्भवत: इन योगियों से ही जाना । जहाँ उन्होंने देह को अनावश्यक कष्ट देने 
का विरोध किया है, वहाँ स्वस्थ एवं सबल देह की रक्षा का संदेश भी दिया है। 

शंकर के अद्वत की प्रतिक्रिया में दक्षिण के नम्म आदि झाडवार भक्त और 
भी प्रखर स्वर में भक्ति का राग अलापते रहे, जब तक प्रथम आचार्य रंग मुनि ते 
छनकी भक्ति को सशक्त आधार के रूप में दर्शन का दर्शन नहीं कराया । यमुनाचार्ये 
ने इस आन्दोलन को व्यापक रूप दिया । तब रामामुज ने (विशिष्टाह त), निम्बाके, 
ने (द्वताद्रत), मध्व ने (दंत) तथा वल्लभ ने (शुद्धाह्नत) के माध्यम से शंकर के. 


श्री. गुरू ग्रंथ साहिब' : एक परिचय श्र 


अद्व त पर व्यावहारिक दंत की तथा उसके ज्ञान पर भक्ति की प्रतिष्ठा की । इस 
प्रकार धर्म को बौद्धिकों एवं विद्वानों के संकीर्ण घेरे से निकाल कर जन सामान्य एवं 
भक्तों तक पहुँचाने का श्रेय रामानन्द को है। यह रामानन्द ही भक्ति को दक्षिण 
से उत्तर में लाए, उन्होंने न केवल इसे संस्कृत के 'कुप जल' से जन भाषा के 
बहते नीर' में पहुँचाया, श्रपितु अपने गुरू को रुष्ट करके भी भक्ति के एक मात्र 
श्रधिकारी ब्राह्मणों से इसे छीन कर जन सामान्य को ही नहीं, अपितु निक्ृष्ट समझे 
जानेवाले शूद्र वर्ग को भी शिष्य-परंपरा में स्थान देकर इसका अधिकारी बनाया। 
ग्रंथ” इसका प्रमाण है। 

यह सामाजिक क्षेत्र में विषमता और घृणा की चरमावस्था की प्रतिक्रिया का 
ही परिणाम था । 

प्रभारतीय राज सत्ता ने विवश जन समाज को धामिक बनने को विवश 
किया और इन संतों ने ही समता का स्वर दे, जन-मन की भाषा में उनमें आत्म- 
विश्वास भरने का प्रयत्व किया । संतों का स्वर अनुभूति प्रधान था, अतः उन्होंने 
निर्भय होकर जनता में इसका प्रचार किया। यह मध्यकालीन संत ही तत्कालीन 
भारतीय समाज के हृदय के शासक थे, क्योंकि बाहर से इनका विरोध करते हुए भी 
(बाह्मणों के माध्यम से) बाह्याडम्बरों और (राज्यसत्ता के माध्यम से) राजनेतिक 
अत्याचारों के पाटों में पिसती हुई जनता अंत:करण से उनका विरोध न कर सकी 


अपितु इन की वारियों में ही निराश एवं निराश्चित जनता ने आशा का आश्रय के 
पाया । # कक 





भ्रृंथ” ऐसे ही संतों की वाणियों का संग्रह है । 
'सतिगुरू बिना होर कची हे वाणी । 
बाणी त कची सतिगुरु बाभहूँ होर कचो बार 
कहदे कचे सुरादे कच्ेे कीं आखि बखाणी। 5७ ( 
हरि हरि नित कर्राह रसना कहिआझ्ा कछू न जौ 
चितु जिनका हिरि लइया माइया बालकि पए शकणर । ह 
कहै नानकु सतिगुरू बाभहुँ होर कची बाणी ॥रेड॥! /१ ४ 5 






तृतीय गुरू अ्मरदास की इस वाणी ने गुरू अजुन के प्रचेतन को यह 
प्रेरणा दी थी, कि केवल सच्ची वाणी' का ही पाठ होना चाहिए क्योंकि कक्‍्ची 
(अनुभवहीन) वाणी मानव जीवन को सफल नहीं बना सकती । शिष्यों में से किसी 
से गुरुओं के अतिरिक्त गुरू नाम पर रचित अन्य किसी वाणी का;श्रवण करते ही 
उनके अ्वचेंतन ने सचेतन को सतक किया और परिणाम हुआ आदि ग्रंथ” का 
संकलन । 


७ 8६२० स० ३, श्डं | 
२. थूरू सूरज अकाश : संतोष सिंद्द पृ० २०४५ । 


प्र संतों के धामिक विश्वास 


आदि ग्रंथ” के संकलनकर्त्ता पंचम गुरू अजुन ने इसमें (गुरू नानक), गुरू 
अंगद, गुरू अमरदास, गुरू रामदास तथा अपनी, प्रथम पाँचों गुरुओं की वाणी 
कबीर, तामदेव, रविदास, रामानन्द, पीपा, धन्ना, सधना, सेन, त्रिलोचन, जयदेव 
सूरदास, परमानन्द, वेणी, शेख फरीद तथा भीखन इन पंद्रह संतों! की, ११ भाटों'े 
तथा अन्य चार व्यक्यों की वाणी को संग्रहीत किया । 


गुरू अजु न को इस वाणी की प्राप्ति कब, कहाँ से तथा किस से हुई ? यह 
महत्त्वपूर्ण विचारणीय प्रश्व श्रब तक अन्तराल के गहन अंधकार में ही लुप्त है । 

सूरज प्रकाश' के अनुसार जहाँ प्रथम गुरू की वारगी भाई मनसुख ने लिखी, 
वहाँ दूसरे पेड़े मोखे तथा तीसरे गुरू अ्मरदास की मोहन जी के पुत्र सहस्नराम ने । 
इस प्रकार यह वाणी तथा कुछ अन्य बागी मोहन जी के पास गोविदवाल में विद्यमान 
थी । एक अन्य विद्वान ने भी 'पुरातन जन्म साखी' के आधार पर इसी बात का 
समर्थन किया है, कि प्रथम गुरू की वाणी भाई मनसुख तथा द्वितीय गुरू की वाणी 
एवं इतिहास पैड़े मोखे ने लिखा ।* 


यदि इनको गुरू वाणी का लेखक मान भी लिया जाए, तो महत्त्वपूर्ण प्रश्न 
है कि यह गुरू अजु न तक पहुँची कैसे ” सभी गुरुओशों की वागी का विश्लेषरात्मक 
अ्रध्ययन स्वतः ही इसके समाधान में सहायक सिद्ध हो सकता है । ड़ 
द्वितीय गुरू अंगद ने केवल इलोक लिखे है, वह भी गुरू नासक की वारी से 
स्पष्टतः ही प्रभावित प्रतीत होते हैं। भावों एवं विचारों का ही नहीं, शब्दों एवं 
पदों तक का मिलान यह सिद्ध करता है, कि गुरू अगद के पास अपनी वाणी लिखते 
हुए गुरू नानक की वाणी भी उपंस्थित थी, जिसका उन्होंने यथावसर-सदुपयोग 
भी किया । द 
उदाहर णार्थे:- 
चाकरु लगे चाकरी जे चले खसमे भाई। 
' नानक हुकमु न चलई नालि खसम चले भझ्रदासि ॥२॥ * 
चाकरु चले चाकरी नाले गारबु बादु । 
साहिब सेती हुकमु न चले कहि बे अरदासि ॥३॥' 





१. कई बीड़ों में मीरा का एक पद प्राप्त है लेकिन वह लिख कर का< दिया गया है, प्रमाणित 
प्रति में कोई शब्द नदी, अतः उसकी गणना नहीं की जा सकती | 

२, भाशें की संख्या कनिंधम ६ (प० ३२५), डा0 मोहन सिद्द १३ (१० 2६), डा0 ट्रम्प ११ 
(भूमिका पु० ० 5 5), डा0 शेर सिद्द १७ (पृ० ५०), बणी ब्योरा ११ (पृ० ११७: 
»।दि ने भिन्नन्भन्‍न दी है। विरतार के लिए देखें साहिब सिह (भंदरों के सबश्ये सदीकः 
भूमिका), तथा हि0 स्ि० तेजा सिंद्द पृ० ३२ | है 

2. गु0 प्र0 सू० रास १, अंश ५६ | 

४. गुरमत लेवचर (ज्ञानी प्रताप सिह १० ७४) | 

५न्‍्वार आसा १ पू० ४०४ ६. राग आसा म० रपु० ४७४ 
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इतना ही नहीं, गुरू ब्रंगद के बाद तृतीय गुरू अ्रमरदास की वाणी को 
देखने से यह आश्चयंमय संयोग मिलता है, कि न केवल गुरू अमरदास की वाणी 
उन्हीं १६ राग में से १७ रागों में प्राप्त है, जिनका प्रयोग गुरू नानक ने किया है 
अपितु निम्न संमताएँ भी यह सिद्ध करती हैं कि अपनी वाणी लिखते समय गुरू 
झ्रमरदास के पास भी गुरू नावक की वाणी थी । 

(१) दोनों की वाणी आसा राग में “पट्टी में” प्राप्य हैं, जिनमें बहुत अधिक 
साम्य है । 

(२) राग बड़हंस में अलाहणिया' शीष॑क के अ्रन्तगंत एक ही विचार के 
गुरू नानक के ५ तथा गुरू अमरदास के ४ पद प्राष्य हैं । 

(३) मारू राग में गुरू नानक के २२ तथा गुरू अ्रमरदास के २४ 'सोलहे' 
प्राप्य हैं, जो अन्यत्न कहीं प्राप्त नहीं होते । 

(४) गुरू अमरदास का २८ वाँ इलोक गुरू नानक के २७ वें श्लोक का 
विकास-मात्र है । ५ 

(५) विचार के अतिरिक्त दोनों के शब्द, तुक एवं पदों में भी अत्यधिक साम्य 
मिलता है। इन सब प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि गुरू अंगद के माध्यम से गुरू 
नानक की वाणी गुरू अमरदास के पास पहुँची' तथा उसने आवश्यकतानुसार इसका 
सदपयोग भी किया । 

इतना ही नही गुरू अमरदास से वाणी गुरू राम दास के पास झ्राई और 
उनसे ही गुरू अजु न देव को प्राप्त हुई। 'स्री राग” पर एक विहंगंम दृष्टि इस तथ्य 
को अनायास ही सिद्ध कर देती है। 

इसमें 'मन रे” 'भाई रे” “मुधे' शब्दों का प्रयोग देखने योग्य है । 


मन रे भाई रे मु 
३३ गुरू नानक ६ पद ३३ पद २ पद 
३१ गुरू अमरदास १७ पद ८ पद २ पद 
६ भुरू रामदास २ पद 
३० गुरू अजु न ३ पद ३ पद 
१७ गुरू नानक (अष्टपदियों में) ६ वार २ वार 


सारे ग्रंथ में केवल २६ शब्दों का प्रारम्भ “भाई रे' से हुआ है, जिसमें से २५ 
स्री राग में ही हैं, शेष 7२ नानक, १ अमरदास तथा १ रामदास का है। इतना ही 
नहीं, स्री राग के १०० पदों को पढ़ने से अत्यधिक हशब्द साम्य तक मिलता है, जो 
इस बात को सिद्ध करता है, कि प्रत्येक लेखक ने पूर्व -गुरूओों की रचनाओं का यथा- 
सम्भव सदुपयोग किया है। 'गउड़ी राग” का पंचम गुरू अजु न का यह शब्द--- 


१, कु० ले० ; सा० सिं० पृ० ४१ |] 
हिं० सि० : तेजासिंद १० २३ | 


भ््ड संतों के धारमिर्क विश्वास 


हम धनवंत भांगठ सच नाई। 
हरि गुण गावह सहज सुनाई ॥१॥ रहाऊ॥ 
_पिऊ दादे का खोलि डिठा खजाना । 
ता मेरे सनि भइया निधाना ॥१॥ 
रतन लाल जा का कछु न मोलु । 
भरे भण्डार अ्रखूट श्रतोलु ॥२॥ 
खावहि खरचहि रलि मिलि भाई । 
तोरि न आवे वध दो जाई ॥३॥ 
कह नानकु जिसु ससतकि लेखु लिखाई । 
सु एतु खजाने लइझा रलाई ॥४॥ ३१ ॥१००॥ 
: (ग्रंथ पृ० १८६) 
सम्भवंतः उसी समय का प्रतीत होता है, जब कि गुरू रामदास से गुरू अजु न 
को सम्पूर्ण गुरू वाणी' का संग्रह मिला । अ्रतः अनाथास ही यह सिद्ध होता हैं, 
कि गुरू अजु न को “गुरू वाणी भी गुरू गदह्दी' के साथ-साथ शिष्य परम्परा में प्राप्त 
हुई। ॥ लि # 
मैकालिफ, प्रिंसिपल तेजा सिंह, ज्ञानी प्रताप सिह तथा अन्य भी सभी 
सिख धर्म एवं इतिहास लेखकों ने 'सूरज प्रकाश” के आधार पर यह लिखा है, कि 
“गुरू वाणी” जिन दो 'सैचियों' में एकन्नित थीं, वे मोहन जी के पास थीं। गुरू ने 
पहले बाबा बुडढ़ा को तथा पुनः भाई गुरूदास को वे सेचियाँ लाने भेजा, लेकिन गुरू- 
गही न पा सकतेवाला तृतीय गरुरूपुत्र मोहन क्‍यों कर वह सैचियाँ उन्हें देने लगा । 
इस ग्रकार उनके निष्फल लौट आने पर गुरू स्वतः गोविन्दवाल उसके पास गए और 
मधुर स्वर में गाया--- 


ँ 


मोहन तेरे ऊ चे सन्दिर महल श्रपारा । 
मोहन तेरे सोहनि दुआर जीउ संत धरम साला ॥ 
मोहन जी की समाधि भंग हुई। उन्होंने उत्तर दिया, “मुझ से गुरू-गद्दी छीनने 
वालो ! गुरू वाणी रूपी मेरा यह अमूल्य रत्न भी छीनना चाहते हो । गुरू और 
नम्न हो उसी की प्रशंसा में गाने लगे--- 
मोहन तेरे बचन अनुप चाल निराली। 
मोहन तु माने एकु जीव अवर सभ राली ॥ 
यह सुन मोहन जी अ्नायास ही पसीज गए और उन्होंने 'गुरू वाणी” गुरू 
अजु न को दे दी। जिसे ले गुरू अजुनत रामसर आए तथा अपने कार्य में लग गए। 
१. कु० ले० : सा0 सिं० पु० ४१ | 
२. मेकालिफ : सि० रि० भाग ३, पृ० ५५ | 
३. हिं०0 सि० : तेजासिद पु० ३० । 
४. प्रतापसिह ; गुरूमत लैक्चर १० १८० | 
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लेकिन इस सामान्य प्रचलित मत का सप्रमाण खंडन करते हुए प्रिसिपल 
साहिब सिंह ने बताया है! कि 'मोहन तेरे ऊँचे मन्दर महल अपारा' आदि शब्द 
सतगुरू-हतुति में गाया गया है । दूसरी बात यह है कि रामदास- की वाणी ने सिद्ध 
किया है, कि गुरू वाणी उसके पास उपस्थित थी और सबसे बड़ा--सामान्‍्य विद्वान 
का भी यह तक कि जिस मोहन को गुरू-गद्दी न दी गई, उसे वाणी क्‍यों दी गई 
होगी ? यदि किसी प्रकार उसने प्राप्त भी कर ली हो, तो फिर लौटाने क्‍यों कर 
लगा ? और वही वाणी गुरू रामदास के पास कैसे उपस्थित थी ? हो सकता है, 
कुछ अन्य वाणी मोहन के पास रही हो । लेकिन उपयुक्त प्रमाणों से तो यह स्वत: 
सिद्ध है, कि यह वाणी पुत्र एवं शिष्य परम्परा में ही गुरू अजु न को गुरू रामदास 
से प्राप्त हुई । क्‍योंकि ऐसी अवस्था में अच्तःसाक्ष्य ही प्रबलतम प्रमाण सिद्ध हो 
सकता है। 

गुरू शिष्य भाई बखता अरोड़ा जलालपुरिया का वर्णान करते हुए एक अन्य 
विद्वान ने लिखा है, कि उसने प्रथम गुरूओं के पास रह कर उनकी वाणी लिखी 
थी । उस पुस्तक को वह गुरू अ्जु न के पास लाया और गुरू ने उसमे से ही उपयुक्त 
वाणी को चुना। लेखक ने उसे बृूटासिह पंसारी, रावलपिंडी के पास देखी है। 
लिपि भेद के कारण वह आसानी से पढ़ी नहीं जाती तथा अत्यधिक भारी होने के 
' कारण एक मनुष्य उसे कठिनाई से ही उठा सकता है। वह 'ग्रंथ' का खजाना है 
क्योंकि उस पर दसों गुरुओ्ों के हस्ताक्षर है। वह पृत्र पौत्र क्रम से वही सुरक्षित है।* 

पहली दो पोथियों में से एक तो (कटरा महासिंह अमृतसर में.) एक भाई के 
पास है तथा दूसरी गोविदवाल के बुधर्सिह, चेतसिंह के पास । जो सं० १९५२ में 
पूजा के लिए पटियाले लाई गई थी और लेखक ने उसके वहाँ दर्शन किए थे । इसमे 
केवल € राग है तथा इसमें कोई 'वार' नही है और शब्दों को वाणी टूटी-फूटी है, 
जो पढ़ी भी नही जाती । पृ० ९४ से आगे कबीर, त्रिलोचन, नामदेव, रेदास आदि 
के पद भी प्राप्य है । सुना जाता है, कि पोथी अब भी पटियाले मे प्राप्य है । 

जो हो, यह तो स्पष्ट ही है, कि “गुरू वाणी' गुरू अ्रजु न को गुरू-गही के 
साथ ही शिष्य परम्परा में प्राप्त हुई । | | 

प्रंथ' में गुरू ने 'संत बाणी' को क्यों स्थान दिया ” इस विषय में निम्त- 
लिखित मत प्रचलित है:--- 
(१) गुरू सिद्धांतों की व्यार्या के लिए उदाहरण स्वरूप , 
(२) राग ऐक्य के कारण, 
' कु० ल०0० सा० सि० ५० ४१ । 
. तवारीख गुरू खालसा : ज्ञानी गिश्नान लिद् पृ० ७२४ | 
 वद्दी : प्‌ ७२४ | 
- डा0 भोहन सिंदद : दह्वि0 लि० पु० ३७ | 

हि0 सि० : तेजासिद्द पृ० ३१ | 


क्र ० # ४ 0 ७ 


भर. संतों के धामिक विश्वास 


(३) भक्ति के कारण , 

(४) विचार साम्य के कारण, 

गुरू ने भक्त वाणी को अन्य गुरूओं की वाणी की व्याख्या के लिए लिखा । 
एक साहित्य के इतिहास लेखक का यह मत 'अभ्लुल' तथा (पूर्ण ” गुरूुओं की न केवल 
सामथ्य॑ में ही अविश्वास प्रकट करता है, अपितु संतों की महानता को भी अस्वीकार 
करता है। संतों की वाणियाँ भी अनुभूति के छींटों' से भरपूर है। वह भूल गए, 
कि गुरू सिद्धांतों के व्याख्याकार भाई गुरदास ने सम्पूर्ण प्रंथ' को लिख कर भी अपना 
एक भी पद उसमें नहीं रखा । 


दूसरा मत , कि संत वाणी का संग्रह सिद्धांतों के नहीं, राग एवं उनके 
जीवित मूल्यों ([4४708 ४०।४०७) के ग्राधार पर किया है, बहुत सबल नहीं । यह 
ठीक है कि ग्रंथ के क्रम निर्धारण में राग का विशेष महत्त्व है, लेकिन केवल राग ही 
सब्र कुछ नहीं, उसके लिए विचार भी आवश्यक है। मानव ही नही, भक्त (सिख 
धर्म में) भी बौद्धिक प्राणी है। वह मृग की तरह केवल"संगीत स्वर' मे ही तल्‍्लीन 
हो प्राण नहीं खो सकता । विज्ञ लेखकों ने उसी पृष्ठ पर गुरू नानक एवं कबीर की 
वाणी में रागों का साम्य न दिखा कर भिन्न-भिन्न रागों से एकत्रित विचारों एवं 
अभिव्यक्ति का साम्य दिखाया है' तथा अगले पृष्ठ तक पहुँचते-पहुँचते विचार भेद 
के कारण कान्हा, छज्जू, शाह हुसेन व पीलो की वाणी को गुरू “ग्रंथ में स्थान न 
दे सके,, यह कहा। उनका यह कहना ऐसा लगता है, जेसे अपने ही मत का विरोध 
किया है क्योंकि वे वाशियाँ भी राग की हृष्टि से भ्रनायास ही “ग्रंथ में स्थान पा 
सकती थीं । 


तीसरा मत कि रागोत्पन्न भविति के कारण ही भक्‍त वाणी को अ्रंथ' में 
स्थान मिला है। भक्त लेखक की भक्ति का सूचक है, लेकिन विचारों की उपेक्षा कर 
के नहीं, सम्भवत: एक लेखक ने भक्तों की उपेक्षा अपनी ही 'विचार-उपेक्षा के कारण 
की हो । वाणी को लेते हुए धन्ना मूर्ति पूजक़ था या कबीर वेष्णव इस बात पर 
ध्यान नहीं दिया गया । भक्ति मार्ग पर बहस नहीं की गई, अपितु उद्ँ श्य को देखा 
है।* 'उददश्य को देखा है' यह कहते हुए लेखक स्वतः दबी जबान में विचार के 
महत्व की स्वीकार करता है। तुलसी जैसे भक्त शिरोमणि का उस में कोई पद 


नहीं, तथा सूरदास की भी एक ही तुक मात्र है। यह बात भकक्‍त लेखक को अधिक 
चितनशील बनने की सामग्री प्रस्तुत करती है । 


१. गुरमत फिलासफी : प्रताप सिंह : पु० १६३ | 


२- भूमिका 'ः भगता वाणी सटीक : जोधसिंद; गुरमत प्रकाश (साहिब सिंह), १० ४ 
मकालिफ सि० रि० भूमिका प० ३२ तथा गुरमत दशेन (शेरसिद्) प० ५६ | 

३- द्वि0 सि० : तेजा सिंद्द पृ० ३१ 

४. हिं० सि0: तेजा सिंह ५0 ३२ | 

५. गुरमत लेबचर (प्रताप सिह) पु० १८४ | 


श्री गुरू ग्रंथ साहिब : एक परिचय ४७ 


गुरू बाणी में “विचार साम्य' के कारण ही 'भक्‍त वाणी' को उसमें स्थान 
“मिला, .यह अवश्य महत्त्वपूर्ण मत है। सिख धर्म के एक ऊँचे विद्वान ने तो यहाँ तक 
लिखा है, कि भक्तों की तथा गुरुओं की वाणी में भेद देखना अपनी भूल है ।' 


जो हो “विचार-साम्य' वाले मत से “विचार-साम्य' रखते हुए भी हमें तत्का- 
लीन धामिक, सामाजिक एवं राजनंतिक परिस्थितियाँ एक नई दिशा में सोचने को 
बाध्य करती हैं। धामिक क्षेत्र में प्रंथ' के सम्पादन तक 'संत-मत'” में ही 'पंथ- 
निर्माण का युग प्रारम्भ हो चुका था। 'संत-मत' की मानवतावादी पृष्ठभूमि 'पंथ” की 
संकीर्ताओं में बंध कर भ्रपना महत्त्व खोने जा रही थी । गुरू नानक बहु भ्रमणशील 
व्यक्ति रहे हैं। अपनी चारों यात्राश्रों में उन्होंने बंगाल, उत्तर प्रदेश, सुदूर दक्षिण, 
महाराष्ट्र तथा अफगानिस्तान के चक्कर काटे थे । सामाजिक क्षेत्र में इस युग के 
संतों में से जन-जीवन से इतना व्यापक और घनिष्ट सम्बन्ध और किसी का न था । 
उन्होंने जमाने की नब्ज को ठीक से पहिचाना था, युग की पुकार को ध्यान से सुना 
था । इसीलिए उन्होंने “गुरू-प्रधान' युग में “गुरूत्व” को “व्यक्तित्व” की संकीण् सीमा 
में ही नहीं बाँधे रकखा । अत: गुरू नहीं, 'गुरू पद” का महत्त्व स्थापित करना चाहा 
भ्रोर परवर्ती गुरुओं ने ऐसा किया भी । इसीलिए भाटों ने ग्रंथ! में गुरू प्रशस्ति न 
गाकर “गुरू पद' का ही महत्त्व प्रतिष्ठापित किया है । राजनतिक क्षेत्र में भी आक्रा- 
मक विदेशी सत्ता से अपनी संस्कृति, ध्मं और दर्शन ही क्या--अपने देनिक जौवन 
की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण सुखी तथा समृद्ध समाज की स्थापना के लिए जिस 
राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता थी, उसके लिए भी तत्कालीक सभी महान्‌ विचा- 
रकों की वाणी को एक साथ रखना आवश्यक ही था। अतः गुरू नानक अपनी 
विचार-धारा के प्रचार के लिए विशालतम भू-खण्ड में विस्तृततम जन-समुदाय में 
जहाँ कहीं भी गए, अपनी वाणी के साथ मेल खाती हुई विचारधारावाली 
याणी क्रो भी संग्रहीत करते गए । उनकी प्रतिभा का परिचय--जहाँ एक 
शोर कबीर के अति कटु प्रहारक पदों के त्याग में है, वहाँ नामदेव के सगुण एवं साकार 
बिठ॒ठल सम्बन्धी पदों के बहिष्कार में है। सब जातियों में अपने धर्म का प्रचार हो, 
प्रत: हिन्दू और मुसलमान तथा न हिन्दू, न मुसलमान सभी जातियों के संतों की 
रचना को उनकी रचना में स्थान प्राप्त है। सामान्य जनता न तो विद्वान ही होतीं 
है और न ही अत्युच्च वर्ग की | इसीलिए उनके संतों के जमघटे में कोई नाई है, 
तो कीई छीबा, कोई जुलाहा है तो कोई राजा, कोई जाट है, तो कोई चमार,कोई 
शेख है तो कोई गुरू और शिष्यों की तो कमी ही नही । भाषा की दृष्टि से भी उन्होंने 
अपने प्रांतों की सरलतम भाषा में प्रयुक्त वाणी को ही स्थान दिया, ताकि 'संस्कृत' की 
तरह कूप जल ही न बनी रह जाए। उनकी अपनी भाषा भी हिन्दी के निकट है । 
१. भूमिका स भगत-वाणी: सटीक (जोष सिंह) | 
२.विस्तार के लिए देखें -भादे की वाणी (इसी प्रबन्ध में) | 
३. सा० सिद्द: गु० अ0 पृ० १४। 


फ्द संतों के धार्मिक विश्वास 


इन सब बातों से स्पष्ट है, कि इन भिन्न-भिन्न प्रांतों के पहले भिन्न-भिन्न सम्प्र- 
दायों अथवा मत-वादों से सम्बन्धित, भिन्न समय के (लगभग ४०० वर्षों के), सम्पूरां 
उत्तर-भारत के प्रतिनिधि संतों को अपने “गुरूपद” का सहभागी बनाने का कारण 
उनकी वाणी के सहयोग से एक हृढ़ सामाजिक संगठन का निर्माण तथा अपने 
सिद्धातों का अधिक से अधिक प्रचार करना था । इसीलिए नानक के विरोध में कबीर 
की कटुता नहीं, उसके धामिक विश्वासों में वेष्णव झ्राचायों की दाशं निकता नहीं, उसके 
जीवन-यापन में योगियों की शारीरक कष्टमयी साधनाएँ नहीं, उनकी भक्त में 
पुष्टि मागे का आडम्बर नही, उसके 'ताम-स्मरण' में वेष्णवों की 'तोता रटंत” नही 
उसके ज्ञान मे शकर की शुष्कता नही, और इन सब से बढ़ कर उसके कम में “हउमें' 
 (अहकार) का गव॑ नहीं। यही कारण है, जिसने दूरदर्शी युग-नेता नानक को---संतों 
की वाणी को--अपनी वाणी के साथ एकत्रित एवं सुरक्षित करने की प्र रणा द्री । 

महत्त्वपूरां प्रइन है कि ग्रुरू अजुन ने संत-वाणी कहाँ से प्राप्त की ? इस 
विषय में निम्न मत प्रचलित हैं:--- 

(१) भकत-प्रात्माओं को पुकारा और उन से लिखी ।' , 

(२) गुरू ने स्वतः भक्तों के नाम पर लिखी ।' 

(३) भकत-शिष्यों को बुलागा और उन से ली ।' 

(४) मोहन से तथा अन्य प्राप्त-पोथियों में से उतारा । 

(५) बहुत-सी गुरू अमरदास ने तथा गुरू अजु न ने स्वतः एकत्र की । 

(६) सम्पूर्ण भक्त-वाणी अपनी यात्राओं के समय गुरू नानक ने एकत्र की. । 

आज के वैज्ञानिक युग का बौद्धिक-मानव आत्माओं' की पुकार कर उनसे 
वाणी लिखाने के मत को अपनी तक॑-शक्ति की कसौटी पर नहीं कस पाता, अतः 
इस मत की विवेचना की आवश्यकता ही नही । दूसरे मत, की निबंलता किसी 
उपयुक्त प्रमाण के ग्रभाव में स्वतः सिद्ध है। जिस गुरू ने अपने नाम पर लगभग 

२३०० शब्द लिखे, उसे क्या आवश्यकता थी, कि स्वतः वाणी लिख कर भक्तों के 

नाम पर रख देता, जब कि उनका अपना महत्त्व भक्तों से कम न था | तीसरा मत, 
कि समकालीन भक्त शिष्यों को पंचम गुरू ने ग्रंथ/ सम्पादन के समय बुलाया और 
उनकी वाणी को सुन विचार-साम्य रखती हुई वाणी को उसमे स्थान दिया, बिना किसी 
प्रमाण के सबल नही तथा जहाँ कही भी पुरातन सिख धर्म के ग्रथों में 'प्रथ सम्पा- 
दंप का वर्णान है, कही भी किसी भक्‍त विशेष का वहाँ श्राकर वाणी लिखवाने का 
* सू० प्रकाश रा ३० अश ४२ । 
१० १० तारा सिह: भगत वाणी भूमिका | 
* सि० २० मकालिफ, भूमिका ० २५; शेर सिह : फिलासफी भाफ सिविखज्म पृ० ५६ | 


* अताप सिंह : मगत-इशन; पु० ६; हरिहर सिद्द रूप: भाई गुरूदास ए०१६; गिश्नाव सिंहः 
तंवारोख गुरू खालसा भाग १ (प० ७३६) | 


५० ब0 मोहन सिंह : दहि0 लि0 पृ० २६ | 
६. गुरू मत प्रकाश : साहिब सिद्द पृ० ५ | 
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उल्लेख नही । सबसे बढ़ क़र् यह, (कि .अंत.साक्ष्य :ईकके विरुद्ध/ है, जैसा कि हम 
9॥7गे देखेंगे । 

. डा० मोहनसिह ने “गुरू नानक पर कबीर का' कोई प्रभ्माव नहीं तथा 'ग्रंथ' मे 
वरणित उनकी वाणी का भी कोई महत्व नही ऐसा सिद्ध करने के .प्रश्नत्न में कितने 
ही तथ्यों का उलट-फेर कर डाला और यह. तिष्कर्ष हमारे सामने रकखा कि--- 
“६६907 8 0ए-0855 शफ़ात, ए जीणा 530 छपी 48 7806 800 ज़ं0 
8 807#66 88 6 0 रण कांड बात णिप्रा्वश एणी प्रब, की बजपए्रथां 
97800606 7९ए९७ 86९प्रा20 ध॥06 #॥20९४ए९० ॥॥6 8098/79 88 ६76 888/ छ्प्रापर 
"रण थाए पा ॥6 ॥0फ-0983 इप[&॥035 000 0067 छाए 00एप794॥0788 88 
६6 ठश्ाइप्रड-00770 आग 0॥ ०0 हिककागा65 009 0768... 

ऐसा सिद्ध करने के प्रयत्न मे उन्होंने लिखा कि तृतीय ग्रुरू श्रमरदास जो 
पहले वष्ण॒व थे तथा २० बार जिन्‍्होने हरिद्वार की पेदल यात्रा की, वे सभी वेष्णव 
भक्तों से परिचित श्रे और इन यात्राओ्नों के समय उनसे उन्होंने ही' भकत-वाणी 
संग्रहीत की । आगे चल “कर यह भी लिखा कि रामानन्द-परम्परा में. होनेवाले 
(80[07श78 60 66 प्व0प56 ० ऐक्काशाओाते क्षार्त 4 एण्राश्रा॥007/०8) फरीद, 
जयदेव, सधना, नामदेव, बेनी, रामानन्द, कबीर, त्रिलोचन, रेदास, धन्‍ना, भीखन, 
सेन, पीपा तथा मीराँबाई जो सब समकालीन थे--उनकी तथा परमाभन्द और 
सूरदास (जन्म १५२६ ई०) की वाणी ग्रंथ में संगृहींत है, जिसमें से, परमानन्द और 
सूरदास की वाणी गुरू अजु न तथा शेष सभी की वाणी गुरू अमरदास ने एकत्रित 
की । यहाँ वर्शित अशुद्ध तथ्यों का खण्डन हमें प्रस्तुत विषय से बहुत दूर न ले जाए, 
अतः केवल यहाँ हम उनके इस विचार से ही सम्बन्धित है कि भक्तों में से दो 
(परमानन्द तथा सूरदास)को छोड़ कर शेष चौदह (मीराँ कीं मिला कर) की वाणी तृतीय 
गुरू अमरदास ने एकत्रित की तथा उनकी रचनाओं के साथ ही पंचम गुरू को प्राप्त 
हुई । लेकिन हम देखते है कि अ्रंत:साक्ष्य इसके भी विरुद्ध है । 


१, एल ठक्या। डशा2 पराटाबाशा2०३४० धीद्ठ। 70 0०79 एछ७8 70 
रवप्रणाए8, .0388078].. 0 एछ0०0, ७ लछाएां566॑ ० ररिक04८ 
पावइशात फफ 090, एा0 760606958606 गिर 09 8४ [०४४६ 30 
ए९878-- --भ्या्त ज्08९ शारत85 76 थ्रात्त ठप [॥68९'फ€वं 
पड 00 लाएीवए्थ्वाणए गॉक्वाएा--0 6६7078४78/8 (4 
89ंप्रॉपक 76९8शाश'बा0ा का गक्षक्षए प्रा5णं8007 97 0०07768 (0 
प्रावए 8 क्‍0ए-9070 070९7 $.867 ,0५8 
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देख फरीद की वाणी से मासक की वाणी की तुलना करने पर स्पष्ट ही 
प्रतीत होता है कि फरीद के १३० इलोकों में से इलोक न० १३, ३२, ५२, १०४ 
११३, १२०, १२२, १२३ तथा १२४ गुरू नानक एवं गुरू अमरदास ने उसकी व्याख्या, 
मे ही लिखे हैं । 

इतना ही नहीं, सूही राग में श्राए फरीद और नानक के एक शब्द की तुलना 
से भी स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि इतना अधिक भाव-साम्य एचं शब्द-साम्य तक भी 
गनायास ही सम्भव नहीं । श्रतः यह स्पष्ट है, कि अपनी यात्रा में नानक ने फरीद 
के ११ वें शिष्य इम्राहिम से ही सम्भवत: इत हदाब्दों को पाक पटन में प्राप्त किया 
हो, ज॑सा कि उनकी पूर्वी प्रदेश की ऐतिहासिक यात्रा से प्रतीत होता है। इतना तो 
स्पष्ट ही है, कि न केवल भ्रमरदास बल्कि गुरू नानक के पास भी शेख फरीद की यह 
वाणी अपनी इस रचना के समय उपस्थित थी । जिसकी व्याख्या में ही उस वाणी 
का सदुपयोग किया गया है । 

भगत बेनी के “ग्रंथ में केवल तीन ही शब्द हैं। एक स््री राग में, दूसरा 
रामकली में तथा तीसरा. प्रभाती में । नानक के भी इने तीनों राशों में मिलनेवाले 
इन पदों से भाव-साम्य रखनेवाले पदों को देखने से प्रतीत होता है, कि बहुत शब्द- 
साम्य तथा तुक एवं पदन्‍साम्य तक मिलता है। और वही विचार नानक के शब्दों में 
ग्रधिक सरल एवं स्प्रष्ट भाषा में प्रकट किया गया है | अ्रहाँ तक क्रि दोनों में पाँच पद 
घ चारतुके हैं, तथा इन तुकों की बनावठ भी एक-सी हैं । 

बिनी ४ 
पद-सा म्य नामक शहिनिसी, चेति, संजम ग्यादि 
प्रद.साम्य बेत्ती--ऊरध घिवार। लिव लागा 
जानुक--ऊरध धिह्रानि लिव लागा। 

इससे भी .यह स्पष्ट ही सिद्ध होता है कि नानक के पास अपनी रचना करते 
समय बेनी के तीनों ही. पद थे जो नानक ,ने झपनी यात्रा में बेनी श्रथवा ,शिष्य 
प्रम्परा से संगृहीत किए थे । 

रविदास की वाणी पर भी गहन हृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि रविदास 
की आरती का धनासारी राग में होनेवाली नानक की आरती पर विशेष प्रभाव है ।' 

विश्लेषणात्मक अध्ययन करने पर प्रतीत हुआ कि सारे ग्रंथ में “उरसा' शब्द 
का प्रयोग केवल दो बार हुआ है, एक बार रविदास की आरती" में और दूसरी बार 
'नानक' की आरती' में। यह शब्द पंजाबी का नहीं है, फिर भी नानक की रचना में 
इसका मिलना स्पष्ट ही सिद्ध करता है, कि नानक ने यह शब्द रंदास से ही लिया 
है, ग्रंथ” में रेदास के केवल ४० शब्द हैं। नानक ही नहीं, अमरदास के पदों का 

प्रध्ययन करने से भी ज्ञात होता है, कि उनके दाब्दों का भी रविदास से अत्यधिक 

गुरमति प्रकाश : साहिबसिह १० २२ | 


२: वही : प० ४४३ | 
३. वही : ५० ४० | 
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भाव-सा मय है | इस सबसे स्पष्ट ही है, कि इन हाब्दों की रचना करते समय अम रदास 
एवं नानक के पास रविदास की वाणी संगृहीत थी । 

भक्‍त जयदेव के ग्रंथ मे केवल दो शब्द प्राप्त है। एक राग गूजरी और दूसरा 
राग मारू में । इन्हीं दोनों रागों मे इसी भाव के नानक के शब्दों को देखने पर 
इनमें निम्न साम्य मिलते है । 

(१) राग गूजरी मे दोनों शब्द 'घरू ४' में है । 

(२) दोनों में ही परमात्मा के नाम-स्मरण की प्रेरणा दी गई है । 

(३) दोनों की बोली लगभग एक-सी है। 

(४) दोनों के छुन्दों की चाल एक ही है । 

(५) दोनों मे कई शब्द भी मिलते है ।' 

राग मारू मे इन कलात्मक समताझ्रों के अतिरिक्त जयदेव ने जहाँ सिफति 
सालाह करने के लाभ बताए हैं, वहाँ गुरू नानक ने उनकी युक्ति बताई है। जयदेव 
को सम्बोधन करते हुए कहा है, कि सिफति सालाह की युक्ति करने पर ही मन की 
घंचलता नष्ट हो सकेगी । जितना ही गहराई से इन शब्दों पर विचार किया जाए, उतना 
ही अधिक इनका परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट होता जाता है जिसके परिणामस्वरूप हमे 
स्वीकार करना पड़ता है, कि नानक के पास अपनी यह वाणी लिखते समय जयदेव 
के शब्द थे । जो सम्भवतः उन्होंने अपनी पूर्वी यात्रा मे जयदेव की शिष्य-परम्परा से 
प्राप्त कर अपनी वाणी के साथ सुरक्षित किए थे ।' 

इन सब अन्तःसाक्ष्यों के आधार पर निम्न निष्कर्ष स्पष्ट हैं, कि-- 

१---सब संत-बाणी गुरू श्रजु न देव ने नहीं संग्रहीत की । 

२---इन चारों संतों की वाणी गुरू श्रमरदास से भी पहले गुरू नानक के पास 


थी । 

३--इस संत-वाणी का गुरू नानक एवं गुरू अमरदास ने अपनी वाणी में 
सदुपयोग किया । 

४--बहुत सी संत-वाणी गुरू नानक ने स्वतः संगृहीत की और अपनी वाणी 
के साथ ही लिपि-बद्ध भी की । 

५--इसीलिए गुरू-वाणी के साथ बहुत सी संत-बाणी भी शिष्य-परम्परा 
में ही गुरू अजु न को ग्राप्त हुई । 


ग्रन्तिम निष्कर्ष वाणी की प्रामाणिकता की हृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि 
नानक को वह वाणी जिस रूप में मिल गई थी, अब तक उसी रूप में सुरक्षित है। 
उससे पहले उन भक्तों की शिष्य-परम्परा ने जो थोड़ा बहुत परिव्तंत कर दिया 


१. जयदेव के पु० ५२६ त्तथा १० ११०६ के शब्दों की तुलना क्रमशः भरुरू नानक के 
पृ० ५०५ पर घरु १६ के पहले शब्द तथा १० ६६१ पर शब्द सं० & 'सूर सरु सोसिले? 
से करनी चाहिए | 
२. गुरमत प्रकाश : साहिबसिद १० ६६ | 
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हो, वह सम्भव है। लेकिन एक बार गुरू वाणी के साथ लिपि-बद्ध होने के बाद उस 
मे किसी परिवर्तत की शका नहीं । 

इस विपय में अन्तिम मत प्रों० साहिब सिंह का है, कि अपनी यात्राओं में 
गुरू नानक जहा कही भी गए, वहाँ के प्रमुख सतों से मिले तथा अपने विचारों से 
मेल खानेबाली उनको वाणी को भी अपनी वाणी के साथ सग्रहीत कर सुरक्षित 
करते गए । इस प्रकार सर्तों की वाणी को भी उन्होंने श्रपनी ही वाणी की भाँति 
महत्त्वपूर्ण समझा तथा विचार-साम्य होने के कारण व्यक्तित्त्व को संकीर्णाता से ऊपर 
उठ, सभी सतों को वाणी का भी सदुपयोग करते रहे । 

इस प्रकार सब संतों को वाणी प्रथम गुरू नानक देव ने स्वतः संगृहीत कर 
सुरक्षित की ।' 

अत. साक्ष्य के होते हुए बाह्य साक्ष्य को आवश्यकता नहीं होती। अपने 
कथन की पुष्टि में प्रो० साहिब सिंह ने केवल चार संतों की वाणी से उद्धरण देकर 
सिद्ध किया, कि उनकी वाणी अवश्य ही गुरू नानक के पास थी। लेकिन त्तिष्कर्ष 
कुछ. अधिक ही निकाल लिया, कि प्रथम गुरू ने ही सेब की वाणी एकत्रित की। 
इसके विपरीत दूसरी सम्भावना यह भी है, कि जिस वाणी की व्याख्या एवं झ्ालो- 
चना प्रथम गुरू के बाद पंचम गुरू ने की है, तृतीय या चतुर्य गुरू ने ही उस वाणी . 
को संग्रहीत किया हो, क्योंकि यह मान्यता प्रसिद्ध है, कि गुरुओं की विचारधारा में 
कोई अन्तर नहीं, वे तो एक ही ज्योति से ज्योतित है । 

अत' जहाँ कहीं भी परवर्ती गुरुओं ने किसी विचार की व्याख्या एव आलो- 
चना की आवश्यकता अनुभव की, तो प्रथम गुरू द्वारा संग्रहीत भक्तों की ही अन्य 
विचारवाली वाणी को लिया और उस वाणी के साथ ही अपनी वाणी भी अंकित 


की । 
तृतीय गुरू के पोत्र सहख्नराम द्वारा, द्वितीय एवं तृतीय गुरू की १५ रागों में 


संगृहीत वाणी के साथ भक्तों की वाणी भी इन १४ रागों में प्राप्त है। यही 'ग्रंथ' 
के आधारस्वरूप पुरातनतम एवं प्रामाशिकतम गोविन्दवालवाली पोथियों के नाम 
से प्रसिद्ध है' जिनमें से एक अ्रहियापुर (जिला होशियारपुर) मे बताई जाती है । 
सूक्ष्म विश्लेषण से पता लगता है, कि कबीर की वाणी इन १४५ रागों के अतिरिक्त 
राग विहागड़ा में (१ इलोकु) राग गौड़ में (२ पद) तथा राग केदारा में (६ पद) 
प्राप्त है, जो सम्भवत: पंचम गुरू ने ही एकत्रित की हो, क्योंकि जिन रागों में स्वतः 
गानक की ही वाणी नहीं, उसने उन राणों में अन्य भक्‍तों की वाणी क्‍यों कर संग्र- 
हीत की होगी ? इसी प्रकार नानक से भिन्न कानड़ा (१ पद) माली गउड़ा (३ पद), 
राग गौड़ (७ पद) तथा राग टोडी (३ पद) इन रागों में नामदेव की वाणी तथा 

१- गुरूमत प्रकाश : साहिब सिंद्द पु० ५। 

२- देखें यही अध्याय अन्‍य” की आवश्यकता | 

३- हि० सि० (तेजासिंद) पु० ३० । 


श्री गुरू ग्रंथ साहिब” : एक परिचय दर 


रविदास की भी जंतसरी (१ पद), केदारा (१ पद) तथा गौड (२ पद) इन रागों 
की वाणी तृतीय अथवा पचम गुरू ने ही संगहीत की होगी, न कि गुरू नानक ने । 
अ्रच्य सभी भक्‍तो की सम्पूर्ण वाशियाँ उन्ही रागो में संशहीत है, जिसमे गुरू नानक 
की । तथा भाव ही नही, शब्द, तुक एवं पद साम्य (ज॑साकि ऊपर देख आए है) 
तक मिलने के कारण उन्हें गुरू नानक द्वारा सशहीत माल लेना अनुचित नहीं । 
इस प्रकार उपयुक्त प्रमारों के श्रभाव में श्रन्त:साक्ष्य के श्राधार पर इतना 
अवश्य मान्य है, कि सत वाणी में से अधिकांश प्रथम गुरू ने ही संगहीत की तथा 
उसी परम्परा में विचार साम्य के आधार पर तृतीय एवं पचम गुरूओं ने भी कुछ 
वाशियों को स्थान दिया । इतवा भी निश्चित है, कि विरोधी विचार-धारा की 
वाणी गुरू अजु न ने नही सशहीत की । क्योकि 'ग्रथ” लिखे जाने पर कान्हा, पीलो, 
छज्जू व शाह हुसेन 'ग्रथ' में अपनी वाणी को स्थान दिलवाने के लिए पचम गुरू 
के पास आए । गुरू ने उनसे वाणी उच्चारण करने के लिए कहा, कान्हा बोले--- 
उही रे म उही रे जाकऊ वेद पुरान। 
जस गावे खोज देखऊ मत कोई रे॥ 
अह प्रधान होने के कारण गुरू ने ग्रंथ में उसकी वाणी को स्थान देने से इन्कार 
कर दिया । पुन: पीलो बोले-- 
असां नालों सो भले जंमदिश्रों मर गये । 
चिकड़ पेर न बोड़िआ न आलूद भये ॥ 
आद्यावादी सिख धर्म में निराशापूर्णो वाणी का कोई स्थान नहीं, अतः ब्रथ' मे इसे 
भी स्थान नही मिल सकता--यह कह कर गुरू ने छज्जू की ओर ध्यान दिया--- 
कागद संदी पुतरी तउ न त्रिश्ना निहार । 
लेकिन सिख धर्म स्त्री और पुरुष दोनों एवं गृहस्थ जीवन के बिना मानव 
जीवन को पूरा नही समभता, ऐसी अवस्था में इन स्त्री-विरोधी विचारों को गुरू 
अंथ' में कैसे अंकित करते ? इन आलोचनाश्रों को सुन शांत शाह हुसेन बोले-- ' 
०. चुप वे अड़िया, चुप वे अड़िया । 
बोलन दी नहीं जा वे अड़िया । 
सजनां बोलन दी जा नाहीं, 
ग्रन्दर बाहिर इका साँई। 
किस न्‌ू आख सुनाई । 
इक दिलवर सब घट रविश्रा, 
दूजा नहीं किदाई । 
कहे हुसेन फकोर निमाना, 
सति गुरू तों वल बल जाई ॥ 
भगवान्‌ के उपदेश को अज्ञानी मनुष्य तक न पहुँचाना और बने रहता भी 
सिख धर्म' के शिष्यत्त्व का ही विरोधक है । अ्रत; ग्रंथ में इसे भी स्थान न मिल 


६४ संतों के धामिक चिचार 


सका' । इसी प्रकार उन्होंने इन चार व्यक्तियों (कान्हा, छज्जू, पीलो व जाह हुसेन) 
की वाणी को ग्रंथ” में स्थान नहीं दिया था। 

हा ! पहिले से ही अंकित कुछ वाणी--जिसका थोड़ा बहुत विचार भेद 
होते हुए भी किन्ही कारणों से उचित व्याख्या या आलोचना न हो सकी थी--पचम 
गुरू अजु न देव ने इसे अपना कत्तंव्य समझ कर--आालोचना की भ्रौर शेष भक्तों 
की वाणी को उसी प्रकार 'ग्रंथ/ में अंकित करवाया । 

विद्वान, दूरदर्शी, पंचम गुरू अजु न देव ने इसका महत्त्व समभझा तथा इस कठिन 
एवं महान्‌ कार्य का भार अपने कंधों पर लेकर 'ग्रंथ' को सुचारु रूप से संगृहीत 
कर, क्रम-बद्ध कर, अथक परिश्रम के बाद लिखवा कर सिख-धर्म एवं संत-परम#परा 
का एक महान्‌ उत्तरदायित्त्वपूर्ण कार्य कर अपने जन्म को सफल बनाया। इस 
ग्रंथ के सम्पादन के प्रधानतम कारण का दिग्दशेन ऊपर कराया गया है । साथ ही 
दूसरा कारण यह भी था, कि सिख धर्म में दसों गुरू एक ही ज्योति का रूप माने 
गए हैं, श्रत: उनका ऐक्य-विधान तभी हो सकता है, जब उनकी वाणी में कही मत- 
भेद न हो। पंचम गुरू ने पूर्व गुरुओं की वाणी का एक ही संदेश, एक ही रूप मे 
जनता तक पहुँचाने के लिए इसके सम्पादन की आ्रावश्यकता अनुभव की । सबसे बड़ी 
बात यह है, कि महापुरुष देवी प्रतिभा लेकर आते है और चले जाते हैँ अपनी 
वाणी के माध्यम से मानव-मात्र को शाश्वत सदेश, देकर । वह वाणी ही युग-युग 
तक अमर रह कर उनकी चिर-विलीन ज्योति का प्रकाश फेलाती रहती है । गुरू 
ने अनुभव-सिद्ध वाणी की पवित्रता एवं महानता की रक्षा के लिए ही इस ग्रन्थ का 
सम्पादन करने की आवश्यता अनुभव की । 

इसका सम्पादन कब हुआ ? इस विषय में सिख-इतिहास एवं शोध कर्त्ता बाह्य- 
साक्ष्य के आधार पर केवल इतना कह कर ही शांत हो जाते है, कि सं० १६६१, 
भादों सुदी एकम्‌ को सम्पादन काय॑ पूर्ण कर, हर मन्दिर (अमृतसर) में भाई बुड्ढ़ा 
को ग्रंथी नियुक्त कर इसका प्रकाश किया ।' 

दशम गुरू के दीवान भाई गुरूबख्श सिंह छिब्बर की वंश-परम्परा में भाई 
केसर सिंह छिब्बर ने सं० १८२६ में “बंशावली नामा' (दर्साँ पादशाहियाँ दा) लिखा, 
जो अब तक खालसा कालेज, अमृतसर के शोध विभाग में अप्रकाशित रूप में प्राप्त 
है । उससे निम्न तथ्यों का ज्ञान होता है।' 
संवत्‌ १६४६ मे २१हाड़ के दिन गंगा को ब्याह कर गुरू घर आए थे। 


के 





१. गुरू सूरजप्रकाश : संतोष सिंह प० २१०६ | 
२. वह्दी ; पू०0 २१४० | 
३. 'बंशाबलीनामा? (अ्प्रकाशित) लिखित केसर सिंह छिब्बर | 
पॉँचवां चरण:-- 
संवत सौलदइ सो छयालीस हाड़ दिन, गये बाईस माता गंगा कर ब्याह डोले चढ़ आई | २१॥| 
सादिब नू वरदित्ता मात सारदा भवानी', साहिब उचचरण लगे रसना ते वाणी | 
चार लिखारी तीर भपने ठद्राये, लिखदे जान नो कुछ साहिब भपत्ती रसना अखापे | २२॥| 


री गुरू ग्रंथ साहिब” : एक परिचय ६३ 


(यह उनका द्वितीय विवाह था, प्रथम विवाह रामदेवी के साथ हो चुका था) और 
इस विवाह के बाद ही सरस्वती देवी के वरदान से चार लिखारियों को अपने पास 
बैठा कर गुरू जी सब गुरुओं की वाणी को लिखवाने लगे | 

इस प्रकार सं० १६४६ हाड़ से लेकर संवत्‌ १६४५८ तक ११ वर्ष तक गुरू 
ने (भाई गुरूदास की निगरानी में) भाई संतदास, हरिया, सुकखा और मनसाराम 
की वाणी लिखवाई और उसे क्रम-बद्ध किया । यह सारा काये भाई गुरूदास की 
निगरानी में हुआ, क्योंकि गुरू अजुन इन ११ वर्षो में कार्यवश बाहर भी जाते 
रहे थे । तब सारी वाणी को गुरू ने स्वतः भाई गुरूदास से लिखवाया, जिसमें तीन 
वर्ष लगे इस प्रकार ग्रन्थ के निर्माण मे १४ वर्षो का समय लगा । 


ग्रग्थ” साहिब हेन दोए सगेभाई, 

इक है बड़ा इक छोटा कहाई ॥२६५॥ 

संवत्‌ १६५८ से गए तब, आदि ग्रंथ जी जनम लए ॥ 
गुरू श्रजु न जी के धाम, ग्रन्थ साहब जन्म है धारा ॥ 
दायासी भाई गुरदास लिखारी खिड़ावनहारा ॥२६६॥ 


इस प्रकार गुरू एवं संत-बाणी को एकत्रित करके अपने जीवन के अ्रन्तिम 
वर्षों में दूरदर्शी गुरू ने इस महत्त्वपूर्ण कार्य को क्रियात्मक रूप देना प्रारम्भ किया । 
संवत्‌ १६५८ में सांसारिक कार्यों से निवृत्त हो उन्होंने रामसर का निर्माण करवाया । 
उसी के किनारे शांतिपूवंक गुरू अजु न देव जी वाणी का उच्चारण करते गए तथा 
भाई गुरूदास लिखते गए। इस प्रकार तीन वर्ष के भ्रथक एवं अनवरत परिश्रम के बाद 
आदि ग्रंथ' के पूर्ण होने पर भादों सुदि एकम्‌ सं० १६६१ को हरि मन्दिर में 
उसका प्रकाश करवाया । इसका श्रेय गुरू ने भाई बुड़ढ़ा को दिया, जो प्रथम गुरू 
नानक के समय से ही सभी गुरू व्यक्तियों का धामिक-साथी होने के साथ-साथ उनके 
घनिष्ठ सम्पर्क में भी रहा था । 'प्रंथ' खोलते ही उसमें पहला शब्द दिखाई पड़ा-- 

». विचि करता परखु खलोग्रा' 

क्योंकि संता के कारजि श्रापि खलोझा कंसु करावरिं' आइश्रा राम ।' 

झोर यह सौभाग्य का सूचक सिद्ध हुआ । 


१. भाई संतदास ते हरिया सुबखा मनसाराम || 
लिखदे जान सो चारे लिखारी जो साहिब करन बखान।। २१ |। (छंद) 
भाई गुरुदास ईसर भल्ले दा बेशआ, ईसर विशनदास भल्ले दे परिवार विच्चों आह 
खतरेटा !? (वही) | 
२. १४ वां चरण, वंशावली नामा (अप्रका शित) केसर सिंह छिब्बर (सुरक्षित, शोष-विभाग, 
खालसा कालेज, अमृतसर) | 
३- गुरु सूरज प्रकाश (संतोष सिंह) १५० २१४० | , 
४० ६२३, म० ४५, १ | 
५-० उपम३ म० ५, १० | 


६६ संतों के धारभिक विश्वास 


आदि ग्रंथ/ को कब किसने वहाँ से उठाया, यह अ्रभी शोध का ही विषय 
बना हुआ है । उसके इतिहास के विषय में इतना ही ज्ञात है, कि वंश-परम्परा में 
वह गुरू-गद्दी के साथ न रह कर उसी सोढ़ी वंश की अन्य पीढ़ी के व्यक्तियों के 
पास पैत्रिक सम्पत्ति के रूप में चला आ रहा है और आज तक उसी रूप में गुरू-वंश 
की परम्परा मे करतारपुर के सोढ़ियों के पास सुरक्षित है, जिसके दर्शन केवल प्रत्येक 
'संग्रात' (भारतीय मास का प्रथम दित) को किए जाते हैं। इस विषय में इतिहास 
इतना अवश्य बताता है, कि नवम गुरू के प्रतिस्पधियों ने गुरू पर आक्रमण करने के 
लिए कुछ व्यक्तियों को भेजा--परिणामस्वरूप वे गुरू को अकेला पाकर उनका घर 
लूट लाए, पुत्ः गुरू के सहायक आ जाने पर उन्होंने उन्हें लूट कर जहाँ अपना व 
उनका सामान लिया, वहाँ उसी सामान में यह आदि ग्रंथ! भी आ गया । गुरू को 
यह ज्ञान होने पर उन्होंने कम से कम '्रंथ/ को लौटाना उपयुक्त समझा । (सम्भवत्त: 
आदर की दृष्टि से) यह सोच, व्यास नदी पार करते हुए 'ग्रंथ' को उसके किनारे 
सुरक्षित स्थान पर रख कर उनको सदेश भेज दिया, कि अपनी पैत्रिक सम्पत्ति पवित्र 
आदि ग्रंथ” को वे वापिस ले जा सकते है और तभी से यह वराबर उनके पास बना 
हुआ है, ऐसा मत प्रचलित है । 
सम्भवत' आदि ग्रंथ” 'हरि मंदिर' में प्रकाशित होने के बाद पंचम गुरू के 
पास ही रहता होगा तथा षष्ट, सप्तम या अष्टम गुरू के समय किन्हीं कारणों से 
गुरू को न प्राप्त हो कर उनके भाई को प्राप्त हो गया होगा और इस सोढ़ी वंश के 
पास '्रन्थ' का होना इसी का परिणाम है, क्योंकि यह सोढ़ी वंश भी उसी परम्परा 
से सम्बन्धित है । जो हो, महत्व इस बात का है, कि ग्रन्थ अपने उसी रूप में सुरक्षित 
है और यह सिख धर्म ही नहीं, साहित्यिक जगत्‌ के लिए भी प्रसन्नता का विषय है। 
इतना होते हुए यही गुरू अजुन द्वारा लिखवाया हुआ तथा भाई गुरदास द्वारा 
लिखित आदि ग्रन्थ है, ऐसा सर्वेसम्मत नही ।' 
पंचम गुरू अजुन से लेकर दसम गुरू गोविल सिह तक देश की सामाजिक एवं 
राजनेनिक दुर्देशा के ग्रध्यात्म-प्रधान गुरुओं को सामाजिक एवं राजनेतिक स्वतन्त्रता 
के लिए पुकारा । समय, स्थान तथा परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को परि- 
वर्तित न करना बुद्धिमता का द्योतक नहीं--यह विचार कर ग्रुरू अपने आाध्य।ल्मिक 
जीवन में ही सामाजिक एवं राजनेतिक कत्तंव्यों को करते हुए अपने चतुर्दिक व्गक्तित्व 
को. उभारते रहे । क्योंकि अत्याचारों का विरोध न करना अरहिसा नहीं, अपितु 
अत्याचारियों के दुस्साहस को प्रोत्साहन देना है और अत्याचार को प्रोत्साहन' मानव 
जीवन का निःकृष्टतम पाप-कर्म है। इसीलिए सीमित-सामथ्यं गुरू शक्तिशाली एवं 
ग्रत्याचारी सत्ता से टक्कर लेते रहे । सपरिवार उन जघन्य पापषियों के शिकार भी 
हुए, पर धर्म न छोडा, आन न जाने दी और उनके बलिदान की कहानी का परि- 
णाम है, संसार की सबलतम जातियों में अग्रणी सिख जाति का जन्म । ससार की 
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पत्येक वस्तु की तरह, अत्येक जाति को भी चिर-जीवित होने के लिए सुहृढ़ नींव की 
प्रावश्यकता होती है। मानव जीवन की हृढता उसके सुचिन्तित विचारों एवं उनको 
क्रियात्मक रूप देने में निहित होती है । दसम गुरू जीवन भर श्रत्याचारी औरंगजेब 
ते जूकते रहे, तब भी वाणी-उच्चारण का कार्य छोड़ा नहीं। बुद्धि में राजनीति, 
ब्राहुओं में शक्ति, कार्य में सामाजिकता तथा झात्मा में आध्यात्मिकता लिए हुए उन- 
का अपूर्वे व्यक्तित्तत था, जिसने विकटतम समय की पुकार का उत्तर हँस कर दिया 
बही महापुरुषों के जीवन की सफलता का रहस्य होता है ।' पवित्र आत्मा को परमात्मा 
की पुकार समय से पूर्व ही सुनाई दे जाती है। योग्य पूत्र के अभाव में गुरू ने उप- 
युक्त शिष्य का अश्रभाव भी अनुभव किया, जो वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, 
धामिक एवं राजनेतिक विरोधों का सामना करते हुए भी, इन सब से ऊपर अपने 
निर्लिप्त आध्यात्मिक जीवन को 'पद्मपत्रमिवाम्भस ” बना कर गुरू नानक द्वारा ज्यो- 
तित ज्योति को ज्योतित करता रहे । 
राजनेतिक शांति एवं सामाजिक सुख समृद्धि में ही अध्यात्मिकता पनप 
सकती है अत: गुरू ने दिष्य” समाज के संगठन को नियमित एवं नियंत्रित कर 
सिख धर्म' को जन्म दिख्रा और पूर्व गुरुओ की ज्योतिस्वरूप “आ्रादि ग्रंथ” में अपने 
पिता नवम॒ गुरू की वाणी को भी सम्मिलित कर अपनी गुरू-ज्योति को उसी में 
अन्तहित कर उसे “श्री गुरू गंथ साहिब जी' बना दिया । इस प्रकार आदि ग्रंथ' ही 
उपयुक्त देहधारी गुरू के अभाव में गुरू ज्योति से ज्योतित हो शिष्यों को सदा के 
लिए ज्योतित करने के लिए, जब - 
ग्राग्या भई भ्रकाल की तबी चलायो पंथ । 
सब सिक्‍्खन को हुक्म है गुरू सानियों ग्रन्थ ॥ 
गुरू ग्रग्थ की मानियों प्रकट गुराँ की देह । 
जो प्रभु को मिलबे चहे खोज दाब्द में लेह।।' 
भवसागर से पार पहुँचाने के लिए ही तो '्रंथ' को देहधारी गुरू का 
रूप प्रदान किया ओर कहा कि वाणी ही गुरू होगी। यही आदि ग्रंथ” की गुरू- 
त्व में परिणत होने की कहानी है । 
ग्रंथ” की प्रामाणिकता अपने आप में अभी शोध का विषय है, लेकिन कुछ 
विशिष्ट प्रतियों का यहाँ वर्ण न दिया जाता है ।* 
(१) श्रादि ग्रस्थ (कर्तारपुर वाली बीड़) :--यह निविवाद रूप से गुरू 
अजु न द्वारा उच्चरित एवं भाई गरुरदास द्वारा लिखित प्राचीनतम प्रामाणिक बीड़ 
१. विपदि पै्यम ! भतृ हरि | 
२० रहित नामा प्रहलार सिह (पद ३०) में पहली दो पंक्तियां इस प्रकार प्राप्त हैं ;-- 
अकाल पुरख के बचन सो परगट चलाया पंथ | 
सब सिखन को बचन है गुरू मानियो ग्रंथ )।३0॥ 
३. गु० सू० प्र0: संतोष सिह १० ६१३ | 
४. विशेष विवरण के लिए देखें, प्राचीन बीड़ा' :जी० बी० सिह | 


६६ संतों के धामिक विद्वास 


आदि ग्रंथ/ को कब किसने वहाँ से उठाया, यह अभी शोध का ही विषय 
बना हुआ है । उसके इतिहास के विषय में इतना ही ज्ञात है, कि वंश-परम्परा में 
वह गुरू-गही के साथ न रह कर उसी सोढ़ी वंश की शअ्रन्‍्य पीढ़ी के व्यक्तियों के 
पास पैत्रिक सम्पत्ति के रूप में चला आ रहा है और आ्राज तक उसी रूप में गुरू-वंश 
की परम्परा में करतारपुर के सोढ़ियों के पास सुरक्षित है, जिसके दर्शन केवल प्रत्येक 
'संग्रात' (भारतीय मास का प्रथम दिन) को किए जाते हैं। इस विषय में इतिहास 
इतना अवश्य बताता है, कि नवम गुरू के प्रतिस्प्ियों ने गुरू पर झाक़मण करने के 
लिए कुछ व्यक्तियों को भेजा--परिणामस्वरूप वे गुरू को अकेला पाकर उनका घर 
लूट लाए, पुत: गुरू के सहायक आ जाने पर उन्होंने उन्हें लूट कर जहाँ अपना व 
उनका सामान लिया, वहाँ उसी सामान में यह आदि ग्रंथ” भी झा गया । गुरू को 
यह ज्ञान होने पर उन्होंने कम से कम “ग्रथ/ को लौटाना उपयुक्त समझा । (सम्भवतः 
आदर की हृष्टि से) यह सोच, व्यास नदी पार करते हुए ग्रंथ को उसके किनारे 
सुरक्षित स्थान पर रख कर उनको संदेश भेज दिया, कि अपनी पैत्रिक सम्पत्ति पवित्र 
आझ्रादि ग्रंथ' को वे वापिस ले जा सकते हैं और तभी से यह वराबर उनके पास बना 
हुआ है, ऐसा मत प्रचलित है । 

सम्भवतः आदि ग्रंथ” 'हरि मंदिर" में प्रकाशित होने के बाद पंचम गुरू के 
पास ही रहता होगा तथा षष्ट, सप्तम या अ्रष्टम गुरू के समय किन्‍्हीं कारणों से रे 
गुरू को न प्राप्त हो कर उनके भाई को प्राप्त हो गया होगा और इस सोढी वंश के 
पास 'प्रन्थ” का होना इसी का परिणाम है, क्योंकि यह सोढी वंश भी उसी परम्परा 
से सम्बन्धित है। जो हो, महत्त्व इस बात का है, कि ग्रन्थ अपने उसी रूप में सुरक्षित 
है और यह सिख धर्म ही नहीं, साहित्यिक जगत्‌ के लिए भी प्रसन्नता का विषय है। 
इतना होते हुए यही गुरू अ्रजुन द्वारा लिखवाया हुआ तथा भाई ग्रुरदास द्वारा 
लिंखित आदि ग्रन्थ” है, ऐसा सर्वसम्मत नहीं ।* 

पंचम गुरू अजुन से लेकर दसम गुरू गोबित सिह तक देश की सामाजिक एवं 
राजनेनिक दुर्दशा के ग्रध्यात्म-प्रधान गुरूओं को सामाजिक एवं राजनेतिक स्वतन्त्रता 
के लिए पुकारा । (समय, स्थान तथा परिस्थितियों के अ्रनुकूल अपने आप को परि- 
वतित न करना बुद्धिमता का द्योतक नहीं--पह विचार कर गुरू अपने झ्राध्यास्मरिक 
जीवन में ही सामाजिक एवं राजनेतिक कत्तेंग्यों को करते हुए अपने चतुर्दिक व्यक्तित्व 
को, उभारते रहे । क्योंकि अत्याचारों का विरोध न करना अहिसा नही, अपितु 
अ्त्याचारियों के दृस्साहस को प्रोत्साहन देना है और अत्याचार को प्रोत्साहन” मानव 
जीवन का निदक्ृष्टतम पाप-कर्त है। इसीलिए सीमित-सामर्थ्य गुरू शक्तिशाली एवं 
अत्याचारी सत्ता से टक्कर लेते रहे । सपरिवार उन जघन्य पापियों के शिकार भी 
हुए, पर धर्म न छोडा, आन न जाने दी और उनके बलिदान की कहानी का परि- 

णाम है, संसार की सबलतम जातियों में ग्रम्मणी सिख जाति का जन्म । ससार की 
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प्रत्येक वस्तु की तरह, प्रत्येक जाति को भी चिर-जीवित होने के लिए सुहढ़ नीव की 
ग्रावश्यकता होती है। मानव जीवन की हढ़ता उसके सुचिन्तित विचारों एवं उनको 
क्रियात्मक रूप देने में निहित होती है । दसम गुरू जीवन भर अत्याचारी औरंगजेब 
से जूमते रहे, तब भी वाणी-उच्चारण का काय छोडा नही। बुद्धि में राजनीति) 
बाहुओं में शक्ति, कार्य में सामाजिकता तथा आत्मा में आध्यात्मिकता लिए हुए उन- 
का अपधूर्व व्यक्तित्व था, जिसने विकटतम समय की पुकार का उत्तर हँस कर दिया 
यही महापुरुषों के जीवन की सफलता का रहस्य होता है ।' पवित्र आत्मा को परमात्मा 
की पुकार समय से पूर्व ही सुनाई दे जाती है । योग्य पुत्र के अभाव में गुरू ने उप- 
युक्त शिष्य का अभाव भी अनुभव किया, जो वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, 
धामिक एवं राजनेतिक विरोधों का सामना करते हुए भी, इन सब से ऊपर अपने 
निलिप्त आध्यात्मिक जीवन को 'पद्मपत्रमिवास्भस.' बता कर गुरू नानक द्वारा ज्यो- 
तित ज्योति को ज्योतित करता रहे । 
राजनेतिक श्ञांति एवं सामाजिक सुख समृद्धि में ही अध्यात्मिकता पनप 
सकती है भरत: गुरू ने 'शिष्य' समाज के संगठन को नियमित एवं नियंत्रित कर 
“सिख धर्म' को जन्म दिम्रा और पू्व शुरुओं की ज्योतिस्वरूप आदि ग्रंथ” में अपने 
पिता नवम गुरू की वाणी को भी सम्मिलित कर अ्रपनी गुरू-ज्योति को उसी में 
अन्तहित कर उसे “श्री गुरू गंथ- साहिब जी” बना दिया । इस प्रकार आरादि ग्रंथ” ही 
उपयुक्त देहधारी गुरू के अभाव में गुरू ज्योति से ज्योतित हो शिष्यों को सदा के 
लिए ज्योतित करने के लिए, जब - 
ग्राग्या भई अकाल की तबी चलायो पंथ । 
सब सिक्‍्खन को हुक्‍स है शुरू सातियों ग्रस्थ ॥ 
गुरू ग्रग्थ की मानियों प्रकट गुराँ की देह । 
जो प्रभु को मिलबे चहे खोज दाब्द में लेह॥' 
भवसागर से पार पहुँचाने के लिए ही तो 'ग्रंथ' को देहधारी गुरू का 
' रूपे' प्रदान किया और कहा कि वाणी ही गुरू होगी।' यही “आदि ग्रंथ” की गुरू- 
त्व में परिणत होने की कहानी है । 
ग्रंथ” की प्रामारिकता अपने आप में भ्रभी शोध का विषय है, लेकिन कुछ 
विशिष्ट प्रतियों का यहाँ वर्ण न दिया जाता है ।* 
(१) आ्रादि ग्रन्थ (कर्तारपुर वाली बीड़) :--यह निविवाद रूप से गुरू 
अजु त द्वारा उच्चरित एवं भाई गुरदास द्वारा लिखित प्राचीनतम प्रामाणिक बीड 
१. “विपदि पैर्यम * भत्‌ हरि । 
२. रहित नामा ग्रहलाद सिंह (पद ३०) में पहली दो पंक्तियां इस प्रकार प्राप्त दें ;-- 
श्रकाल पुरख के बचन सों परगट चलाया पंथ | 
सब सिखल को बचन है गुरू मानियों मथ [३0 
३. गु० सू० प्र0: संतोष सिंह १० ६१३ | 
४. विशेष विवरण के लिए देखे, प्राचीन बीड़ा” :जी० बी० सिद्द | 


द्ध्ध संतों के धारमिक विश्वास 


मानी जाती है। इसके ६७५ पृष्ठ हैं, तथा इसमें ५७५१ शब्द संग्रहीत हैं ।* इसके 
#४२वें पृष्ठ पर षष्ट गुरू हरिगोविंद जी के हस्ताक्षर हैं। राग आशा में कबीर के 
दब्द ३४ 'रहु रहु री बधुरिया' के बाद देखो लोगा' वाले ३५वें शब्द पर हड़ताल 
फिरी हुई है तथा मारू राग में मीराँ बाई का एक शब्द लिख कर काटा हुआ है ।* 
प्राचीन बीड़ा' के लेखक जी० बी० सिंह ने सूरदास के पद 'छाड़ि मन हरि विमुखन 
को संग” के शेष भाग पर हड़ताल फिरी हुई है--ऐसा लिखा है | लेकिन सन्‌ १९४१ 
में बीड को स्वतः देखनेवाले प्रिसि्त साहिब सिंह ने इसका विरोध किया है ।' 
यह कथन अजशुद्ध है कि, पंचम गुरू ने ही नवम गुरू के शब्दों के लिए स्थान छोड़ा था, 
क्योंकि बीड़ को देखने से ज्ञात होता है, कि पृष्ठ बहुत से स्थानों पर खाली है तथा 
नवम गुरू की वाणी वहाँ भ्रंकित नही है । सम्भवतः ३० सेंचियाँ बना कर रख ली 
गईं होंगी और प्रत्येक गुरू प्रत्येक घर का तथा प्रत्येक राग का शब्द उसके स्थान के 
ग्रतुकुल भाई गुरदास लिखते गए । अंत में उन सब सेचियों को ही जोड़ कर 
आदि ग्रंथ” का रूप दे दिया । 
इस में 'सुधू' (शुद्ध किया गया) तथा 'सुधु कीच (शुद्ध करो) गुरू अ्जुन 
को भाई गुरदास को दी गई चेतावती प्राय: ारों' के अंत में है , वह भी हाशिए 
में । लेकिन ग्रंथ में उसी प्रकार छाप लिया जाता है। के 
(२) खारी बीड़ (भाई बच्चो वाली बीड़):--गुरू अजुन द्वारा बीइ तेयार 
हो जाने पर भाई बन्नो जिल्द बंधवाने" या संगत को दर्शन करवाने गुरू आज्ञा से 
आदि ग्रंथ” को लाहौर ले गया । उसे केवल एक ही दिन वहाँ ठहरने की आाज्ञा 
मिली थी--कहते हैं, उसने मार्ग में ही सारी बीड़ की नकल कर ली ओर अपनी 
ओर से भी उसमें कुछ शब्द जोड़ दिए। पुनः लौट कर पाने पर गुरू ने उसका 'खारी 
बीड' नाम रख दिया। बच्चो की वंश-परम्परा में अब तक” वह जिला गुजरात, 
मांगट में है, तथा कर्तारपुर वाली बीड़ की ही भाँति प्रत्येक 'मंग्रात को संगत उसके 
दर्शन पा पवित्र होती है । 
इसमें 'मुदावानी' के बाद निम्न वाणियाँ कर्तारपुर वाली बीड से प्रधिक 
मिलती है :-- 
(१) बाइ ग्रातश (२) रतन माला (३) हकीकत राह मुकाम राजे शिव नाम की 
(४) जित दर लख मुहमदा (५) बीड में 'रुण मुजनड़ा' तथा 'रे मन तज हरि बेमु- 
खन को संग' झ्रादि शब्द सम्पूर्ण लिखे हुए हैं। (६) 'घर अभ्ंबर बिच बेलडी” एक 
* प्रताप सिह-गुरमत फिलासफी पु० १६६ । 
, वद्दी : प0 १६७ | 
- साहिब सिंह - गुरमति प्रकाश १० ११ | 
क्योकि ११वें जेजेबंती में केवल नवम गुरू तेगबह्दुर की वाणी आआप्त दै | 
- प्रो० तारन सिंह का मन | 
. मेंक।लिफ : सि० रि० भाग १, भूमिका | प्रताद सिह, गुरमत फिलासफी पु० ५१६७ | 
. अत्ाप सिंद्द : गुरमत फिलासफी पृ० १६८ | 
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यह इलोक भी प्राप्त है। लेकित इस बीड़ को अन्य दोतों बीड़ों जितना त तो प्रामा- 
णिक ही समका जाता है, न ही उतना आदर प्राप्त है। 

(३) दमदमेंवली बीड़ :--- अपने जीवन के संध्या काल में “ग्रंथ” को ही 
गुरू बताते समय लगभग संवत्‌ १७६२-६३ में गुरू गोविद सिंह ने आदि ग्रंथ” की 
किसी प्राप्त बीड के आधार पर यह बीड़ तेयार करवाई, जिसमें नतवम गुरू तेगबंहादुर 
की वाणी को भी समुचित स्थान दिया ।' यह काय दमदमा साहिब में किया । अतः 
बीड़ का नाम भी 'दमदमेवाली बीड़” पड गया, वस्तुतः यही बीड़ गुरू-रूप है। कहा 
जाता है, कि अहमदशाह अब्दाली के हमलों में यह न जाने कहाँ चली गई--भश्रब 
उसका कोई पता नहीं । लेकिन इसके स्थान पर गब जो प्राप्त है वह गझ्न्‍य ही कोई 
बाद की बीड़ है । 

संवत्‌ १७३२ में गुरू तेग बहादुर के समय में लिखी गई एक बीड' तथा 
मिती सावन १६, संवत १७४२ में देशम गुरू गोविद सिंह द्वारा तैयार की हुई बीड़' 
भी पुरातन प्राप्त बीड़ों में ग्रपता विशेष स्थान रखती है । 

इस प्रकार तब से" अब तक हजारों हस्तलिखित बीडे प्राप्त हुई । बहुत-सी 
बहुत प्रचीन हैं, जो पाकिस्तान बनेने पर इधर आए हुए शरणार्थियों ने शिरोमणि 
गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी, अमृतसर की अ्रंपील सुत कर उन्हें दे दीं। लेकित इन 
बीडों से पुरातन अथवा इनकी मान्यताओं को किसी प्रकार प्रभावित करनेवाली 
अ्रब तक कोई नहीं सिद्ध हो सकी । कई बीड़ों पर गुरुओ्नों के हस्ताक्षरों के चिह्न- 
स्वरूप तीर के चिह्न अंकित हैं, लेंकिन यह उनकी प्रामांखिकता में इतना ही सहायक 
है कि वे उस समय में लिखी गई । 

प्रामाणिकता की हृष्टि से इसमें 'अरादि बीड' सबसे प्रमुख स्थान रखती है । 
लेकिन 'गुरु-पद' की दृष्टि से 'दमदमेवांली बीड़' का महत्त्व अधिक है । श्रत: 
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी! अमृतसर द्वारा श्रब तक छपनेवाली बीडों 
को दमदमेवाली बीड के आरधांर पर छापा जा रहा है , ऐसा लिखा मिलता 'है । 

शुद्ध गुरूवाणी टुस्ट' ने ज्ञानी प्यारा सिह तथा सत हर भजन सिंह को 
आदि ग्रंथ, से शुद्ध करते का कार्य सौंपा । उन्होंने ७-११-१६५१ से लेकर कई 
महीनों के कठिन परिश्रम के बाद ७३३ सुधार किए" तथा अरब (१६५४) फोटो 
ब्लाकों द्वारा बीड़ को उसे आधार पर छापने का प्रबन्ध हो गया है ।' इसमे 
धामिक कमेटी' के निर्णय (९-१०-५३) के अनुकूल मंगलाचरण को सिरलेख से 
पहले” अ्रड्धित करवाया है। ” 
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१. प्रताप सिह : गुरमत फिलासफी पृ० शद्दं ,। 

२. हिं० ज्ि०0-तेंजा सिंह १० ३३ | 

३. आदि बीड़ सम्बन्धी जरूरी वार्केफियतं (शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी १० १३) 

४ वही : पु० १३ | 

भू, वही : पृू०0२। 

६. अभी कुछ द्वी समय हुआ यद-बीड़ तेयार हुई दे। , ७, जरूरी वांकफिकत पृ० 5३ । 
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'सीफ खालसा दीवान' आदि धार्मिक संस्थाएँ इसका विरोध करती हैं।' जो 
हो, अ्रभी निःसंदिग्ध रूप से यह नहीं कहा जा सकता, कि अभ्रब तक की छपी हुई बीड़ों 
में नवम गुरू की वाणी का आधार कौन-सी प्रति रही है, यह शोध का विषय है। 
ग्रंथ की वाणी -- 

ग्रंथ/ की वाणी से परिचित होने के लिए उसके संग्राहकों की वाणी से 


परिचित होना आवश्यक है, अभ्रत:ः उनकी वाणी की गणना अधोलिखित तालिका में 
दी जाती है। 


प्रयुक्त प्रयुक्त 
नास रागों की वाणी नाम रागों की वाणी 
संख्या संख्या संख्या. संख्या 
१, गुरू नानक १६ ६७४ . १३. सधना १ १ 
२. गुरू अद्भद १४, नामदेव श्द ६१ 
(केवल इलोक ) ६२ १५. त्रिलोचन ३ ड 
३. गुरू अमरदास॒ १७ ६०७ १६. वेणी रे ३ 
४. गुरू रामदास ३० ६१६९ १७, जयदेब २ २ 
५. गुरू अजु न ३० २२१८ १५. सूरदास १ (केवल १ तुर्काँ 
६. गुरू तेग बहादुर १५ ११६ १९. परमानन्द १ १ 
७. कबीर श्द ५३८ २०. शेख फरीद २ ११६ 
८. रामानन्द १ १ २१. भीखन १ २ 
&. सेन १ १ २२. सुन्दर पथ ६ 
१०. रंदास १६ ४०. २३. सत्ता तथा बलवंत १ द 
११. पीपा १ १ २४. मरदाना १ ३ 
१२. धन्ना २ ३ २१५. भाटद' -- १२३ 
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१० जरूरी वाकफियत पृ ६। 
२. असिस्टेन्ट सेक्रेटरी, शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी की सूचना इ्स विषय में इस 
प्रकार है | श्रन्य प्रमाणिक प्रतियों के अभाव में-- 
मजछ6 ४0: #6७ 707 76 मझ्तए का जाग 6069तक॥ शांगवाएए४ 
छ/65९7ए९6 दा 5 (व वचादिवा $क्ं 0 6 5७६९९०व०४० ए 6 फैशा 
रण 9 0फ्ाप 768 8974477 $20. 
(6० २०. 20860, आए, 8 #697पए9, ?58.) 
३. ६ गुरुभों की वाणी की गणना" वाणी न्योरा? प० सं० १२५ से ली गई है। 
४. १५ संतों की वाणी की गणना का आधार प्रबंध” ही है, क्स्तित देखें संत वाणी प्रकरण । 
५. शेष लेखकों की गणना वाणी व्योरा! १० १२११ से ली गई दे | 
६० योग भी वाणी ब्योरा प० १२१ का ही दिया गया है । 


श्री गुरू ग्रंथ साहिब” : एक परिचय ७१ 


वाणी का क्रम एवं उसका आधार-- 

आज तक ््रंथ' के. अ्रध्येताओं के लिए इंसकी बाण का क्रम उलभन ही 
बना रहा। सर्वप्रथम पाइ्चात्य अन्वेषक डा० टठम्प इसमें किसी क्रम को न॑ ढढ पीए, 
इसीलिए उनको लिखना पड़ा कि 'प्रंथ' में वाणी के वर्गीकरण तथा क्रम-निर्धारिण 
में कोई विशेष नियम प्राप्त नहीं । | 

पुनः एक, अन्य पाश्चात्य विद्यानु ने 'प्रंथ' 'के लेखकों, पदों ०वं' शंब्दों के 
गणाना सम्बन्धी निबन्ध में. वाणी के क्रम का आधार संगीत बताया है । 

मंकालिफ ने, जिसत्े कि अग्रंथ' का अ्रध्ययन्न गम्भीर विश्लेषणात्मक हृष्टिं से 
सर्वप्रथम किया ; इस विषय में इतना ही. लिखा है, कि 'ग्रंथ' में पदों का क्रैम॑ रागों 
के अनुकूल है।. - 

सिख विद्वानों में से इस दिशा में स्वंप्रथम प्रयास डा० शैरसिंह की है। 
उन्होंने इस ग्रभाव अथवा क्रम में अनियमितता कहलानेवाल मत का खण्डन करंते. हुए 
लिखा है, कि ग्रंथ! को क़क्त समभने के लिए गुरू द्वारा निर्दिष्ट ब्रह्मानुभूति का मार्ग 
समभनता आवश्यक है, जो भारतीय ज्ञान, कम एवं भक्ति तीनों मार्गों से' भक्‍्लिन्त 
ताम-मार्ग है । 

भगवान्‌ की गुणानुभूति के कारण जीव आइचय॑-चकित हो उसी में तललीन 
हो जाता है । इस अवस्था को “'विस्माद' कहा गया है । “विस्माद' का ब्रह्मानुभूति में 
विशेष महत्त्व है। राग, संगीत एवं कीतेन का “विस्माद' से घरनिष्ठे सम्बन्ध है। 
क्योंकि रागों में संगीत के माध्यम से कीत॑न' ही जीव को “विस्माद' पव॑स्था तक 
पहुँचाता है, तभी निरन्तर विस्मादावस्था में स्थित जीव ही ब्रह्मानुभूति कर पांता 
है। अत' संगीत ही 'ग्रंथ' की वाणी का क्रम निर्धारित करता.है ।' लेकिन विज्ञ 
लेखक यह भूल गया, कि भिन्‍न-भिन्‍न विचार या भाव॑ भी इकंद्ठे एक ही राग में 
गाए जाने पर भी तल्लीनता नहीं पंदा कर सकते--हाँ, उनका अर्थ एवं भाव न 


१, 7२०0 5$प्रशाशा 7॥07- 00687 48 ध676076 40 96 400#66 9779 
क्षाए 07.06 रि29,((6 0. छावाव : 9, 8. ॥7प्राफ%, [70 09प९१9॥, 
72826 (*%०४). 

२. "रफ्नह्ाह ठब्ा 068 70 (0४ पी 6 94॥$ व क्षाक्राइलशाहां 
95 ग्राध्रआठ॥ (., ६ 6. $. ४0. रूपा, '8079क82676% एल, कषतदा 
(भा ; &#76007॥0 ॥700.) 

३. सि० रि० मंकालिफ भाग ३, पृ० ६१ | 
४. (यहां भगवान में आरोपित युणों की अनुभूति दीं उंत्तका “नाम? दे तथा उनकी निरन्तर 
उस अनुभूति में तल्लीनता ही “जप! | यही सिख धर्म का नाम सागे दे” ' (जो भक्ति 
मांग का द्वी एक अस है) | 
४. 07. 50, आड़) :, श॥05०ए॥5 रण शराकांड॥, 7, 52. 50 ग्रापभं० 
078 8 0899 0६ ९॥४आंग९4४०॥ 0 ९०ग४75 ७६ 6 (4900, 


७२ संतों के धामिक विश्वास 


। 


समभतेवालों के लिए ऐसा हो सकता है। लेकिन मानव बौद्धिक प्राणी है, वह हृदय 
तथा, बुद्धि मे संतुलत॒ करके ही जीवन में प्रगतिशील होता है। दूसरा “सिख धर्म” 
की. भवित ज्ञान का सम्बल लेकर ही चलती है। भक्ति की अपनी भावुकता भी 
बह्मानुभूति के लिए उपग्रुकत साधन नहीं। अत: संगीत के माध्यम से तल्लीनता 
एक ही भाव या विचार में होनी चाहिए, तभी “विस्मादावस्था' तक पहुँच कर जीव 
उसकी, स्थिरता में ही ब्रह्मानुभूति कर सकता है। तीसरा, जिस गुरू ने निरंतर 
इतने वर्ष के अ्रथक परिश्रम एवं अपनी अद्वितीय प्रतिभा का परिचग्र इसके सम्पादन 
में द्विया है--उसके क्रम की वैज्ञानिकता में भावों एवं विचारों का कोई स्थान न हो, 
ग्रह कैसे सम्भव है ? गुण-ग्राहिणी प्रज्ञाचक्षु अपेक्षित है। 'ग्रंथ/ का गम्भीर विश्ले- 
षणात्मक अध्ययन करने पर अनुभव होता है, कि संगीत एवं राग की एकता से 
ग्रधिक एक ही भाव का निरंतर प्रवाह मानव-मन को मुग्ध क्रिए रहता है। आाइचर्या- 
न्वित हो इस प्रकार निरंतर मुग्ध रहना ही तो 'विस्माद' है।' इतना ही नहीं पाठकों 
को यह भी नहीं भूल जानता चाहिए, कि न तो हम कोई काव्यात्मक कथा पढ़ रहे 
हैं और तन ही कोई पद्य-बद्ध विचारावंली, लेकिन हम तो यहाँ आध्यात्मिक पथ के 
पथिक के रूप में उपस्थित हैं। अ्रध्यात्म का पथ--अनुभूति का पथ है, मस्तिष्क के 
बंधन का नहीं | अतः उसके छींटों पर 'न बिखरने”' का प्रतिबन्ध सहीं लगाया ज॥ 
सक्॒ता ।, यही बात “ग्रंथ” के व्रिषय में सत्य है। 'ग्रंथ/ तो अनुभूतियों के अ्रमृत-करों 
, का संग्रहू-मात्र, है । अ्रतः सब कहीं सभी अनुभूतियों को एक ही लड़ी में पिरो दिया 
ही ऐसी बात नही ।. ५८६४ मरियों की माला पहननेवाला भी कोई हो ” इसीलिए 
तो इन मणियों की उतनी मालाएँ तेयार की गई हैं, जो एक के बाद एक पहिनाई 
जा सकें---जब तक व्यक्ति पहलीं माला के भार को सम्भाल कर दूसरी का अधिकारी 
बने, तभी उस दिशा में प्रगति करे । 
यह कह कर हम राग का महत्त्व घटाना नहीं चाहते, परन्तु वाणशी-क्रम पर 
“राग” का अनन्य अधिकार रहा है, वाणी का विव्लेणात्मक अध्ययन यह साक्षी नहीं 
देता. । 'जपुजी' आदि उत्कृष्टतम वारियों को 'रागों' में स्थान न देकुर उनसे पहले 
स्थान देना अ्रवश्य ही सिद्धांतों एवं विचारों के महत्त्व की स्वीकृति है । इतना ही 
नहीं, 'इलोक सहखकृति” के बाद की वाणी को भी किसी राग में आबद्ध नहीं किया। 
हाँ! रागों ने विशाल कार्य ग्रंथ की देह के मध्य-भाग” को इतनी अच्छी तरह सम्बद्ध 
'किएं रवखा, कि उसका आकार अनुपातशून्य न हो जाए। सिर और पैर इस बंधन से 
स्वतन्त्र रहें । 
थोड़ी सी सुक्ष्म-हटि हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचाती है, कि सिर-भाग की वाणी 
फ्रा झ्ाधार है, विचार एवं भाव ; देह-भाग का संगीत एवं राग तथा श्रधोभाग में 
भाषा एवं अभिव्यक्ति (शेली) का महत्त्वपूर्ण. स्थाम है। इसके प्रमाण में यहां 
ह १. “बिस्माद! आश्चर्यान्वित हो भगकतल्लीनता में आत्म-विस्मरण ! बिस्तृत बिवरण देखें 
. “ अख पेक. परिचय, पृ०.६ ०,। 


'आ' गुरू ग्रंथ साहिब : एक परिचय छः 
अंक्तःसाक्ष्य है, कि पहली वाणी में राग' एंवं भाषा कौ न और ही मानी गेयाष्हे और 
न ही बिचारों के: समान उनकी कोई विशेष प्रवृर्ति इसमें ज्रॉप्त है। इसी प्रकार देह 
भाग में: सब विकार और सब प्रकार की भाषाः होते हुए भी वाणी :कें आधार के 
रूप में उनका ऐसा महत्त्वपूर्ण अथवा क्रम-बद्ध स्थान महीं । अंधी' भाग! (अवेशि्टल * 
वाशी). में भी न तो रागों का. और न ही विचारों: की. क्रेम-बद्धता कं कोई, खिशेय : 
ग्राधार हमारे सम्मुख आता है । अतः 'देही-अथ की वाणी के तीत शिल्लेसभिन्ल: 
झ्ाधार मान लेने में कोई आपत्ति व होनी चाहिए । अतः: यह कहना! अधिक संगत - 
होगा कि 'ग्रंथ' की वाणी के क्रम का आधार भाव (आन्तरिक दृष्टि से), राग 
(संगीत की हृष्टि से) तथा भाषा (अभिव्यक्ति की दृष्टि से) तीनों का' सर्मेन्वय है। 
इसी का अध्ययन' करने के लिए 'ग्रंथ' की वाणी की' निम्न तालिका सहायक सिद्धै' ही 
सकती है :--- 





गा 


बारी का नाम वाणी ग्रथपृ० वाशी का तलाम वाणी ग्रथ पुछ 
संख्या संख्या संख्या संख्या 
१०-मूलमंत्र १० १ २०-सूही ,, २०७ छरपाः 
२--जपुणजी: ४7० १ २१--बिलाबलु ,, २ए७छ.. छह, 
३--सौदरु न दर २२---.गौड ,, ४ह. धश ३: 
४---सौपुख ४. १० २३--रामकली ,, ४७४ ८७६ 
५--सौहका 2 १२ २४--नठनराइण ,, २५ छछएश! 
६--सत्री राग 0३ १४ २४--माली बाउड़ा राग १७ हद 
७--माभ ,, १६४ €४ . २६--मारु ,, ३२० छैफ& 
८घ--गउड़ी ,, ८१४ १५१ २७--तुखारी ,, २७ '११०७ 
६--पआासा ,, ५४१० ३२४७. २८--केंदारा' ,, २५ १११८ 
१०--गूजरी ,, १९४ ४८५९७. २६--भैरउ ,, १३२ ११२५ 
११--देवनघारी ,, ४७ ५२७ ३०--+बसंत ,, ८ ११६८ 
१२--बिहागड़ा ,, पर #२७  ३ई१-सारंग ,, २८६ ' ११९७ 
१३--बडहंस , १२० ५५७ ३२--मलार ,, १६१ १२०४ 
१४--सोरेठ ,, २५६ ५९५ ३३--कानड़ा ,, ११५ १२६४ 
१४--घनासरी ,, ११६ ६६०. रे४--कलिशओान ,, २३ १३१६ 
१६--जैतसरी ,, ६६ ६६६. ३४--प्रभाती ,, ६७ १३२७ 
१७--टोडी ,, १४ ७११ ३६-+जैजेबंती ,, ४ श्श्श्र 
१८--बराड़ी ,, ७ ७१६ ३७--श्लोक सहस्रकृति. ७१ १३+३ 
१६--तिलंग ,, ७२१५'. र८>--गाथा (मं० ४) शड १३६० 
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१. इसः विधिय्न में, अभी शोध की आवश्यकता दे, यह तो एक परिचय मात्र हे/[ 


जद, संतों के धामिक विश्वास 


कारंगी का: साम वाशी ग्रंथ पृु० वाणी का नाम वारणी ग्रथ पु० 
संख्या संख्या ' संख्या . संख्या 
३४६--फुनहे (_म० ५). २३ १३६१ ४४--गुरुओं के वारों से १५९ १४१० 
४०--चऊबौले, (म० ५) ११ १३६३ बढ़े हुए इलोक 
४१:--इलोक कबीर - २३६ .१३६४ ४२--मु दावाणी ., २ ,१४२६ 
४२०-श्लोक फरीद.. ,१२२ १३७७ (महला ५) 
४३++गुरु अजुन तथा. १४३ १३८४ ४६--राग माला” १ १४२६ 
|, भटों के सबये 


|... “्रंथ! में सब गुरुओं का नाम वाणी के साथ न प्रयुक्त होकर केवल - प्रथम- गुरू 
नानक का ही नाम प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि अन्य गुरू तो उसी की ज्योति-मात्र थे | 
इस प्रकार दसों गुरू एक ही ज्योति से ज्योतित थे। भ्रत: “नानक” नाम का प्रयोग: 
करते हुए भी सभी गुरूओं को क्रमश: महला १, महला २, महला ३, महला ४, 
महला ५ तथ। महला ६ द्वारा सूचित किया है । यह सांकेतिक चिह्न प्रत्येक वाणी 
के लेखक की सूचना प्रारम्भ में ही दे देता है और राग के अंत में 'नानक' नाम प्राप्त 
है:। इसी प्रकार भक्तों एवं अन्य लेखकों. की वाणी की सूचना भी वाशोी क्रे--पूर्व 
उनका नाम लिख कर दे दी है, जो-प्रायः उनकी रचना की अन्तिम पंक्ति, में भी 
प्राप्त है । मल 
रे ग्रथ' को रागों में विभकत करके उसके आन्तरिक रचना-क्रम को भी आकाऊ 
की दृष्टि से असंतुलित नहीं होने दिया । प्रत्येक राग में वाणी का निम्न क्रम प्राप्त 
हे (१.) पद (क्रमश: दुपदे, तिपदे तथा चोपदे) 

(२) अष्टपदियाँ 

(३) विशेष लम्बी कविताएँ 

(४) छंद 

(५) अन्य असामान्य कविताएँ (यदि कोई प्राष्त हों) 

(६) वार 

(७) भक्तों की कविताएं 

, इस वर्गीकरण में भी रागों के आधारस्वरूप घरों के उतोर-चढ़ाव का 

ध्यान: .रखा “गया है । ग्रंथ! में १७ घरों का प्रयोग हुआ है श्र कोई भी एक ही 
प्रकार की वाणी कभी चढ़ाव से उतार की ओर नहीं ञ्राती, अपितु सदा यह क्रम 
उतार से चढ़ाव की ओर ही रहता है | एक प्रकार की वाणी के समाप्त हों जानें 
पर पुन: घर १ से आगे यह क्रम चलता है । 

लेखकों के क्रम का निर्धारण भी विशेष ढंग से हुआ है । सर्व प्रथम म० १, 
म० २, म० ३, म० ४, म6 ५ तथा म० € का क्रम आता है ।_गुरुओं की वारी 





१. इस्त तालिका का आधार व्राणी व्योरा प० संख्या ११४ तंथा १२६ है | 
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समाप्त हो जाने पर भक्तों की वाणी को स्थान प्राप्त है। उनमें भी शीष॑स्थान 
कबीर का है तब नामदेव एवं रविदास का । पुनः अन्य संतों का। सधता, भीखन तथा 
शेख फरीद की वाणी जहाँ कही भी अंकित है, उसे राग में सबसे अन्तिम स्थान 
मिला है | इस प्रकार अ्रंथ' के क्रम का आधार है :--- 

(१) भाव (झान्तरिक दृष्टि से), राग (संगीत की दृष्टि से) तथा भाषा 

(अभिव्यक्ति की हृष्टि से) तीनों का उचित समन्वय । 

(२) चोपदे, अष्टपदियाँ आदि वाणी का आकार । 

(३) राग का घरों के अनुकूल चढ़ाव । 

(४) गुरू-क्रम तथा संत-क्रम । 

१४३० पृष्ठों के इतने विशालकाय “ग्रंथ! मे इन नियमों के अपवाद ढूँढने 
पर भी न के बराबर मिलते हैं । भ्रत: यह कहना उचित होगा, कि 'प्रथ में इन 
नियमों का ध्यानपूर्वक पालन किया गया है। भ्रंथ का यह विशिष्ट वैज्ञानिक 
क्रम-निर्धारण गुरू के अथक परिश्रम एवं भ्रद्वितीय प्रतिभा का घोतक है । 

ग्रंथ” में राग का विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान है, अत: उस पर एक विहंगम 
दृष्टि डालनी अनुचित न होगी । 

वस्तुतः छह ही प्रमुख" राग हैं, लेकिन उनकी पत्नी तथा पुत्र, पुत्रियों की संख्या 
मिला कर उनके परिवार की संख्या ८४ तक पहुँच जाती है। “ग्रंथ! में केवल उन 
३१ रागों का प्रयोग हुआ है, जो भावनाओं को एक दम ही भ्रत्यधिक उद्वेलित नहीं 
करते अथवा मानव को शीघ्र हीं उत्तेजित नहीं करते । इससे एक ही रस प्रवाह 
तल्‍लीनता में--व्याघात पहुँचता है, जो भक्त के लिए आवश्यक है ।' प्रथम ग्रुरू 
. नानक की वाणी केवल १६ रागों में प्राप्त है। चतुर्थ गुरू रामदास ने ११ नवीन 
रागों में वाणी को स्थान दिया--इनमें केवल चतुर्थ एवं पंचम गुरू की वाणी संगृहीत 
है तथा ३१ वें राग जेजेवंती में केवल नवम गुरू तेगबहादुर के ४ शब्द । इनमें भी 
श्रप्रंसिद्ध राग-रागनियों में थोड़ी वाणी को ही स्थान प्राप्त है, जैसा कि तालिका से 
स्पष्ट है " अ्रंथ' के अंत में रागमाला दी हुई है, जिसमें रागों की सूची है । लेकिन 
न तो '्रंथ' में वशित सभी राग उसमें प्राप्त हैं और न ही उनमें वर्णित सब राग 
ग्रंथ में । इसकी प्रमारि]कता भी विवादास्पद है।' 





१. देंखें अध्याय ३, संतों की वाणी में गुरू अजु न की वाणी भादि | 

२, सातों स्वरों की स्थाई सातों स्वर, चारों वर्ण तथा अलंकारों सद्दित सुननेवालों को मोद्दित 
करनेवाले गले अथवा बीना के स्वर को राग कहा गया है | े 

(वाणी न्योरा १० ५०) 

3, एक दम अत्यधिक सुख तथा दुःख के उद्बोधक ऋमशः मेष, हिंडोल तथा फाग एवं दीपक 
(तेजासिंह : द्वि० लि० १० ३२) 

४ देखें तालिका अभथ! की वाणी | 

५. विस्तृत विवरण के लिए देखें पृष्ठ ७२८ तवारीख गुरु खालसा (गिश्नान सिंह) 


७६ 


संतों के घामिक विश्वास 


“'रागा विचि स्त्री रागु है जें सचि घरे पिवारू । 
रागों में सर्वप्रधान राग 'स्री राग! ही है। अ्रतएव इसको रागों में शीर्ष 
स्थान प्राप्त है। राग जजवंती में केवल नवम्‌ गुरू की वारी प्राप्त है, वह भी ४ 
शब्द । इससे हम उसका महत्त्व कम नहीं कर सकते, पर इतना अवश्य है, कि उसे 


ग्रंथ” के रागों मे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रत्येक कविता का आधार जो राम है, 
बह भी अपने में निम्न श्रावश्यक उपकरणों का आधार बनाए हुए है :-- 


(१) मानव-मन के विशिष्ट भाव को उद्दीप्स करता है । 
२) ऋतु विशेष मे गेय है । 
३) समय विशेष (दिन पहर) में गेय है । 


५) उसका श्रपना लिग विशेष है । 


( 
( 
(४) स्थानीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण का सूचक है । 
( 
| 


६) कुछ रागों का मिश्रण होने पर---उन सबके भाघषों. का, प्रतीक है । 
इसी आधार पर ग्रंथ में वशित ३१ रागों का विवरण प्रस्तुत क्रिया जाता 


है; हलक 
राग उदृबोधक भाव ऋतु समय विशेष 
१ श्री शांति, प्रसन्नता, श्रानग्द हेमल्‍्त साथंकाल 
२ मार उत्साह, प्र.रण (शक्ति) (मध्य पंजाब का देशी राग). 
३ गउड़ी आत्म चितन, गम्भीरता, 
दविति, झिशिर सायंकाल 
४ शझ्रासा प्रसन्नता, आशा, मिलन हेमंत प्रात: (मुसलमानों 
को प्रिय] 
४ गूजरी गआशा, शक्ति, उत्साह सदा पृव॑-दोपहर (पंजाबी: 
गूजरों का 
शग् 
६ देवगंधारी प्रसन्नता प्रातः क्‍ 
७ विहागड़ा खुशी, वियोग हेमंत प्रधेरात्रि (रागमाला में 
नाम नहीं) ' 
८ बडहंसु वेराग्य, मिलन की तीकज्न ; 
चाह शरद दोपहर-संध्या 
€ सौरठी वेराग्य, मिलन की तीज 
चाह शरद प्रधे-रात्रि 
१० घनासरी पीड़ा, दुःखमय हृष्टिकोश शरद दोपहरबाद 
११ जंतसरी खुशी शिशिर रात्रि प्रथम है 
। पहर देशी संकीतेन 
१२ टोडी वियोग शरद पहर दिन 
| चढ़ने पर 


कििलनपल- तीन “»पलफलसननबमन+ 





१. म० ३, १ पृ० ८३ | 
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राग 
१३ बैराड़ी 
१४ तिलग 


१५ सूही 


उद्बोधक भाव 


वराग्य 


आतलन्द, इन्द्रियानुभूति 


१६ बिलावलु शांति, सतुलन, आशा 


१७ गौड़ 


खुशी, संयोग 


१८ रामकली वेराग, श्राशा 


१६ नट्नारायण खुशी 
२० मालीगउड़ा खुशी, उमंग 


२१ मारू 


२२ तुखारी 


२३ केदारा 
२४ भेरउ 
२४ बसंत 


२६ सारग 
२७ मलार 
शरश८ फानड़ा 


युद्ध-भाव, वीर-भाव 


दुःख-भावना, प्रसन्नता 


खुशी, वियोग, 
दुःखमय हष्टिकोणश 
ग्राननद, संतुलन 


न्ह््तु 
वर्षा 
बसंत, 


बसत 


हेमंत 


बसंत 


शरद 


शरद 


शरद 
बसंत 


ग्रानन्द, प्रसन्नता, वेराग्य वर्षा 


झ्रानन्द, प्रसन्नता 
खुशी 


२६ कलिओआन प्रसन्नता 


३० प्रभाती 


शांति,प्रसन्नता 


३१ जेजवंती' खुशी 
इन रागों के भी उपयुक्त वातावरण का निर्माण करने के लिए झावश्यकृ है 
कि भाव, परिस्थिति, शैली, शब्दावली, अलंकार तथा छंद भी राग के अनुकूल ही 
हों। वीर रस और श्ू गार रस के लिए प्रायः भिन्न-भिन्न वातावरण! ही क्या उप- 
युक्त शब्दावली, भाषा-शैली एवं अलंकारों के चुनाव की आवश्यकता रहती है। 





१. इलका आधार वाणी व्योरा' ५० ५१०८१ है | 


वर्षा 
ग्रीष्म 


वर्षा 
शरद 


ग्रीष्म 


9 


समग्र विशेष 
तृतीय पहर देशी राग 
अधेरात्रि मुस्लिम- 


फ्र्यि 
सदा सूफी-भित्र 
सूर्योदय के 
परचात्‌ 
(प्रातः) 
दोपहर बाद 
(बरसात 
में हर 
समय) 
प्रातः यौगियों का. 
प्रिय राग 
तृतीय पहर 
दोपहर 
दोपहर. रेगिस्तानी 
बाद भाग में 
गेय 
प्रात: तुखार 
(सर्दी) 
अध रात्रि 
प्रातः 
सदा प्रसक्षता का 
राग 
दोपहर 
अ्रधराजि वर्षा होने.पर 
श्रध॑राष्रि 
प्रथम पहर रात्रि 
प्रातः 
अरध्धेरात्रि 


ड्द संतों के धामिक विश्वास 


गुरूओं को इस बात का उपयुक्त ज्ञान था, उनकी वाणी का पग्रध्ययन करने से यह 
बात स्पष्ट हो जाती है ।' 
गुरू नानक ने राय का रस से भी कही अधिक महत्त्व स्वीकार किया है। 
यही कारण है, कि उनकी कविता में जहाँ रागानुकूल शैली प्राप्त है, वहाँ शब्दों की 
ग्न्तरात्मा का ज्ञान होने के साथ-साथ भाषा का भी सफल प्रयोग कर उन्होंने अपने 
उत्कृष्ट काव्यत्व का परिचय दिया है । 
न्होंने हिन्दुओं के, मुसलमानों के, सूफियों के, योगियों के तथा गूजरों के, 
सभी प्रकार के व्यक्तियों के व्यक्तिं के उपयुक्त रागों का चुनाव कर जातिगत संकी- 
खंता को क्रियात्मक रूप से दूर करने का प्रयत्न किया। वैष्ण॒वों की भक्ति के 
प्रधान अंग 'कीतंन' का उन्होंने विशेष महत्त्व स्वीकार कर अपने अनुकूल अपनी 
वाणी में उसे ढाल लिया है। गुरू ने संगीत-ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया-यह भी 
न का विषय है, सम्भवतः नित्य का साथी मरदाना उनका सहायक सिद्ध हुआा 
। 
मु आध्यात्मिक पथ एक दीर्घ सुचितित पथ है। भरत: उस दृष्टि से यदि इन 
रागों का वर्गीकरण किया जाए, तो 'ग्रथ' के विकास-क्रम में एक विचार-धारा वेज्ञा- 
निक रूप से विकसित हुई प्रतीत होती है । ह 
प्रथम भाग में स्नी राग, माफ, गौड़ी, आसा, गूजरी, बडहंस तथा सभोरठ आदि 
उन रागों को रक्‍्खा जा सकता है जो माया-लिप्त जीव को नव्वर-सम्पत्ति, क्षणिक- . 
देह तथा अस्थिर संसार का ज्ञान करा कर संसार के प्रति बराग्य की भावना पैदा कर 
उसे निलिप्त बनाने का प्रयत्न करते हैं । ग्रीष्म की गर्मी की भाँति ही मानव-जीवन 
की समस्याएँ मानव के सामने भरा उपस्थित होती हैं और वह अपने दोषों को, अ्रभावों 
को--अनुभव करने करने लगता है। यही आध्यात्मिक पथ का प्रथम सोपान है, कि 
मानव भगवान्‌ के सम्मुख अपनी तुच्छेता का भान कर असार संसार को त्याग उस 
भगवान्‌ में प्रवृत्त होने लगे । 
सही, विलावलु, रामकली आदि शअ्रपनी समस्याश्रों का समाधान करने के 
लिए मानव-मन को श्रभ्यास का मार्ग बताते हुए आत्मानुभव के पथ का पथिक बनाते 
हैं। भक्ति अथवा 'नाम” इसका ऐसा साधन है, जिसके निरन्तर जाप' से ही मानव 
अपने मन एवं इन्द्रियों को वश में कर ब्रह्मोन्मुख हो सकता है। शरद-ऋतु इसमें 
सहायक है । 
तुखारी, बसंत, सारंग, मलार तथा प्रभाती श्रादि अंतिम रागों का स्वर 
स्वानुभूति से उत्पन्न भगवत्मिलन और उस मिलन से प्राप्त श्राक्नाद का परिचायक 
है। क्योंकि यही तो तृषित एवं तड़पते तए जीव का उद्देश्य था। बसंत उसकी 
!१- देखें रागानुकूल वाणी का परिचय । 
२० भगवान्‌ के गुणों का ध्यान | 
३० जाप--उस “नाम में ही तल्लीनता | 


श्री गुरू ग्रस्थ, साहिब :.एक परिचय छह 


असन्नता का द्योतक है, तो वर्षा उस आनन्द को अनुभव करने में सहायक सिद्ध होती 
है + यही दोनों का संगम-स्थल है 4 इस प्रकार आध्यात्मिक पंथ की प्रगति की हृष्टि 
से: ग्रंथ! के प्रमुख, स्रगो. को इन तीन भागों मे बॉटा जा सकता है । 


प्रातःकालीन - गेय वारियाँ गम्भीर चिन्तनपूर्ण विचार-धारा को लिए हैं, 
जबकि संध्या-कालीन सामान्य जीवन की । रात्रि के समय की गेय वाशियाँ चित्रा- 
त्मक अधिक है ॥ 


मानव-जीवन की अ्रवस्थाओं के अनुकूल अभ्रधकारमयी युवावस्था सांसारिक 
दु:खों को देख उसकी खोज में विचरती है, जिसका साधन है, श्रभ्यास द्वारा मन को 
वहा में करना । 


मध्य आयु के ग्रहस्थ-जीवन में यदि.ब्रह्म का थोड़ा सा भी ज्ञान हो गया, तो 
उसी प्रकाश से आशा की किरणे फूट निकलती है और आत्मानुभूति द्वारा उसे दूँढता 
हुआ जीव वृद्धावस्था मे. मोक्ष की ओर प्रगतिशील होना चाहता है।' 

इंस प्रकार ग्रथ' की वाणी को ध्यान से देखने से प्रतीत होता हे, कि राग 
अपना विशेष महत्त्व रखते हुए भी भावों से अलग नहीं। दोनों एक दूसरे से इस 
प्रकार गुथे हुए है, कि बिन सूक्ष्म हृष्टि दौड़ाए न दोनों का भ्रलग महत्त्व अनुभव 
किया जा सकता है और न॑ ही उनका सुल्यांकन ।. 

वर्गीकृत वाणी का परिचय :--इसी वर्गीकरण के अनुकूल यहाँ उनका परि- 
चय दिया जाता है ।: ग्रंथ! पर “एक सामान्य दृष्टि दौड़ाते से स्पष्ट ही उसके तीन 
भाग प्रतीत होते है 4 “ग्रंथ के .प्रथम-भाग में रागों से पहले की." वाशियों को रक्‍्खा 
जा सकता है; द्वितीय भाग में+रागों-मे: वर्णित वाशी- तथा तृतीय -भ्ग्रग मे रामों के 
बाद की वाणी. को। मानव-देह .के अनुकूल हीः इन्हें शिरो-भाग, मध्य-भाग तथा अधो- 
भाग भी कह लिया जाए, तो अनुप्रयुक्त नहीं । जहाँ प्रथम भाग विचार-प्रधान तथा 
द्वितीय संगीत-प्रधान है वहाँ तृतीय भाग ' को ,अभिव्यक्ति - (भाषा) प्रधात भी माना 
ज्ञा सकता है। प्रत्येक भाग की वाशिग़ों का. परिचय पा लेने के बाद, ही इस तथ्य 
पर बिस्तार से विचार किया जा सकता है। अतः यहाँ क्रमश: वाशियों का परिचय 


दिया जाता है । 
“वर्गीकृत वाणी का परिचय 
' ६- “मूल संत्र' ' १ श्रों- सतिनांमु करता पुरखु निरभउ 


निरवेरु भ्रकांल म्रति श्रजूनी सेभ॑ गुरू प्रसादि ॥ 
प्रथम गुरू नानक द्वारा उच्चारित यह '“मूल-मन्त्र' सिख धर्म का आध्यर है 
इसमे “'वाहि गुरू' का स्वरूप बताने का प्रयत्न किया गया है, वह ब्रह्म ही तो एक 
१, अभ्यासेन तु'कौन्तैय वेरांग्येन--व गृझते | गीता अध्याय ६, ३५ | 


२, गुरू नानक ऐज् ए पोयद अंगप्रकाशित, प्रबन्ध! (डा० तारन सिह) घु० २१५ | 
३, सिख घम में बह्म के लिए धाहि गुरू' शब्द का प्रयोग अधिक प्रिय एंवं प्रचलित है | 


द० ह संतों के घामिक विश्वास' 


मात्र सत्य, सर्वकर्ता, निर्भय, निर्बेद, अकाल तथा अयोनि होता हुआ्रा' गुरू कृपा' से 
प्राप्य है। किसी दिशा में प्रयाणा करने से पहले गंतव्य का दर्शन कराना या कमः से' 
कम आभास देना आवश्यक होता है। झ्राध्यात्मिक पथ के दो काये है (१) भगवान्‌ 
के स्वरूप का ज्ञान हीं यनुष्य जीवन का उदय है, (२) जो' गुरू कृपा सेसम्भव है । 
प्रथत्तशील' जीव को उसका साध्य और साधन क्ता देता प्रत्येक श्राध्यात्मिक गुरू 
का कत्तंव्य है और “मूल मत्त्र' यही कार्य करता है। इसीलिए प्रत्मेक रामः के 
प्रारभ्भ मे इसका स्थान बता हुआ है। आध्यात्मिक पथ के. पश्चिक को चलते-चलते 
भी उसके गतव्य का स्मरण कराया जाता है, ताकि कहीं भटक न' जए---निराश् 
एवं निरुत्साहित न हो । जहाँ उसे इससे निरन्तर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती 
रहती है, वहाँ उसका मार्ग भी ज्योतितः होता रहता: है.। इसीलिए पंचम, गुरू ने कहा 
भी है 'बीज-मन्त्र सरब को गिश्रानु/ यही उसका महत्त्व है। ग्रंथ में इसका 
प्रयोग ३३ स्थानों पर हुआ है। “१ झ्रों सतिनामु करता पुरखु. गुर प्रसादि: इस्तका 
संक्षिप्त रूप है, जो 'ग्रंथ' में केवल ८ स्थानों पर ही प्रयुक्त हुआ है, तथा ग्रंथ के 
अतिरिक्त बाहर भी प्रयोग में नहीं मिलता । अन्य प्रचलित संक्षिप्त रूप “१ ओं 
सतिगुर प्रसादि' है, जो आज के वैज्ञानिक युग में “कम समय में अधिक कार्य की 
मनोंवृत्ति का सूचक है । इसी से 'मूल मन्त्र” का प्रयोग समझ लिया जाता है। “ग्रंथ 
में इसका प्रयोग ५२५ स्थानों पर हुआ है ।'* 


२- 'जपु'--आदर के कारण “जपुजी' शब्ब-का प्रयोग होता है। भक्ति-मर्ग 
में. नाम --मार्ग शोर "नाम? का नित्य स्मररा' ही, जापः कहलाता है। नाम स्मस्‍सश 
में ही इस वाणी के नाम की साथंकता' निहित है.।' 'ग्रंथ/ की. वस्तविक वाणी का 
प्रारम्भ यहाँ से होता है ।| इसमें: ३८. पौड़ियाँ- तथा २ इलोक हैं । यह: अ्रथम गुरू की 
प्रौकृतम अवस्था का परिपक्व फलः है-। उसकीः उत्कृष्ठतम. भनुभूति कीः तीव्रतम- भधि- 
व्यक्तित' है ।, सम्पूर्ण “ग्रंथ” के. प्रधान-सिद्धांतः सूत्र रूपः में यक्ल. मिलते. हैं, इसी लिएः इसे 
“मूल मन्त्र” की व्याख्या एवं सम्पूर्ण ग्रंथ” का. निचोड़ भ्रथवा सम्पूर्ण ग्रंथ/ को*ही 
इसकी व्याख्या:मात्र कहें, तो अप्रिक उपयुक्त. होगा! । सम्पूर्ण सिख. धर्म, कम 
सेंद्धान्तिक आधार यही है और उसकी व्याख्या में ही उसका व्यावहारिक: रूप स्पण्ड 
होता है। ब्रह्म ही एक मात्र सत्य है भ्रथवा सत्य ही बहा. है ।. यह इसका. प्रधात्त 
विचार है ।' प्रौढ़ काल की, रचना होते के कारण. गाग्रर में सागर, संगीत, राग एवं 
तुकों का दाशनिक विचार-घारा के अनुकूल होता, सादी भाषा, छंदों की विविधता 


८ २० सुखमनी मंथः पृ० २६२ | 
२. वाणी व्योरा प० ११७ | 
१. जपुजी को 'जएु निसाणु! भी कहते दैं:'निसायु! फा भय दै,प्रकट | 
२. गुरू नानक ऐज ए.पोयद (प्रो तारण सिंह) पु० :१०८- | 
३. विशेष:सेद्धांतिक' विवरण' “ध थ! एक परिचय में!देखें | 


क्री गुरू ग्रभ साहिब, : एक परिचय | ८ 


तथा काणी की सावंभौमिकता इसकी अ्रद्धितीय काव्य प्रतिभा के परिचायक है । 
इसका महत्त्व प्रकट करते हुए लिखी-गई इत पंक्तियों को उद्धुत करने का लौभ हम 
संवरण नहीं कर पा रहे हैं:--- 

#“जा5, 98 5078. ३ भ्ओ पराशाह$ की 8 8४०, ज058 इक्ापए3 9प्रॉ$5 
4. &द4 ०7 326६$.!' 


ओर न केवल शेष गुरू एवं परवर्ती संत साहित्य पर हम इसकी अभ्रसि्ट छाप पाते हैं 
परन्तु आज तक के पंजाबी के सभी कवि--आधुनिक्रतम भाई वीरसिह जी का भी 
(जो कि पंजाबी के: उत्कृष्ट कबि माने जाते हैं) गुरू की विशिष्ट' वासियों एवं जपुजी 
केप्रभाव को स्वीकार करना ही लेखक के कथन की 'सत्य' की? कसौटी पेर सवी 
परस्' है । क्‍योंकि 'एपक्षए् फुल्माांज6 छा ३5 ग्राध्रकीकणया जण०ात काना, 00- 
पं 06 06597 ० ४86 ज्ञा०9. 7 यह कथन अत्युक्ति न होकर सध्य ही है। 


सिख धर्म में यह प्रातःस्मरतीय वाणी के रूप में वन्च है और प्रत्येक धर्भ- 
निष्ट सिख आज भी इस वाणी के जाप से ही अपने! निह्य नेमित्तिकं कार्य प्रारभभ 
हक । इसका पाठ निश्चय ही मन को शांति, विस्मादं, तल्नीनता' और अह्लौद 
देता 

सोंदर---'सौ दरु तेरा कैहा; सो घरु केहा' “ब्रह्म के द्वार' का दर्शन ग्रहज्ञान 
ग्रथवा गृहप्रवेश से पुव॑ आवश्यक है । भ्रतः इस वाणी का यह नाम ही उपयुक्त है । 
इसमें केवल ५ पद हैं, जिसमें प्रथम तीन गुरू नानक तथा चतुर्थ चतुर्थ गुरू का और 
पंचस॑ पंचम गुरू का है। थोड़े बहुत शब्द भेद के साथ इनकी पुनरावृत्ति भी ग्रंथ में 
प्राप्त है। जीव की तो बिसात ही क्‍यां ? बेचारे देवी-देवता और उनके भी स्वॉमी 
इन्द्र-इन्द्राणी, सभी तो 'द्वार' का दर्शन करने के लिए 'कर्त्ता ब्रह्म” के अनन्त गुण 
गाते हैं, क्योंकि द्वार! के दर्दन बिता प्रवेश कहाँ ? यह भी संध्या काल स्मेरणीय 
बारी है। 


सो पुरख--सो पुरखु' शब्द से, प्रारम्भ होने के-कारण इसका नाम 'सौ 
पुरखः है। यह पुरुष ब्रह्म ही. है। इसके ४ पदों में. क्रमश: चतुर्थ गुरू रामदास के दो 


१56 869, एलांलए '0 क्राला65, एगंग ० गाधतञंट, ए्राएफाा 
क्षा्त 7ए70 ज्ग7 फरजो050फुप्मा०कव 5प्रछश्नं॥ा0०, 65७/७४४४ए९४०४५ 07 
एंकाए 8038९, एओऑंता 00 ३९४ाशा० 4४86 जाति तांतंबवणीशा।, 
प्रांएश$क्यांआ--ी 686 - 84पए788  ॥48ए6  92९08॥ क्षा।500थीए 
०७फ्रण66 वा -धांड ए0था, (फ्र. यद्यक्षा शाए। : ठप )३०७॥०।८ 
88 8 00०७६. ?. 02) 

२० (98)/.8. शप्ावा जाता : ॥७॥ )७४०४:५, व, 35. 

३. 490. ?., 35 


४. (१) जपुजी पृ० ६ पद संख्या २७, (२) राग आखा १० ३४७ पद संख्या १ | 
, *« नो तिझु भाव सोई करसी फिरि हुकम न।करशां जाई'॥ (प०-३ में० १; १) 


भर : संतों के धाँभिक विशंवस 


पुनः गुरू नानक का एक तथा झ्रंतिम पंचम गुरू का पंद हैं। ईंसमें तूं झ्रादिं पुरंखु 
कह कर (पुरुष ब्रह्म की महिमा का वर्णन है । सिख धर्म में'नित्य सायंकाल इस 
वाणी का पाठ होता है । 

सोहिला--'सोहिला' की अर्थ है यश । इसमें ब्रह्म का बशोगान है, भ्रतः यह 
ताम सार्थक है| इसमें गुरू वानक के तीन, गुरू रामदास का एक तथा गुरू अजु न का 
एक पद संग्रहीत है । तुम गावहु.मेरे निरभउ का सोहिला द्वारा ब्रह्म के 'निर्भय! 
रूप का महत्त्व प्रतिपादित किया है । 

“ इसमें ' कही ऋतु एवं दिन-रात निर्माता सूर्य का वर्णन है,ती कहीं नव- 
विवाहिता के ,गहंप्रवेश का वर्रान'। इस प्रकार संसार की अनेकतता :में- भी. एकंता 
तथा उसके पीछे उसी भश्रगर्म्य ज्योति का प्रकाश प्रकाशित होता दिखाया! हैं अन्त 
में भगवान्‌ की कृपा सुन उस दिशा में भी प्रर्यांण का संदेश मिलता है रूंपक आगदि 
के प्रयोगों से गुरुओं ने अपनी वाणी को सरख एवं आकर्षक बना दिया है। शांति 
प्रदायिनी एवं छीटी वाणी होते के कारण रात में सोतें २-7 77७ गए किया 
जाता है ७ अत्तिम दाह-संस्कार-के समय “भी. इसका पाठ होता है .। 

ये वाणियाँ ग्रंथ” रूपी विशालकाय देह के सिर-भाग का निर्माण करती: है 

यहू उनके आकार झोर महत्त्व से तहीं, अप्रितु सूक्ष्म विश्लेषशात्मक ग्रध्ययन से ही 
स्पष्ट है, इन वाशियों का क़मिकू-विकास “मूल मन्त्र' की व्याख्या प्रस्तुत करने का 
ही प्रयत्न मात्र है। मूल मन्त्र' अपने आप में १ भ्रों' की, 'जपुजी, 'सति” की 
. 'सोदरु, 'करता' की, सो पुरखु, पुरख” की तथा .सोहिला, “निरभडठ” कौ; इस 
प्रकार वाहिंगुर' के विभिन्न गुणों की व्याख्या पर महत्त्व देते है । न जानें झागे 

यह विकास-क्रम इन छोटी वाणियों के रूप मे क्‍यों रूक गया : सम्भवंतः 'जपुजी' ' 
में इसका पूर्ण विकास हुआ है, लेकित यहाँ भी आदि सच्‌ जुगादि सचु' का ही 
स्वर प्रधान रहा है। इससे यह भी स्पष्ट है, कि इस वाणी का आधार विचार है। 

जो हो, यह मौलिक चिंतन इस दिशा में अध्येताओं का ध्यान आकर्षित करती है। . 
रागों में' वणित वाणी ही ग्रंथ!” के शरीर का निर्माण करती है। गरुरुओो 

की विचार-धारा एवं सिख धर्म की रूप-रेखा ही नहीं अपितु यही वाणी सिंखः धर्म 

१. 'सोदरु” तथा 'सौपुरख' को सिला कर हो रहिरास! (उचित मार्ग) को नाम'दिया गया है, 
जो सायंकाल की स्मरणीय वाणी है । तथा अ्रपवादस्वरूप गुरु नानक की वाणी से पूर्व रामदास की 
बाँणी अंकित है | 

२, मू० १, १ पृ० १२ | 

४. सिख धरम में यह मान्येता भी ग्रंचलित हैं, कि रात का इसके जाप से बुरे ख्व्न आदि भी 
नहीं आते | 

४- देखें - सम्बद्ध वाणियां गत पुष्ठों पर | इसे विषय में अधिक खोज की आवश्यकता है, 
यह तो एक परिचय मात्र है! 

४० अस्तृत देखें -. वायी क्रम का आधोर $ | 

६- रागों का विस्तृत विवरण देखे तालिका | 
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रूपी प्रासाद की विशाल सामग्री प्रस्तुत करती है । गुरू मुलत: दाश॑निक न थे, 
ग्राध्यात्मिक संत थे । अ्रतः शंकर या अन्य ज्ञानियों की भाँति उन्होंने अपनी विशद 
अ्नुभूतियों को विचारों के सीमित कटघरे में बन्द करना उपयुक्त न समझा । 
सम्भवतः न तो समाज को ही इसकी आ्ावश्यकता थी और न ही उनके तूषित अंतः- 
करण को । अ्रतः अनुभूतियों को 'सूत्र-बद्ध' एवं 'क्रम-बद्ध कर शांत हो जाना--- 
इसलिए कि “आनेवाली परम्परा उसकी व्याख्या में ही नए-नए मतन-मतान्तरों को 
जन्म देती रहे'--उनकी रुचि के अनुकूल न सिद्ध हुआ । अपनी ही अनुभूतियों को 
उन्होंने इतना विशद रूप दिया, कि उसकी व्याख्या की नहीं, अ्रपितु (सम्पूर्ण ही 
सार! देख कर) उसे 'सीमा-बद्ध करने की दुरुहता आज एक जटिल समस्या के रूप 
में 'प्रंथ' के अध्येताओं के सम्मुख है। इसीलिए सिख धर्म के आधारभूत सिख दर्शन 
को क्रम-बद्ध रूप में संसार के सम्मुख लानेवाले प्राय: सभी विद्वानों को यह कठिनाई 
अनुभव करनी पड़ी । 

ग्रंथ/ का यह देह-भाग जहाँ सिख धर्म को स्थिर रूप देने की हृष्टि से महत्त्व- 
पूर्ण है, वहाँ पंजाबी भाषा के निर्माण---उसके रूप की स्थिरता तथा उपयुक्त प्रान्तीय 
भाषाओं की दाब्दावलियों से सम्रृद्ध करना भी इसकी अपनी विशेषता है । वस्तुत:ः 
ग्रंथ/ के बाद ही पंजाबी 'साहित्य की भाषा! बनी तथा धामिक साहित्य में जन- 
सामान्य की भाषा का प्रयोग प्रास्तीयता के संकीर्ण घेरे को तोड़ कर हुआ है । 
इसका यह उदारता वादी दृष्टिकोश भी विशेष महत्त्व रखता है, इसीलिए रागो 
की वाणी में गुरुओं की वाणी के बाद भक्तों की वाणी को भी स्थान प्राप्त है । 
भाषा में थोडी-बहुत विभिन्नता होते हुए भी एक ही राग में प्राप्त दोनों के विचारों 
में अत्यधिक साम्य प्राप्त है। उनकी भाषा ब्रज (हिन्दी) होते हुए भी पंजाबी से 
प्रभावित है । इस वाणी का आधार प्रधानतः राग होते हुए भी विचार की श्रपेक्षा 
रखता है। सभी रागों का प्रधान विचार संत वाणी के परिचय (तृतीय अध्याय) में 
मिलेगा। वाणियों का आकार ही नहीं, कार्य एवं महत्त्व की दृष्टि से भी उपादेय है। 
प्रथम दो का “विवरण” पहले दिया जा चुका है। अधोभाग (टांगों) का कार्य न 
केवल उचित अनुपात द्वारा देह को सुडौल बनाए रखना है अपितु उसे गति भी 
देना है। यह वाणी जहाँ अ्रब तक प्रयुक्त रागमयी वाणी को इलोकों के माध्यम 
से न केवल आकार अपितु भाषा की हष्टि से भी नवीन गति देती है, वहाँ 
अनुभूति विशेष को भी सीमित रूप देकर उसमें वर्शित उसी अनुभूति को निरंतर 
प्रवहमान रहने का संदेश भी छोड़ जाती है । टांगों से तो चलते जाना है--- 
अनंत के अनन्त पथ पर--पर छोड़ते जाना है वह संदेश अपने पग-चिहक्ल (इलोक) 
के रूप में जो उस “*देही' के मस्तिष्क की ही उपज है और हुआ है उसी की 
१« फिलासफी आफ सिविखज्म, डा० शेरसिंद् १० ४८, | 


२. रागों के विशिष्ट परिचय के लिए देखें लेखक की पुस्तक “श्रीं गुरु ग्रथ साहिब! एक 
परिचयू-- अध्याय ३ | 


घोर संतों के धामिक विश्वास 


ही देह द्वारा पोषित। जिस प्रकार मानव देह में झ्धोभाग का अपना विशेष 
कोंये एवं महत्त्व है, उसी प्रकार 'ग्रंथ' में इस वाणी का । 'पग-चिहक्न छोड़ जाना! 
या 'पग-चिक्नों का अनुसरण करना! 'पण” के महत्त्व को स्पष्ट कर देने के लिए 
पर्याप्त है--सिर' या देह” का अनुसरण करनेवाले न देखने मे आए है, न 
पढ़ते या सुनने में । इस वाणी का प्रधान आधार भाषा एवं होली है ।' अतः 
संक्षेपतत: इस वाणी का विवरण प्रस्तुत किया जाता है । 

सलीक॑ सहंख्रकृती --(संस्कृत एवं प्राकृत का ही विक्वत रूप) किन्‍्ही 
विद्वांनों ने संस्कृत, प्रांत तथा देश भाषा के मिश्रण से बनती हुई स्वतन्त्र भाषा के 
रूप में इसे स्वीकार कियां है तथा उदाहरणस्वरूप जयदेव का ग्रंथ में ग्रंकित शब्द 
परमादिं पुरंख मंनोपिंम सति आदि भाव रत॑” प्रस्तुत किया है। इस भाषा को ही 
गाथा! या 'सहेस्रकृती' कहा है। इस प्रकोर इसे प्राकृत का ही विशेष रूपान्तर भाना 
जा सकता है । 

इसमें प्रथम ग्रुरू के ४ तथा गुरू अजुन के ६७ इलोक सगशहीत हैं। इनको 
ग्रलग संग्ृहीत करने का प्रमुख कारण - इनकी भाषा ही है। शब्दों का तत्सम 
(संस्कृतमेंय) रूप तथा अनुस्वारांत-बहुलता इसकी संस्क्ृते-निष्ठा की परिचायिका है। 
कहीं-कंहीं तो संस्कृत की विभक्तियों का भी उसी रूप में प्रयोग मिलता है यथा 
संर्सोरेस्थ, जस्मस्य, विचार, निहफलं अ्रादि । 

प्रथम गुरू ने तो पुस्तक पढने एवं बाह्याडम्बरों की व्यर्थता बता कर “निस्च 
ध्यांवं! कह केर “नानक ताको दासु है सोई निरंजन देव” अनुभव कियां और शान्त 
हो गए। गुरू अजु न ने बनारस से आए हुए दो ब्राह्मण कृष्णलाल तथा हरलात 
को मूर्ति-पूजा की व्यर्थता बताते हुए माया जाल में फेंसे जीव को सत्संगतिं एवं 
सदंगुंरू की सहायता से 'अह' को विघटित कर--एकमात्र सत्य कर्तार की क्ृषा पाने 
को सन्देश दिया है, क्योंकि वह स्वत ही पवित्र आत्माओं की रक्षा कंरता है। 

गाथा ---यह गुरू अर्जुन के २४ इलोकों का संग्रह है। इसमे "मार्नुख्ये देह 
मलीण' को 'जिन साधु न सिध्यते' बताया है। संसार काम तजशी' तथा “गोविद 
रभरणां* पर महत्त्व दिया है। इसकी भाषा अनुस्वारांत होने के साथ-सोथ 'खणकार- 
बहुला' है, यहीं पहली वाणी से इसका भेद है। सम्भवतः इसीलिए “'सहंखकृति का 
झंग होते हुए भी इसे अलग स्थात प्राप्त है । 

१. विस्तृत देखे - “वाणी ब्रम का आधार? | है 

२, डैक्षीब8परॉता। गा माल छाती $द्वाफ परल्याई 8 गाररपिंह ते. 
िक्षा$ंत, शिद्वंता: क्ात लाशता, ए, 4307 ४०॥ 68), (४०८४ प४ग : 8. २, 

१. वाणी व्यीरी! पृ० १८ | 

४. 'शब्दारथ' पृ० १३५३ | 

५. मं0० /, ४ पृ० १३५३ | क्‍ । 

६. संस्कृत में प्रयुक्ष एक छंद विशेष | ७. मं० ५, २ १० १३७० | 
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फूनहे--अपनी साली 'हरिहा' द्वारा भक्ति-परक कविता-सृजन की प्रा्थना 
सुन पंचम गुरू अजु न ने २३ पोड़ियाँ उसे सम्बोधित कर लिखी। जिनमें 'हरिहा' 
नाम से उसे 'पुन-पुनः सम्बोधित किया है, सम्भवतः इसीलिए इस वाणी का नाम 
फुनहे है। 

सत्मंगति में गुरू का गुणगान करते हुए सांसारिक मोह छोड़ प्रत्येक वस्तु में 
उस सत्य की भलक पा उसी में तल्‍्लीन होने का संदेश है। इसकी भाषा पंजाबी 
होते हुए भी कह्दी-कही अपने में संस्कृत-शब्दो को संजोए हुए है । 

चऊबोले---मूसन तथा जमाल दोनों भाइयों के दो पुत्र सम्मश! तथा पतंग 
थे । इन चारों को सम्बोधित करने के कारण इन ११ पदों को चऊबोले' नाम दिया 
गया है। 

इसमें भी माया-प्रभावित सम्पत्ति एवं अह मंद से मस्त राबण गश्रादि का 
उदाहरण देकर बहुत ही सरल एवं सरश भाषा में ब्रद्म से प्रीत' का संदेश दिया है। 

सलोक कबीर--कबीर के नाम पर संगृहीत २४३ इलोकों में कुछ गुरुप्रों के 
भी हैं ।! इनमें थोडी-बहुत, विचारों की शूखला में सम्बद्धता मिलती है। इसका 
महत्त्व तो इस हष्टि से भी अ्रधिक है, क्योंकि 'कबीरदास के सिद्धांतों की जानकारी 
का सबसे उत्तम साधन साखियाँ हैं।** 

पहले कुछ हलोकों में भव-तारक गुरू ब्राप्त हरि-ताम! (१-८), पुनः 
सांसारिक विषयों में असली सुख ब्रह्म को भूलना (११-४०), तथा विकारों से 
बच “नाम जाप में ही जीवन की सार्थकता (४०-६५), तथा मोह, वृष्णा, कुसंग, 
निन्‍्दा और अभिमान विनाशक नाम! का महत्व एवं सत्संगति से उसकी प्राप्ति 
(६५-१००), सत्संगति एवं स्मरण ही स्वर्ग है (१००-१३०), अत. युवावस्था से ही 
स्मरण तथा पूर्ण आत्म-समर्पणा (१३०-१००), बाह्याडम्बर विरोध तथा प्रभु विस्मरण 
ही दुःख का कारण (१५८०-२२५), गुरू माध्यम से प्राप्त 'नाम' ही असली ज्ांति” 
(२२५-२४३) देनेवाला है। संक्षेपत: यह वर्शान प्राप्त है । 

सलोक फरीद--फरीद के नाम पर प्राप्त १३० व्योकों में भी कुछ श्लोक 
गुझुओं के प्राप्त हैं। जो उसके विचारों की व्याख्या एवं झाजोवना में लिखे गए है । 
इनके भी विचारों में कुछ सम्बद्धता प्राप्त है। क्षशिक जीवन ने कुपंथ-नेत माया से 
बच “दरवेशी' (साधुपत) कमाना और उसके लक्षायों का बर्शात तथा इसके जिए 
जंगल जाने की आवश्यकता नहीं (१-३५), नश्वर सांसारिक सम्पत्ति एवं 'भेख' का 
विरोध (३६-६६), दरवेशी' के लिए प्राप्त जीवन अतृप्त तृष्णा भें ही समाप्त, 


१. सि० रि० : मैकालिफ भाग ३, पृ० ४४८ | 
२, गुरमत लेक्चर : पृ० १९३ | 

, देखे तृतीय अश्वाय : संत वाणी की संख्या | 
 आचाय इजारी प्रसाद द्विवेदी : कब्रीर १० १८ | 
५ तुतीय अध्याय “-मंतवायी की संख्या । 


| 


से संतों के धारमिक विश्वास 


प्रत: प्रभु-लगत ही एक-मात्र रक्षा का साधन है (६६-६०); ऐसे सांसारिक जीवन 
से पशु जीवन अच्छा है। अतः गृहस्थी बन सद्गुणों द्वारा प्रातः नामस्मरण ही 
भगवल्वाप्ति का साधन है (६०-१३०) । 

गुरू तथा भट्ठों के सवेइये--पंचम गुरू ने & सर्वह्यों मे नानक-स्तुति तथा 
११ में उपदेश दिया है। तत्पश्चात्‌ ११ भद्‌टों के १२३ स्वेइये---'गुरू' नही, अपितु 
'गुरू-पद स्तुति' में गुरुश्नों के व्यक्तिगत जीवन से उदाहरण लेकर गाए गए हैं । 

भट्टों में प्रधात 'कल' के ४६ सवेइये है तथा उसी से इसका प्रारम्भ होता है। 
देष का स्वर उसके स्वर का सहयोगी है। भाषा साधारण एवं सरस पंजाबी है। 

सलोक बारां तो वधीक--द्वितीय गुरु को छोड़ सभी गुझुओों के “वारों” से 
ग्रवशिष्ट २११ इलोको का संग्रह है। वारों' में उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण 
इन्हे यहाँ संग्रहीत कर दिया है । उन्ही विचारों की स्वतंत्र पुनरावृत्ति है । 

मु दावाणी ---ग्रंथ की समाप्ति की सूचनास्वरूप संग्राहक पंचम गुरु अजुन 
ने सत्य, संतोष तथा विचार तीनों का महत्त्व स्थापित करते हुए सत्गुरु द्वारा अमृत 
रूपी 'नाम को प्राप्त करके ही ब्रह्मानुभूृति का संदेश दिया है। यही 'नाम-मार्गं की 
महत्ता है, इसीलिए तो 

नानक नाम सिले ताँ जावाँ तनु मनु थीवे हरिश्रा ॥१४४* 

गुरू ने युग-युग तक उसमें तलल्‍लीन होकर अपनी 'नाम-साधना' का क्रियात्मक 
परिचय दिया। 

राग माला--'ग्रंथ' के अन्त में “राग माला' दी गई है, जिसमें राग-रागनियों का 
वर्णात है। न इसमें ही 'ग्रंथ' के सब राग हैं और न ही “ग्रथ' में इसके सब राग प्राप्त 
है। यह गुरू अजु न की रचना मानती जाती है, परन्तु प्रामारिक रूप से ऐसा नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि 'ग्रंथ/ निर्माण से ६१ वर्ष पूर्व यह 'माधवानल' में प्राप्त 
है तथा आलम' की रचना के नाम से प्रसिद्ध है। यही मत अधिक उपयुक्त प्रतीत 
होता है । 

इस प्रकार दीधंकाय देह का सक्षिप्त-सा परिचय भी अनुमान से कही अ्रधिक 
दीर्घकाय' हो गया । अस्तु' 'वाहिगुरु के बड़प्पन का जितना परिचय हो, उतना ही 
थोडा है, क्योंकि--- 

तू सुलतानु कहा हउ मीझा तेरी कवन बड़ाई॥ 
जा तू देहि सु कहा सुआमी में म्रख कहुझु न जाई ॥१॥ 


१. कही गुरू-स्तुति (सिख धर्म की विशेधी विचारधारा) मूर्ति पूजा को रथान न देदे, 
सम्भवतः इसीलिए “गुरू नहीं गुरूपद स्तुति! को इनमें स्थान मिला है | 

२. म्‌ दना>- बंद करना | 

हैं. १४२६ स0 ४, १ | 

४. देखे “ग्र4 की वाणी की तालिका | 


श्री गुरू ग्रथ साहिब : एक परिचय ष््छ 


विचारधारा एवं ग्रंथ का साहित्यिक परिचय -- 

ग्रंथ' मुख्यतः आध्यात्मिक रचना है, क्‍योंकि इसमें निरछल पनुभूति की 
सरल एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति है। साहित्यिक कृति की दृष्टि से अ्रनायास ही इसमें 
उत्कृष्ट साहित्य के तत्त्व संगृहीत मिलते हैं । भरत: संक्षेपत: इसका साहित्यिक परिचय 
भी आवश्यक है। काव्य और ज्ञान दोनों प्रकार के साहित्य में ही इसका अपना 
स्थान है । काव्य का ही यदि विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए, तो ज्ञान साहित्य 
की विशेषताएं भी उसमें अनायास ही उभर आती हैं। काव्य के भी भाव, विचार, 
कल्पना तथा बोली चार आवश्यक तत्त्व माने गए हैं। 'ग्रंथ' आ्राध्यात्किक रचना 
होते के कारण भावों तथा विचारों को ही प्रधानता देकर चला है। कल्पना उसके 
सौंदर्य को बढ़ाती रही है और भाषा एवं शली भावानुकूल उपयुक्त रूप देकर उसके 
प्रभिव्यक्ति-पक्ष को सफल बनाने में सहायक । अ्रतः इन्ही दृष्टियों से उसका परिचय 


दिया जाता है । 
मानव-मन की उदात्ततम भावनाओं की ही यह अभिव्यक्ति है। अत: विचारों 


के माध्यम से उन्हें श्वखलाबद्ध कर संक्षेपत: उनका दाहांनिक रूप स्पष्ट करने का 
प्रयत्न किया है, जो उनके उद्देश्य “अध्यात्म-पथ का निर्माण को समभने में सहायक 
सिद्ध हो सकता है । एक सिख दाशनिक के शब्दों में यहाँ इस कार्य की कठिनाई का 
परिचय देना भी अनुपयुक्त न होगा--- 

“|पु#6 गिर्श गरक्गार्त (50 छाग्य) 75$ 06 806 ० 06 छाटा$ 870 
[8 0. 68899 (0क्याताी8 67 ?#050 764] ॥कएश5., 70०७४०१९ ॥॥6 
(487 ता क्ा4 फर्श? 06 जाया 06765 45 99 70 76045 885५. 776 
€ातए ०76 छएफ्रफ, >07 लॉशे०पड क्षार्त ग्रा०047, ॥658 30 एटाफए 
80क/6766 &[ ०ए९८/ 06 छात्राती पर4ा 8 ९कवार्शपाों 7282९ 47९०॥ 485 (0 06 
77806 98९(6076 (6 धां०फ्र3$ णए 6 (एफ्ाप् एक 526 90प्रशीा प्रातः ताीशिला 
9770509708।7 96805.7' 

उनकी भिन्न-भिन्न समय की अनुभूतियाँ अन्यान्य स्थलों पर अंकित है । क्योंकि 
बहुत से विचारों की पुनरावृत्ति एक अ्रथवा अनेक गुरुओं द्वारा अ्रन्यान्य स्थानों 
पर प्राप्त है, अत:--778 ब्यक्रोजांठ्य इलक्काएणी जा कर्ण आंगत 8 $च४ांथा 
प्राा858 8 768४ वींगाट 35 तांइठ0फ्रशाण्त 870. 76. ग्राक्षाशप4 45 682परशि]ए 


8ज़76238९6.' 
ग्रध्येता का कायं और भी कठिन हो जाता है, जब विचार-विरोधा[भास 


विचारक को मास्तिष्क खुजलाने की अ्रच्छी सामग्री प्रस्तुत करता है। अतः “ग्रंथ 
में से केवल एक-से भावों को एकत्रित करना ही नही, अपितु उनका विश्लेषणात्मक 
ग्रध्ययन ही विचारक को किसी सुनिद्चित विचारधारा अथवा दर्शन का प्रतिपादत 


१, ा050%॥95 ० शिद्ांशा : बज, आशा 8720, 282० 48-49, 
२. 4909, ?. 48-49. 


कप संतों के धामिक विश्वास 


करने मे सहायक सिद्ध हो सकता है। विचारधारा लिखते हुए इन बातों का विशेष 
ध्यान रखने का प्रयत्न किया है | 
(१) ब्रह्मः- त्‌ सुलतामु कहा हुउ सीझा तेरी कवत बड़ाई । 
जा तू वेही सु कहा सुश्रामी मे मूरख कहसु न जाई ॥१॥ 
गोविंद रूप' गुरू ने भी उसकी बड़ाई अपने को 'सूरख' कह कर ही प्रारम्भ 
की है, क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान है, कि आाखहि सुरि तर मुनि जन सेव लेकिन 
उसके बड़प्पन का तो कोई अंत ही नही, इसलिए 'ता झाखि ते सकहि केइ केइ | 
जब सांसारिक कोई भी व्यक्ति उसकी महिमा का गान नहीं कर सकता, तो गुरू 
की दृष्टि 'गावहि ईसर बरमा देवी” पर पड़ी, लेकिन वे थक गए, पर 'ताकों महिमा 
गनी न आावे” क्योंकि ता कीआ गला कथीआ ना जाहि ।/ जिसकी बात ही नहीं 
कही जा सकती, उसकी महिमा का बखान कैसे हो ? सब उसका वर्णान करते-करते 
थक गए, लेकिन अ्ंनत का झंत कोई न जान सका और गुरू बोले :--- 
कोह न जाने तुमरा अतु। 
ऊचे ते ऊचा भगवंत ॥४ 
इसलिए सभी भक्तों एवं गुरुओं को उसकी महिमा-गात में ही थका हुआ जान 
पचम गुरू अजु न बोले :-- 
तुमरी उसतुति तुम ते होई । 
नानक शभ्रवरु ने जानसि कोई ॥* 
जब ब्रह्म की महिमा ही अनन्त है, तो उसके उद्गम स्थान का ज्ञान आव- 
इ्यक अनुभव हुआ । अनादि होते हुए भी वह 'संभं(मूलमंत्र) स्वतः उत्पन्न है, लेकिन 
कब, कहाँ उत्पन्न हुआ, इसका किसी को ज्ञान नहीं, क्योंकि :--- 
कवणु सु बेला बखतु कवश कवरण थिति कब झु बारु। 
कवरिय सि रुती माहु कवशु जितु होआ आकार ॥* 
इस प्रकार पण्डित भौर मुल्ला को, वेद तथा पुराण को किसी को भी उसकी 
उत्पत्ति के विषय में कुछ ज्ञान नहीं, इसे तो केवल “श्राप जाएे सोई१ इस प्रकार 
जिसके उद्भव ओर विकास की कहानी केवल उस तक ही सीमित है, क्योंकि 
तुमरी गति निति तु महि जानी ।* उस अनन्त के अंत का ज्ञान भी किसी को 
सम्भव नहीं :-- 





्द्क 


« ७१५ म० १,१ | 
« 8६१ स० ५,१ | 
* पंप स० ५,८ | 
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७ ०७४७ +॥ 


थे गुरू ग्रंथ साहिब' * एक परिचय | बह 


ता का श्रतु न जाने कोई । 
आ्रापे श्रापि तानक प्रभु सोईं ॥' 

ब्रह्म का निवास-स्थान खोजने के प्रयत्न में न केवल वह 'सगल घटा के अन्‍्त॑- 
रजामी ' प्रतीत हुआ, अपितु “घटि घि विश्वापि रहिओझ्ाा भगवंत ।” बह तो प्रत्येक 
घट में व्याप्त है। 'घट' तो बया 'जल थल महीअझली साई ।* सर्वत्र होता हुआ भी 
आन थनंतरी रहिश्ना समाई ।” सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में समाया हुआ है। सत्र व्याप्त 
का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि वह तो 'सभ के मधि' होकर भी 'सभते 
बाहिर' है, लेकिन है 'राग दोख ते निआरे ।* सम्भवत. इसीलिए सब के लिए निकट 
होता हुआ भी सब से दूर है, श्र्थात्‌ अंतर मे पहचानने से दूर नहीं है भौर न पहे- 
घाननेवालों को कही भी प्राप्य नहीं । भ्रतः गुरू ने तो “जहेँ जहेँ देखा तह तहें 
सोई ।” इसलिए अंतर में देखते हुए गुरू को भ्रम हुआ था, कि वह मन में बैठा है 
या मन उसमें, 'मन महि आपि मन श्रपुने माहि ।* कबीर को भी यही भ्रम हुआा 
था ।* दिव्य आत्माओं की अनुभूतियाँ एक-सी ही होती हैं । इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म 
के निवास-स्थान को जान जिया झौर बोले :--- 

सच्खंडि बसे निरंकारु ॥* 

यह 'सचखंडी' और कुछ नहीं, मन की पविन्नतम अवस्था में उसकी ही 
श्रनुभूति है। कितना निकट, कितना अपना, कितना महान्‌ है भगवान का निवास 
स्थान | 

घर का ज्ञान होने पर उसके स्वरूप का परिचय पाना भी अनुपयुक्त नहीं, 
लेकिन पता लगे तो कैसे ? क्‍योंकि वह तो थापिश्ना न जाइ कीता न होइ । मे 
स्थापित किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। (भगवान की मूर्ति 
का कितना सरस और मथुर विरोध है ।) आपे आप निरंजनु सोई ।” इसलिए उसका 
तो रूप न रेखू न रंगु किछ', इन स्वूल गुणों की तो बात ही क्‍या है ? वह तो 
सम्पूर्ण संसार के आधार “त्रिह् गुण से प्रभ भिन ।” सत्त्व, रज, तम तीतों गुणों से 
भी निर्लिप्त है और है भी जुग जुग एफो भेसु ।/* सदा एक ही रूप धारण किए 
रहता है। कभी कुड परिवर्वत होता तो शायद पत्ता चल जाता । ग्रतः उसके स्वहूप 
एवं आकार का भी कोई ज्ञान सम्भव नहीं । 





१. रणछछ स० ५,७ | २. २६५ स० ५,७ | 
१. २ १ म० ५,२ | ४. रणय मा० ५.१ | 
58. २४६३१ मं० ५,८ | ६« ७८५ स० ५,३ | 
७, २७३ म्‌० ५,७ | ८. २३६ श्ल.क | 

8. ८ म० १,३७ | १० , २ स० १,५ । 


११ . शप्श म० ५,१ १२०५ ६ मं० १,२८ | 


४8५ सती के धामिक विश्वास 


बुद्धिमानों का कथन है, कि जिसकी पहिचाल स्वरूप से न हो सके, उसे गुरों 
से पहिचानने का प्रयत्त करना चाहिए। लेकिन आकाररहित वह तो श्रजन्मा है, 
इस घिचार से ही प्रथम उसके 'नेति' गुणों का विचार करने पर विवश कर दिया । 
वह न केवल अजन्मा, अनादि एवं अयोनि है, वह तो अगम अ्रगोचर अलख अपारा' 
भी है, क्‍योंकि रूप न रेख' उसका तो कोई चिह्न भी प्राप्त नहीं । इतना ही नहीं, 
वह तो अछल अछेद ग्रभेद'' बन कर सर्वत्र समाया हुआ है, इसीलिए तो वह अथाह' 
है । और सर्व सृष्टि का मात्र “र्त्ता' होकर भी आपि अलेप निरगुण रहता है। 
यही उसकी विशेषता है । नेत्र, श्रवण ग्रादि से परे वह न केवल इन्द्रियातीत है, अपितु 
वेद आदि सम्पूर्ण धामिक-ग्रंथों से भी अज्ञेय बना हुआ है । सबका यजमान “यम भी 
तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह तो अ्रकाल है, उसकी सीमाओं से 
दूर है। तो आखिर है क्या ? वह है 'श्मों' (मूलमंत्र) अर्थात्‌ ऐक एकंकार निराला! 
है, कसा निराला ? 'सति--एक मात्र सत्य है। आदि सचु युगादि सचु |” आज 
सें ही नहीं, अंनत युगों से वह सत्य स्वरूप चला आरहा है और चलता जाएगा इसी- 
लिए तो उसे 'सति सति सति प्रभु सुझआमी' कहा गया है। सब में व्याप्त हो उन्हें 
धारण करनेवाला होने के कारण “नामु' संज्ञा प्राप्त हुई । संसार का एक-मात्र 
करता तो वही है 'करण कारण प्रभु एक है दूसरा नाही कोइ',' उसी ने तो केवल 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, अपितु 'शिव शक्ति आपे उपाइके' उन्हें स्वतः उत्पन्न कर 'करता , 
आ्पे हुकमु वरताए',' अपनी आज्ञा में ही रखता है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का नियंता भी 
वही है और 'बाहर हुकमु न कोई! उसकी आज्ञा के बाहर तो कुछ भी नहीं, लेकिन 
उसका 'हुकमु कहिआ न जाई” तथा उससे हुकमु न करणा जाई |” हुकम करवाया 
भी नहीं जा सकता । तो संसार में होता क्‍या 

जोई तिसु भावे सोई करसी । 

अपनी इच्छानुकूल वह करेगा--नहीं, करेगा नहीं, 'जो तिसु भावे सोइ होगु ।”” उस 
को इच्छा हुई और वह अबाघ गति से, श्रविच्छिन्न प्रवाहपूर्वक स्वतः होता जाएगा । 
इसीलिए तो उसे आप्त-काम कहा गया है, क्‍योंकि वही तो “उतपति परलउ खिन 
महि करता क्षण भर में तो उत्पत्ति प्रलय का करनेवाला है। यही उसकी कतृत्त्व- 
जक्ति का परिचायक है । 

करता “वह पुरुख  है। स्व शक्तिमान न केवल 'पतित उधार श्लौर 
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पाथर तरावे' है, अपितु 'बिनु सास राखे” भी वही है और न जाने क्षण भर में 
राजा को रंक, तथा निर्धन को धनवान, क्या कुछ नहीं बना देता ? यही उसकी सर्व 
शक्तिमत्ता है । 
में विधि सभु आकार है निरभउ हरि जिउ सोइ । 
 आकाररहित होने से वह तो स्वतः ही निरभउ है, “निरवेह' है। अकाल 
होते हुए भी 'म्रति' (उसकी सता) अवश्य है और है वह 'सेभ॑ इस प्रकार वह 
तो “निरंजन निरंकार निरबान' है ।' उसकी गुणों से भी पहचान करते-करते थक 
कर गुरू कहते हैं-- 

| बहुता कहिए बहुता होइ ।* 

इसका तो जितना बखान किया जाए, यह तो उतना ही बढ़ता जाता है, 
ग्रत: विस्तारमय से लौकिक ग्रुणों का वर्शान किए बिना ही ग्रुरू का अनुकरण 
करते हुए शांत हो जाना ही उपयुक्त है। यही है--शिष्य जगत्‌ के गुरू---भ्रंथ --- 
उसके भी सत्गुरू गुरू नानक तथा उसके भी सतिगुरू--“वाहियुरू--की एक 
भलक । 
सुष्टि-- हि 

'वाहि गुरू की “सिसृक्षा' का ही परिणाम है सृष्टि । इसके निर्माण के 
लिए उसे किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं, केवल 'कीता पप्ताउ एको कवाउ ।' 
एक इच्छा हुई और अनायास ही सम्पूर्ण सृष्टि-क्रम प्रवहमान हो गया । लेकिन इस 
क्रम को जानता कोई नहीं, केवल 'जो करता सिदठीकउ साजे आप जाणौ सोई।” 
एक-मात्र करता ही इस भेद को जानता है । सृष्टि उसका क्रीड़ा-स्थल है खेले 
सगल जगतु' वह स्वतः ही इसका निमित्त और उपादानकारण है, क्‍योंकि यह तो 
“' उसने आपि कीनो आपन विसथारू अपना ही प्रसार किया है। बाहर से कुछ नहीं 
लिया 'सभ कहु उसका ओहु करने हार इसलिए उससे भिन्न संसार में कुछ नही 
और सवंत्र एकमात्र वही व्याप्त है। इसके निर्माण का भी एक क्रम है, वह भी 
“जिव जिव हुकमु तिब॑ तिवे कार | 

उसकी आज्ञा के अनुकूल ही सृष्टि विकसित होती गई । बाजीगर की बाजी 
की तरह उसने स्वतः ही विचार के “नाना रूप भेख दिखाई |” इन भिन्न-भिन्न रुपों 
को स्पष्ट किया है--- 
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जैसे जल ते बुदबुदा उपज बिससे नौत । 
जग रचना तेसे रची कछु नानक सुन सौत ॥* 
भेख का विकास इस प्रकार हुआ -- 
कई जनम भए कीट पतंगा, कई जनम गज मीन कुरंगा। 
कई जनम पंखी सरप होइशो, कई जनम हेवर बृख जोइओ ॥४ 
इतना ही नहीं, सृष्टि रचना के नियमित विकास क्रम में 'पवरा पानी अगनी 
पाताल” और तब धरती आदि भी हुए । इसी प्रकार ब्रह्म की भ्ननन्त रचना में 
करोड़ों योगी, धुनि, राजा, 'पंखी-सरप', 'पाथर-बिखर', “पवन-पाती-बैसंतर/', 
'देस-भूमण्डल', 'सतीभ्रर-सूर-तख्यत्र', देव-दानव-इन्द्र,' श्लौर क्‍या कुछ नहीं उसने 
उपजाया । लेकिन महत्त्व इस बात का है, कि 'सगल समग्री अपने सूती धार”, सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड को अपने नियन्नण में ही रखता है, और सीमित ज्ञानवाला जीव इसे नहीं 
जान सकता । इसीलिए सृष्टि का विकास क्रम समभाने के लिए उसने वृक्ष का उदा- 
हरण प्रस्तुत किया है:-+- 


'तू पेडु साख तेरी फूली । 
परिणाम स्वरूप---. तू सुखम होश अ्रसधूली' 
तथा--+ 'तु जलनिषि तू फेर बुदबुदा । 


तुम बिन झ्वरु ने भालीऐ जीउ ॥१॥ ' 

एक बार नहीं--कई बार 'पसरिओझो पासार',' न जाने कितनी बार विकसित 
हुआ और विलीन हुआ । 

शंकर की सृष्टि की तरह न तो केवल इसका श्राभास मिलता है और न ही 
यह स्वप्नवत्‌ मिथ्या है, अपितु यह तो--'नानक सचे की साची कार ।”* कर्त्ता सत्य 
की कृति भी सत्य ही है। वह आपि सति' है, इसलिए उसने 'किझ सु सति।" 
गुरू ने इस विचार फो श्र हढ़ शब्दों में प्रकट किया-- 

सचु सचु सचु सचु सभु कौनों ४* 

इसलिए-- सदा श्रापि सचा दरबार 

भगवान का सम्पूर्ण दरबार भी उसकी ही भाँति सत्य है, से प्रतिभासित 
हैं ओर न ही स्वप्नवत्‌ भिथ्या । 

ब्रह्म के आविभूत होने पर इसमें सत्त्व, रण, तम तीनो गुणों का विकास 
होता हैं। ये तीनो गुण उसकी शक्ति हैं। इनके अ्रनुपात में विषमता ही प्रकृति के. 

आविरल परिवर्तत का कारण है। इसलिए परमात्मा तथा आत्मा की तरह प्रकृति 
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भी सतू, चित्‌ तथा आनन्द है । इसमें किसी का सी लोप नहीं, अपितु अ्रपूर्णा विक- 
सित होने के कारण अ्रभाव हो सकता है। यह अभाव (700/77828॥655--नहीं ) 
श्रपूर्णता का द्योतक है, क्योकि प्रकृति तो सदा की भाँति परिवर्तनशील रहेगी ही । 
'एको वेसु' तो एक मात्र वही है| गृष्टि में जड़ कुछ नही, सभी कुछ चेतन है| हाँ ' 
बहुत कुछ अ्विकसित रूप में है। निरंतर विकसित होने के साथ-साथ जिसमें जितना 
चेतन उभर आता है, उतना हीं निक्षप्ठ से उत्कृष्ट वस्तुओं का विकास होता जा 
रहा है। यही श्रपुर्ण ता से पूर्णता की ओर विकास है। लेकिन यह कभी पूर्ण न 
होगा, क्योकि न तो कोई पूर्ण है और न हो ही सकता है । एकमात्र ब्रह्म को छोड़ 
कर 'तू पूरा हम ऊरे होछे तू गउरा हम हऊरे ।” तब भी उत्क्ृष्टतम प्राणी मानव, 
बुद्धिजीवी होते के कारण सदा से इस दिल्ला में प्रयस्तशील रहा है और रहेगा, 
यही उसकी प्रगति का सूचक है, लेकिन खेल का अन्त क्‍या है ? खेलु सकोचे तऊ 
नानक एके, इस प्रकार क्रीडा के लिए जिस जगत्‌ का प्रसार किया था, उसे अपने 
में ही संकूचित कर लेता है और बह विशाल ब्रह्माण्ड जिस ते उपजे तिस माहि 
समाये, उसी में समा जाता है। अनुभूति और तीजत्र हुई । संसार को उसमें समाता 
हुआ देख कर गुरू बोले 'जिसते उपजिश्रा तिसु माहि समाना', तब तक वह उसमें 
विलीन हो चुका था | तो यह सब क्‍या था ? 'नह किछ्ठ जनमे नह किछु मरे।'* 
सब॑ एक-मात्र उसी का शआ्राविर्भाव था श्र उसी में तिरोहित हो गया । 

यह है भ्रनंत की अ्रनंत सिसुक्षा भर अनंत सृष्टि, तथा अनंतकाल के लिए 
उसका श्रनंत में ही पर्यवसान । 

जीवात्मा: -- 

सत तू जोति सरुपु है 
झापणा भूलु पछाणु (* 

यह जीव भी उस झनंत ज्योति का स्वरूप है, क्योंकि उसी से उद्भूत बह 
उसी का अंश है, अतः बहुतायत में उसके गुण इसमें प्राप्त है। इस सम्बन्ध को दशम 
मुझ में ग्रधिक दाशंनिक शब्दावली में ्रग्नि-चिंगारी' के सम्बन्ध से स्पष्ड किया 


है... 


लक 


जसे एफ झाग से कमोखा आग उठे ।* 
ठीक उसी प्रकार ब्रह्म से ही देही उद्भूत हुआ है और देहधारी देही ही 
जीव कहलाता है। इसी सम्बन्ध को अन्यान्य स्थलों पर तू मात पिता हम बालक 
तेरे” कह कर सभी गुरुओ ने स्पष्टत: स्वीकार किया है। इस प्रकार जीव भी. अ्रनत 





हैं, क्योंकि यह विकास-क्रम तो चलता ही रहता है--इकदू जीवो लख होहि लख 
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होवहि लख बीस ॥।* 

वह स्वतः ही 'पसरिग्रा आपि होइ भ्रनत तरंग समुद्र की अश्रनत लहरों की 
तरह वह स्वय ही अ्रनत जीवो के रूप में प्रसरित हुआ है ओर “मरणहारु इहु 
जीअ्रा नाही ।* यह जीव उसी का अंश होने के कारण मरता नही , देही देह बदल 
सकता है, पर नष्ट नही होता । हाँ ! अवसर आने पर उसमे ही विलीन अवश्य हो 
जाता है । 

पंच ततु मिली इहु तनु कीझा । 
पाँचों तत्त्वों से इस देह का निर्माण हुआ है । नश्वर होते हुए भी यह देह सुलभ नहीं, 
अपितु इसे पानेवाला सौभाग्यशाली है, क्योंकि “इस देहि कहुँ समिरहि' देव । 
देवता तक इस दुल॑भ देह को पाने के लिए भगवान का स्मरण करते है । अतः: 
जीव को इसका महत्त्व समझ कर सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि वही तो प्राणी- 
मात्र में श्रेष्ठतम है । जीव भी स्रष्टा की सम्पूर्ण सृष्टि की तरह उसी के नियन्त्रण 
में है, क्योंकि:--- 
भारे राख एको आपि। 
सानुख के किछु नाही हाथ । : 

मनुष्य के हाथ में तो कुछ नहीं, वही चोहे मारे चाहे रखें । इसलिए भला 
इसी में है, कि 'जिउ प्रभु राखे तिव ही रहे | और जीव स्वतः कुछ कर भी नही 
सकता | वही “जो भाव सौ कार करावे । उसके सामने किसी भी कार्य में जीव 
बिल्कुल स्वतंत्र नही । वही होता है, जो वह करवाता है । अपनी परवशता 
अनुभव करने के बाद ही विगलित रह” जीव विनीत हो पूर्ण आत्मसमपंरा में ही 
अपने रूप का सम्यक्‌ दिग्दशन करो पाता है--सभि गुण तेरे मैं नाही कोई ।”* उस 
की अपनी तो सत्ता ही कुछ नही । क्योकि एकमात्र ब्रह्म ही पूर्णा है और जीव तो 
उसके सामने उसका बहुत छोटा-सा अपूर्ण अंश-मात्र है | इस प्रकार जीव उसकी 
महानता को समभने के बाद उससे नाना सम्बन्ध स्थापित करता है।, कही तू मेरा 
पिता तू है मेरा माता',” कह कर उसका बालक बनता है, तो कहीं तू ठाकुर हम 
दास तुम्हारे' कह कर अपनी विनम्रता प्रकट करता है। कही अ्रपती परवशत्ता' की 
'तु जलनिधि हम मीन तुम्हारे ।। कह कर जल बिना मछली की अवस्था से तुलना 
करता है और भगवान को छोड़ नहीं सकता, 'जो तुम गिरीवर तो हम मोरा” इसी- 
लिए तो कही उसका मोर बनता है। इतना ही नहीं जगत का घनिष्टतम सम्बन्ध 
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पति-पत्नी का है और आत्मा अनायास ही भगवान की पत्नी बनने के लिए सर्वाशतः 
अपने को प्रस्तुत कर चुकी है, यही उनका अ्रन्तिम लोकिक सम्बन्ध हो सकता है । 
इस प्रकार मानव आत्मा की भी स्वाभाविक इच्छा होतो है, कि वह अपने स्वाभा- 
विक उद्गम की ग्रोर चले, तब उसे ज्ञात होता है-- 
सो प्रभु दूर नाहि प्रभु त्‌ है। 

केवल अपने अन्तर में उसे उदभासित करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि 'आतम 
मही राम राम मही आतमु' लेकिन इस तथ्य को पहिचाननेवाले बहुत कम हैं ।* 
जीवों में भी उत्क्ृष्टतम सत्गुरू है । इसलिए उसका परिचय तो “गुरू गोविन्द रूप! 
इतने से ही स्पष्ट है। वस्तुत. '्रथ' का 'सत्मुरू' अवतारों से भी अधिक शक्तिशाली 
है, भर है जीव को ब्रह्म की सर्वोत्कृष्ट देन । 'सत्गुरू' ही नहीं, साधु एवं संत तथा 
ब्रह्मत्मानी का भी परिचय आवश्यक है । 

'सतगुरू” न होते हुए भी यह उसके ही भिन्न रूप माने जा सकते है, क्योंकि 
'पारब्रह्म साध रिदे बसे और आगे बढ़ते- बढ़ते “नानक साध प्रश्ठु भेदु न भाई” वह 
भी उस ऐक्य' अवस्था तक पहुंच जाता है पर साध अधिक उपदेश का कार्य न कर 
व्यक्तिगत उन्नति की श्रपेक्षा रखता है । उसके इस अ्रभाव को दूर करता है 'संत' । 
वह स्वतः साध होता हुआ भी परोपकार में इतना रत है, कि उस पर कोई विषत्ति 
आ जाए तो 'संता' के कारजि आपि खलोझा कम्मु करावणशि आया राम ॥।" ब्रह्म 
स्वतः आकर उनके काम करवाता है और ब्रह्मज्ञानी की तो बात ही क्या ? वह 
तो इनसे भी आगे बढ़ बन्धन ते मुकता होकर बसे प्रभ्नु सग! और धीरे-धीरे 
आपि परमेसुर न केवल सग्ुण ब्रह्म की स्थिति तक पहुँचता है, अपितु उसी विकास 
क्रम में 'सिसटी करता” तथा “मुक्ति दाता बनता हुआ 'पूरण पूरखु विधाता” बन 
जाता है और किसी को उसकी महानता में संदेह न रह जाए आपि ही निरंकारु'' 
मानव-मात्र को यह संदेश दे दिया, कि प्रत्येक मानव के जीवन का साधन और सांध्य 
ब्रह्मज्ञानी' की इस स्थिति मे ही निहित है। उसकी पहचान होने पर यह बात इन 
दब्दों में और स्पष्ट की गई है--- 

ब्रह्म महि जनु जन महि पार बहा 7 

इस# प्रकार अंश-अंशी अलग नहीं रह पाते,--सूरज किरण मिले जल- का 
जल हुए राम। अपनी किरणों को संग्रहीत करनेवाले सूर्य की ही भाँति आत्मा 
परमात्मा में विलीन हो जाती है तथा पानी-पानी मिल के जैसे एक हो जाते है, उसी 
प्रकार जीव-ब्रह्म एक हो जाते हैं । पानी सम्भवत. अधिक हो जाता है, लेकिन “जोति 


जोति रली संपूरनु थीआ राम ।” इस प्रकार ज्योति का अंश ज्योति में ही बिलीन 
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हो गया । कबीर के भी कुम्भ में जल” भाव की प्रतिध्वनि गुरू श्रर्जुन के इस पद में 
प्राप्त हैं'-- 
जैसे कुम्भ उदक पूरि आनिश्नों तब उहु भिन्न हसदि। 
कहु नानक कुम्भु जले महि डारियो अम्भे अम्भ मिलो ॥ 
'दशम ग्रथ' में गुरू गोविन्द सिह ने भी इसो भाव को इन छाढ्दों में प्रकट 
किया है-- 
जेसे एक आग ते कनोशा आग उठे। 
स्यारे प्यारे होय के फिर आग से सिलायेंगे ॥ 
इस प्रकार आत्मा परमात्मा का पूर्ण ऐक्य मान्य है | कुछ सिख विद्वानों का 
मत है, कि ग्रंथ मैं आत्मा परमात्मा का पूर्ण ऐवय मान्य नहीं है। यह युक्ति- 
संगत नहीं प्रतीत होता । वे साध्य की अंतिम सीढ़ी तक नहीं पहुँच सके, ब्रह्म का 
सान्निध्य तो अंतिम साध्य न होकर साधन ही हैं, ब्योकि गुरू मे तो स्पष्ट ही 


कहा है+- 
जिस ते उपजिया नानका सोइ फिरि होइआ 
इसी प्रकार की अन्यान्य ऊपर दी गई उक्तियों से स्पष्ट है, कि जीव-ब्रह्म का 
श्रंतिम सम्बन्ध तो पूर्ण ऐक्य ही है। यही है जीव का शआाविर्भाव भौर तिरोहरण; 
ज्योति का महाज्योति में विलीनीकरण । 


साध्य:--- « 
प्रभु के सिमरनि बिनसे दुजा । 


इस द्वृत' का विनाश ही ग्रंथ का साध्य है और इसका परिणाम है “गुरू 
प्रसादि नानक इकु जाता ।”; उससे मिल कर पूर्ण ऐक्य। 

बहुभ्रमणशील गुरू ने जगत को देखा था। दाशनिक वाद-विवाद से दूर रह 
कर भी परिचित थे । इसीलिए उन्होंने सीधा शंकर के “ग्रह ब्रह्म” का प्रचार न कर 
समय, स्थान और परिस्थितियों की पुकार का उपयुक्त उत्तर देने का प्रयत्न किया। 
इसके लिए झ्रावश्यक था, कि अध्यात्म मन्दिर के उच्चतम-शिखर तक ले जाने के 
लिए जनता को उसकी प्रत्येक सीढ़ी का परिचय करवाया जाए, ताकि जन-सामान्य 
उन सोपानों को भी साध्य समझ कर ही बढ़ता चले और प्रत्येक साध्य पर पहुँचने 
के बाद उसे ज्ञात हो कि साध्य तो अभी सोपान-भर ऊपर है। वह हतोस्साह होने के 
स्थान पर नवीन उत्साह और स्फूरति के साथ निरन्तर तब तक अगले साध्य की झोर 
प्रयत्नशील रहे, जब तक साध्यों के भी साध्य पूर्ण ऐक्ये अवस्था तक पहुँचने के लिए 
उस ५ अयदो सत्ता ही न विलीत कर दे । यह "ग्रंथ" के मनोवैज्ञानिक विकास-क्रम का 


परिचायक है । 
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सांसारिक सम्बन्धों की अस्थिरता दिखा कर, मोह-माया के जंजाल में फँसाने- 
वाली सर्पिणी माया से रक्षा ही उसका प्रथम साध्य है। दुःख और पीड़ा के संसार 
के जन-सामान्य को धर्म की ओर खींचने का कितना सरल और कितना आकर्षक 
प्रलोभन है। तब क्षण-भंगुर संसार तथा नश्वर देह का परिचय देकर सर्वे-ग्रासी भया- 
नक यम से रक्षा किस मानव को नहीं झ्राकषित कर लेती । इसलिए सत्गुरू की शरण 
में जाने का संदेश दिया है, क्योंकि वह 'कालु परहरे” यम से तो रक्षा हो जाए 
लेकिन सांसारिक बंधनों से छुटकारा भी आवश्यक है। इस प्रकार नया सोपान तरें, 
संसार अथवा 'तामु जगत तिसतरे पार जानता है भव-प्तागर के । जहाँ पहुँचते ही 
दर्शन हुए 'मोखु दुशआारू के । अत. वही साध्य-साधन-साध्य क्रम में अगला सोपान 
प्रतीत हुआ; एक बार मोक्ष प्राप्त कर फिर किसी संसार में जाने की इच्छा बाकी रह 
जाती है ! इसलिए आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाकर 'गरमि न बसे” उसका 
लक्ष्य बन जाता है। यही वह विश्वाम-स्थल है, जिसे पा अमर भये ग्रमरापद पाइग्रा ।' 
लेकिन इसी अमरत्व को ही तो ठुकरा कर देवता मानव-जीवन के इच्छुक हो जाते हैं, 
तो प्रगति कैसे रुक सकती है ” उसके लिए परम गति पाइऐ” कहा है। लेकिन यह 
प्रमगति तो 'हुकमु बुक्ति परम पद पाई । प्राप्त परम पद में परिणत हो गईं। यह 
प्रम पद ही ब्रह्म का सानिध्य है। सम्भवतः इसीलिए कुछ सुलमे हुए व्यक्तियों ने 
उसे ही अन्तिम स्थिति समझ कर मानव द्वारा प्राप्य ऊँचे से ऊँची गति' कहा है। इस 
प्रकार प्रम पद प्राप्त करके भी आवश्यक है, कि सदा बसहि पार ब्रह्म के संग ।* 
उसका शाइवत सानिध्य करनेवाला ही तो 'सो जनु सचि समाता | सत्य में समा 
सकता है। यह उसमें समाना ही निरन्तर ब्रह्मनुभृति है और अविरल ब्रह्मानुभूति का 
ही परिणाम है--- 
जि जल महि जलु आई खद्यना । 
तिड जोति संगि जोति समाना क्ष 
और इस प्रकार 'मिटि गए गवन पाए विस्राम ।* इस अनन्त विशाम में ही दूजा सिट 
गंया और 'एकु जाता--वह एक जो “एको वेसु' है। यही है ग्रंथ” के साध्य का भी 
साध्य और एक-मात्र साध्य, जिसे अध्यात्म मन्दिर का उच्चतम शिखर कहा जा 
सकता है । 
राज न चाहउ सुकति न चाहउ मनि प्रीति चरन कमलारे । 
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श्द सन्‍तों के धामिक विश्वास 


सम्भवतः इसीलिए इस प्रक्रिया में साधन नाम” एवं भक्ति का इतना महत्त्व है, कि 
वे साधन होते हुए भी साध्य बन जाते हैं। जीव भगवान्‌ से भगवान्‌” भी नहीं 
चाहता । वह तो केवल नाम” चाहता है, जो 'नाम' अपने आप ही भगवान्‌ की तरह 
सब कुछ दे सकता है और एकमात्र सत्य भगवान्‌ की तरह सत्य बन बंठा है-- 
सांचा साहिबु साचु नाइ” इस प्रकार साधन का महत्त्व साध्य से भी श्रधिक है, 
क्योंकि वही तो एक-मात्र निष्काम इच्छा है और है निष्काम कम । अ्रत. उसका स्थान 
ग्रवर्य ही चिर विश्वांति से महानु है, क्योकि चिर-विश्वाम निर्गुण ब्रह्म को भी यह 
ताम' ही तो सगुण-साकार बना लेता है। उसे अपने भक्त को रक्षा के लिए दोड़े 
जो आना पड़ता है, 
संता के कारजि आपि खलोञा, कंसु करावरि आया राम । 
और इसीलिए “निरगुण ब्रह्म गुणें बस होई । इतना ही नही, “ग्रंथ” में भगवान्‌ ने 
स्वयं सक्‍्वे भक्त की महानता इन शब्दों में स्वीकार की है--- 
'मेरी बांधि भगतु छड़ाबे बंधि भगतु न छूटे मोहि । 
एक ससें मोकउ गहि बाँधे तउ फुनि मो पे जवाबु न हो ।' 

सवंकर्ता, सर्व-नियंता ब्रह्म भी तो भक्‍त की भक्ति के वश में शभ्रा गया और 
उसके बंधन से कोई छुटकारा नहीं। अत. वह स्वतः ही साध्य का चरम है, या ग्रवि- 
रल अनन्य भक्ति । यह अभिव्यक्ति नही, झनुभूति का विषय है। श्रत इसका निर्णय 
साधक ही कर सकता है । 
अ्रवरोधक दशक्तियाँ : 

'सन तू जोति सरूप है 
आपरणा मलु पछायु । 

अपना परिचय पाने के बाद जीव का अपने साध्य से भी परिचय हो गया। स्वा- 
भाविक रूप से समुद्र की ओर बढ़ नेवाली प्रत्येक पहाड़ी नदी के मा्गं की अ्रवरोधक 
चट्टानों और उनसे बढ़ कर पव॑त-श्यु खलाभ्ों का महत्त्व भुलाया नही जा सकता । इन 
अवरोधक शक्तियों से टक्कर ले तथा झ्रावश्यकतानुकूल सहायक शक्तियों का आश्रग्र 
लेकर अनन्त सागर की विशालता में ही अपने अस्तित्व को विलीन करने में उसकी 
सफलता का रहस्य अ्रन्तहित है । 

बाह्याडम्बर ही जीव के मार्ग की चट्टाने है। जप, तप, माला, पूजा, तीथ 
व्रत, उपवास, स्तवान और न जाने क्या-क्या तत्कालीन जन-समाज को विकसित 
होने में बाधक सिद्ध हुए | इनके परिहार का वर्णन तो सत्र ही प्राप्त है। इन. 
कपट ओर पाखण्डों का कारण है 'ढाकिनी माया' जो दिन-दहाड़े जीव को बता कर 
भी उसे लूट लेती है। उसके दो प्रमुख अस्त्र है, कंचा और कामिनी-- मोह और 
मसता । | 
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समोहि विश्ञापिश्षा आइआा जालि ।! 
इनके कारण जीव में उद्भूत होते हैं--- 
बेर विरोध काम क्रोध मोह ॥।' 
भूठ विकार महालोभ शरोह ॥।' 

इस प्रकार मानव-जीवन के सब दुर्गुणों की उदभासिनी माया यहाँ ही अपनी शक्तियों 
का प्रसार रोक नही देती, अपितु इनके माध्यम से मानव-मात्र के 'हउमे (पअहं) को 
को जागृत करती है। यह 'हउमे' ही हृढ़ प्वत-श् खला का रूप धारण कर मानव 
के आध्यात्मिक मार्ग को अवरुद्ध कर लेता है, क्योंकि मानव तो हउ विचिआइशा 
हउ विचि गइआा । हउ विचि जमिआआ हउ विचि मसुझ्रा । 

और उसका तो चतुर्दिक विकास सम्पूर्णा जीवन भर ही होता रहा। इसकी 
भी आधार-भूमि हूं ढी जावे, तो वस है 'दुरमुख मन! । क्योकि "मैंने की गति कहि तर 
जाइ ।” वस्तुतः यह चंचल और विकारी मन ही एक-मात्र श्रवरोधक शक्ति है । ग्रुरू 
ने इस बात को पहिचान लिया था, इसीलिए उन्होंने जीव को भी न सम्बोधित कर- 
जागृत 'अहं मन को ही कहा--मन तू जोति सरूपु है 

आपणा मूलु पछाण । 

क्योंकि अवरोधक शक्तियों की जड़ है 'विकारी मन”!। सम्भवतः: इसीलिए 
सहायक शक्तियों का परिपक्व फल है स्वस्थ मन” । जिसकी परिपुष्टि की है, गुरू ने 
इन शब्दों में--.- 

'ससि जीते जगु जीतू ! 

सहायक शक्तियाँ : 

अवरोधक हदक्तियों से पार पाने का सूत्र मिल गया। भरना परववत- 
शव खलाशों से निकल सरिता के आश्रय में झा पहुँचा । सहायक शक्तियों में सबसे 
महान्‌ शक्ति है “नदरि । ते 'जे तिसु नदरि न आवई ते वात न पूछे के ।' क्योंकि 
सभी सांसारिक प्रयत्न होते पर भी उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता और 
उसकी कृपा का ही साकार लौकिक फल है 'सत्गुरू । पर सत्गुरू है कौन ? 

'सति पुरखु जिनि जानिश्ना सतियुरू दिसका नाऊ ।”* 

लेकित इस आडम्बरमय युग में यह कैसे पता चले, कि 'सति पुरखु” को किसने 
पहिचाना है। तो गुरू बोले जिस मिलए मन होय आनंदु सो सतिगुरू कहिए 4 
जिसे मिलने से आत्तरिक आश्राह्वाद की प्राप्ति हो वही सत्गुरू है। संक्षेपतः सत्गुरू के 
दो कार्य हैं। १-जीव की माया से रक्षा करना तथा २-उसे अध्यात्म-पथ का प्रदशेन 
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करा कर उसका अविरल पथिक ना कर “िद्ुरा मेले प्रभ्नु वह बिट्ूड़े हुए प्रभु से 
मिला कर दूजा विनसे' और 'इकु जाता” बना देता है । इसलिए लौकिक क्षेत्र में गुरू 
भी 'प्रण' तथा अभुल' है इन दो शब्दों में ही उसका महात्म्य छिपा है। साधन, 
गुरू का भी साधन है नामु'। क्योंकि 'साचा साहिबु साचु नाइ ।” वहीं तो एक- 
मात्र सत्य है। 'विणु नावे नाहि को थाउ । और उसके बिना आश्रय भी तो कुछ 
नहीं । वह न केवल 'सरब रोग का अउखदु ” है, अपितु 'पाप परिहरे*, “उधरे जन 
कोटि” तथा 'निसतरे” और इसीलिए 'ऊँचे उपरि उचा नाऊ” सक्षेपत्तः यही नामु' का 
महत्व है और भगवान्‌ के गुणों का ध्यान ही नाम हैं तथा इसमे निरन्तर तल्लीनता 
ही जप । यही सिख धर्म का नाम-मार्ग' है, जो भवित का ही प्रमुख एवं विशिष्ट 
अंग है। 'कीरतन' नाम में तक्लीन करने में सहायक है। यह विस्माद' ही आत्म- 
विस्मृति' है और इसका चरम ही है 'दूजा बिनसे अहं का विलीनीकरण, पुर्ण-ऐक्य- 
साध्यों का भी साध्य। झत' इसका महत्त्व भी नहीं शुलाया जा सकता। ये सब 
अन्तर्मन की अवस्थाएँ है | अत' इनका अमुख स्थान है और संग्रहीत सत्संस्कार 
वाले व्यक्तियों को सम्भवतः अन्य साधनों की अपेक्षा ने हो, लेकिन ग्रंथ! का धर्म 
मानव धर्म' है। झ्तः जन-सामास्य को इस पथ का पथिक बनाने के लिए उपयुक्त 
परिस्थितियों की भी ब्रावग्यकता है। जिसके लिए न केवल राजनैतिक शाँति, तथा 
सामाजिक समृद्धि, अपितु धामिक वातावरण भी श्रावश्यक है। इसके लिए सामूहिक 
दृष्टि से सत्संग तथा वेयक्तिक दृष्टि से साधु, संत एवं ब्रह्म ज्ञानियों से परिचय आव- 
श्यक है। उनका महत्व जीव-प्रकरशा में बताया जा चुका है । 


समाज का अंग होते हुए भी व्यक्ति की अपनी स्वतस्त्र सत्ता भी है। इसलिए 
कुछ व्यक्तिगत साधन भी जीव के सहायक होते हैं । मत्कर्मों के बिना भक्ति, नाम 
या गुरू भी प्राप्य नही । 'बिनु गुर कीते भकित ने होई । क्योंकि गुग कमाए बिना 
भक्ति नहीं हो सकती और गुण सत्कर्मो के बिना कमाए नहीं जा सकते । कर्म का 
महत्त्व इस दृष्टि से भी कम नही, क्योंकि 'करनी ग्रापो आपणी के नेड़े के दूरि । 
अपने ही कममों का फल मिलता है। जो कमावन सोई भोगु ।' अन्न: सत्कर्मों का 
जीव को साध्य को ओर ले जाने में विशेष सहयोग है । सम्यक्‌-ज्ञान का महत्त्व इससे 
भी अधिक है, क्योंकि सत्-असत्‌ या है ” इसका ज्ञान होने पर ही मानव सत्कम में 
प्रेरित हो सकता है। इसीलिए वेद आदि को नहीं, उनको ठीक रूप से न जानने- 
वालों को दोषी ठहराया है । इस प्रदार साधन भक्ति (नाम), ज्ञान का सम्बल और : 
कर्म का सहारा लेकर ही मानव को साध्य की ओर ले जाने में सफल होती है । इस 
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अकार वेयक्तिक जीवन में संयम, संतोष तथा सत्य का आश्रय लेकर सद्ाचाणपूर्ण 
गरहस्थ-जीवन ही उस दिद्वत में प्रयाण में सहायक सिद्ध होता है। जहाँ श्रवशा, 
स्मरण तथा ध्यान का महत्त्व बजाया है, वहाँ भगवत्‌-विश्वास, भगवान से भय तथा 
' भगवत्‌ जनों की सेवा भी थोड़े बहुत अंझों भें साथनों के उपयुक्त साधत. सिद्ध होते 
है । इस प्रकार जसे साध्य (चरम साध्य) अपना अस्तित्त्व-विलीन कर पूर्खऐक्य, है, 
उसी प्रकार निरलिप्त जीवन में पवित्र एवं अवन्य मन से- एक-मय्र सत्य ब्रह्म -की 
भक्ति मे निरन्तर तल्लीचता ही साधनों काःसाध्य होकर भी, उत्कृष्टल्षम सयधन ही है । 
इसीलिए कहा है-- 
मनि जीते जग जीतु ॥ 
यही है साौध्य और साधन का ऐक्य-स्थल ॥ 
मानव धर्म का ग्रंथ होते के कारण बाह्याडम्बर एवं 'भेख' का विरोध करने- 
ताले गुरू एवं संत किस प्रकार किसी 'भेख' विशेष की अज्ञा दे सकते थे। उन्होंने 
सरलता ओर स्पष्टता क्रा महत्त्व स्थापित करते हुएं केबल चिलिप्त रहने का ,संदेश 
' दिया है। 'भेख”' कोई भी हो सकता. है, उसका उतना महत्त्व नहीं, जितना निर्शिष्तता 
की । 
गुरुओं ने ग्रंथ में कहीं भी मांस, मछली आदि खाने की व आज्ञा ही दी है 
'न विरोध ही किया है। संत कबीर ने अवर्य कामोहीपक होने के कारण मछली, मच्य 
श्रादि का विरोध किया है ॥' सम्भेवतः 'कांमिनी के प्रति अवज्ञा भी इसी का पंरिशाम 
है। वस्तुतः उनका ध्यान व्यक्ति के निलिष्त॑ रहने की ओर ,अ्रधिक था । श्रेतः उन्हींने 
सेद्धान्तिक रूप से विकारों का ही विरोध किया है । उन विकारों,को उद्दीष्त करने- 
वाले सभी साधतों का स्वतः ही विरोध समभनता चाहिए। हाँ ! जब व्यक्ति 'प्रदम- 
पत्रमिवाम्भप्त. होकर इतना ऊपर उठ जाता है, कि लौकिक विकारों का उस पर कोई 
प्रभाव नही रह जाता, तब इनके उपभोग या त्यागं का उसके लिए प्रश्न शेष रह ही 
नहीं जाता । 
इसलिए 'मानव धर्म” को, सार्वधौम, सार्वकालिक सत्य को, अपनी परिस्थिति 
के अनुकूल किसी मत याँ सम्प्रदाय के कठघरे में सीमित करना उसके महत्त्व को 
बढ़ाना नहीं, घटांना ही है। इस सब से स्पष्ट है, कि' ग्रंथ/ की' घिचारधारा की 
महत्ता भानव धर्म प्रत्रिपादन में ही है । यहौं है उंसकी विचारधारा का संक्षिप्त 
फ्रिचय | 
ब्रेंथ' में भाव-चित्र एवं शब्द-चित्रों के माध्यम से अत्युत्कृष्ट कल्पनाओं को 
उपस्थित किया गया है। आत्मा की परमांत्मा के लिए तड़पफन: के चित्रों में न - केबल 
परम्परागत प्रतीकों के माध्यम.से उत्कृष्ट काल्पनिक चित्र उपस्थित . किए हैं, अपितु 
उनकी मौलिक कह्पनाएँ भी विशेष उल्लेखनीय है | मीन, चाबक आादिकी तड़पन तो 
सर्वत्र ही नए-नए रूप में प्रन्‍प्त है, परन्तु सम्मक्‌ विचार, को.माँ, संतोष को पिता तथा' 
₹० ६ भ० १, र८ | २. कबीर श्ल,क २३३ | 


* संतों के धार्मिक बिश्व|य 


“बत्य को भाई बताया' है । अ्रतः गुणों को भाई बहिन की तरह प्यार करनां चाहिए १ 
. इसी प्रकार कोअनंत मौलिक कल्पनाओं से 'भ्रंथ! भरा पड़ा है। प्रायः सभी कल्पनोएँ 
लौकिकता के माध्यम से पारलौकिक जगत्‌ का सम्बन्ध स्पष्ट करती हैं । 
.... मरंथ' में प्रयुक्त कल्पनाओं का क्षेत्र इतना विशाल है, कि प्रकृति के प्रांगण 
«का कोई कोना उससे अछूता नहीं रह जाता । 'वाहिगुरू की आरती जीव केसे करे 
बह तो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ही कर रहा है-- 
गगन में थालु रविचंदु दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती । 
धूपु मनशञ्आानलो पवण चवरो करे सगल बनराइ फुलंत जोती । 
थाल गगन में रवि तथा चंद्र दीपक ही तो चमक रहे हैं। कितनी विशाल 
कल्पना है। प्रकृति के क्षेत्र में ही क्या मानवं-मेंन के प्रत्येक भाव के विश्लेषण में 
मनोवेज्ञानिकता के साथ-साथ इनकी सूक्ष्म कल्पता-शक्ति का भी परिचय मिलता 
है + उन्होंने तो भव-तारक 'शब्द' को उस 'सची टकसाल' में घड़ा है जहाँ “जतु 
' पहारा' और 'धीरजु सुनिश्रारु है। अहरणि मर्ति' तंथा वेदु हथियार बने है इतना 
- ही नही, वहाँ भांड़ा भाड़ है, उसमें हीं 'अमृतु तितु ढा।लि ।* उससे गुरु नानक की 
सूक्ष्मान्वेषिणी हृष्टि और उनकी सूक्ष्म कल्पना-शक्ति का परिचय मिलता है। ऐसी 
ही विद्याल और सूक्ष्म कल्पनाओं से ग्रंथ भरा पड़ा है। 
वस्तुत: ग्रंथ' की कल्पनाओं का सौन्दयं उपमा और रूपक के माध्यम से , 
प्रस्फुटित हुआ है, भ्रतः उसी प्रकरण में इनका विवररं उपयुक्त होगा । कहीं चलते- 
चलते इधर-उधर मुह मारनेवाले ऊट से मन की तुलना कर उसकी चंचलता का 
प्रदर्शन किया है, तो कहीं पवित्रता के लिए 'उसे निर्मेल भांडा' ही बना दिया है। 
अनंत कल्पनाओ्रों के प्रयोग से लेखकों की सृक्ष्म कौल्पनिक हृष्टि का परिचय मिलता 
है। हे 
। ग्रंथ की भाषा व शेली का परिचय ग्रासान नहीं। विशिष्ट-वाणियों के 
परिचय तथा लेखकों के परिचय में इसका परिचय देने का प्रयत्न किया गया है। 
कुछ विद्वान्‌ ग्रंथ की भाषा में इतना भ्रधिक मिश्रण देख कर उसे कुछ नाम _ 
, न दे सके । हिन्दी के कुछ विद्वानों ने इसे 'ब्रजभाषा' कह कर हिन्दी के भ्रन्तगंत 
रखने का प्रयत्न किया है।* तीसरी कोटि के प्रायः पंजाबी लेखकों ने इसे शुद्ध पंजाबी 
का नाम दिया है ओर 'ग्रंथ” को पंजाबी साहित्य का समद्धतम झआागार माना है। 
तीनों विचारों में से कोई भी विचार अशुद्ध नहीं कहा जा सकता, केवल 
: डष्टि-भेद है। डा० ट्रम्प का इन दोनों ही भाषाओं का सूक्ष्म श्रध्ययन ने था, प्रतः 
वे कोई नामकरण न कर सके । हिन्दी के विद्वानों ने बहुत सी जगह ब्रजभाषा को 
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पाया तथा पजाबी भाषा की भझ्राधारभूत सैद्धान्तिक विशेषताओं से परिचय न रखने 
के कारण उनका ईंसे ब्रजभाषा बताना अनुपयुक्त नहीं । सम्पूर्ण ग्रंथ” में श्रच्छी 
पजाबी मिलने के कारण पंजाबी लेखकों का इसे शुद्ध पंज़ाबी कहना भी अनुचित 


नही । 

प्रत: प्रंथ' की भाषा का संद्धान्तिक विश्लेषण ही इस विषय में उपयुक्त 
पथ-प्रदर्शन कर सकेगा । अ्रपत्ती श्रनुभूति को अभिव्यक्त करते समय लेखकों को 
ध्यान था, कि-- 

(१) भाषा जन-सामान्य को सम में झानी चाहिए 

(२) न केवल पंजाब, अपितु भारत भर की जनता उसे आसानी से समझ 
सके । 

(३) भारतीय सांस्कृतिक अ्रवस्था का चित्र उपस्थित करने की उसमें क्षमता 
हो। 

(४) प्राचीन भारतीय काव्य-परम्परा से भी दूर न हो, भ्रतः प्रसिद्ध मान्य- 
ताओों एवं अलंकारों का पर्याप्त प्रयोग प्राप्त है। 

(५) इतना होते हुए भी प्रांत के मुहावरों, लोकोक्तियों तथा बोलियों का 
बहिष्कार न हो, अतः थोड़े-बहुत आवश्यक परिवतेन के साथ उनका 
स्थान भी बना हुआ है । 

(६) प्रतिभावान्‌ इन सब बातों का ध्यान रखते हुए भी 'मौलिक' हुए बिना 
नहीं रह सकता । अतः इन सबको अपनाकर भी उस पर उनकी 
मौलिकता की श्रमिट छाप ने 'गग्रंथ/ की भाषा को उनकी अपनी भाषा 
बना दिया। 

..श्रतः इससे पूर्व कि हम यह निश्चित करें कि “ग्रंथ” की भाषा क्‍या है ? 
इत सिद्धान्तों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस हष्टि से ग्रंथ” में कहीं तत्का- 
लीन प्राकृत एवं अ्रपश्र व, कहीं ब्रजभाषा, कहीं खड़ी बोली तथा कहीं-कहीं लहंदा 
श्रादि भ्रन्य दोलियों के भी दशन होते हैं, जिनका विवरण “वर्गीकृत वाणी” अथवा 
विशिष्ट वाणियों के परिचय में दिया जा चुका है । 

इतना होते हुए भी 'ग्रंथ/ की भाषा का सिर्णाय उसका सूक्ष्म विश्लेषण किए 

बिना नहीं हो सकता, जिसके लिए इन सिद्धान्तों के-अतिरिकत हिन्दी तथा पंजाबी 
भाषा की मौलिक विषमताओं से परिचित होना भी आवश्यक है। संक्षेप में-- - 

१. पंजाबी स्त्रीलिग (बहुव॒चन) के साथ सहायक क्रिया भी उसके अनुकूल 
परिवर्तित हो जाती है; लेकिन हिन्दी में नही । 


हिन्दी पंजाबी 
१. वह जाती है । ग्रो जांदी है । 
२. वे जाती हैं ओ जांदिया हन (हम्ण) 


२. भूतकाल में हिन्दी 'था' के स्थान पर 'सी' का प्रयोग होता है। 


«१०४ सन्‍्तों के धामिक विश ब[₹ 


हिन्दी पंजाबी 
वह गया था। भ्ो गया सी । 
३. हिन्दी के 'तो तथा "ने के स्थान पर॒ कमशः दा तथा 'र' का आयः 
प्रयोग मिलता है । 
(उदाहरण “१ में दिया जा चुका है) 
४. विभकितयों के प्रयोग में हिन्दी की--को, से, का, के, की, में तथा पर के 
स्थान पर पंजाबी में क्रमश: नूं, तों, दा, दे, दी, विच तथा ते का प्रयोग होता है । 
इन थोड़े से प्रमुख भेदों के आधार पर 'ग्रंथ की भाषा का सूक्ष्म विश्लेषण 
करने पर ज्ञात होता है, कि विशिष्ट स्थलों को छोड़ कर 'प्रंथ' में ब्रज-भाषा तथा 
उससे प्रभावित पंजाबी के भी दर्शन होते हैं । 
इसकी शब्दावली में संस्कृत के तत्सम छब्दों का प्रयोग पर्याप्त है, लेकिन 
तदभव शब्द तो भाषा के प्राण ही हैं। जहाँ मुल्लाञोों को सम्बोधित किया है, वहाँ 
क्ारसी के-भी छब्दों का प्रयोग मिलता है। न केवल शब्दावली भावों के अनुकूल 
बदलती है, अपितु छन्दों के प्रयोग में भी इस बाँत का ध्यान रखा गया है। 
मुसलमानों को सम्बोधित करते हुए उनकी शब्दावली, उनके प्रिय राग तथा उनके ही 
छुन्दों तक का आश्रय लिया है।' प्राय: पद भक्तिपूर्णा हैं, अष्टपदियाँ धामिक एवं 
दाशनिक, छंद भगवत्‌-मिलन का आह्वाद अथवा वियोग का दुःख प्रकट करते हैं । 
उन्हीं भावों के अनुकूल भाषा क़मशः सरस' एवं मधुर, सरल एवं स्पष्ट तथा उद्धेग- 
' धरा है। योगियों के वर्णन में यौगिक पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग है, तो देसी 
गीतों में प्रांतीय सरस शब्दों का आधिक्य । 
ग्रंयः में राग का विशेष महत्त्व है, अ्रतः प्रायः सारी ही रचना संगीता- 
#मक है।' 
अलंकारों में अनुप्रास, उपमा और रूपक के तो उदाहरण ढँढने की झ्रावश्य- 
ः कता ही नहीं । सम्पूर्यां ग्रंथ में कठिनाई से ही कोई पृष्ठ मिल सके, जहाँ इनमें से 
एक का भी प्रयोग न मिले। परम्परित प्रसिद्ध उपमाओों के अतिरिक्त इस क्षेत्र में 
इनकी मौलिक प्रतिभा का द्योतन अ्रन्यत्र करवा दिया गया है।' 
ग्रंथ में कहीं भी प्रयत्न-साध्य मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं 
मिलता, लेकिन अनायास ही इतने सैद्धान्तिक वाक्यों का अ्रंथ' में प्रयोग हुआ है, 
जिन्हें परवर्ती पंजाबी भाषा में अपने आप ही न केवल लोकोक्ति एवं मुहावरों के 
' ऋूप में स्वीकार किया है, भ्रपितु बहुत-सी सूक्तियाँ भी वहीं से संग्रहीत हो सकी है -- 
१. लेखे आवहि भाग (जो भाग्य में होता है वही मिलता है ।) 
१. विस्तृत विवरण वर्गीकृत वाणी” में देखें! 
भरे. विस्तृत विवरण 'राग का महत्त्व! में देखें | 
३० देखें वर्गीकृत वाणी” तथा विशिष्ट बाणी । 
४. | भ० ३१, २६ | 


श्री गुरू ग्रंथ साहिब : एक-परिचय १०: ' 


२. '“निवे सु गठरा होइ' (क्ुकनेवाला ही मह्दाछःहीता-है।) 
३: “मंदा चंगा आपरा आप ही कीतां पावणा” [अपने भले-बुरे कृत्यों का 
फल' स्वत: ही' भोगना पड़ता है ।) हा 
४. 'फलु तेवेहो पाइऐ जेबेही कार कमाइए” (अपने भले-बुरे कृत्यों का. फल" 
स्वत: ही भोगना पड़ता है-+) . 
५. 'मनि जीते जगु जीतु” (मन जीतने में ही विश्व-विजय है |), : 
इसकी प्राय: व्याख्यात्मक दौली को व्यास दली नाम! देना अ्रनुपयुवत नः होगा । 
कुछ विशिष्ट वाशियों--जपुजी, सुखमणी तथाः इ्लोकों में भ्रवश्यः 'गागर में: सागर 
पद्धति का श्राश्रय लिया है, जिसे 'समास शैली” भी कहा जा सकता है । लेकिन ऐसी 
वाणियाँ कम स्थलों पर ही मिलती है । 
ग्रंथ” में निम्न छुंदों का प्रयोग मिलता है-- 
सामान्य--दुपदे, तिपदे, चौपदे, पंचपदे, छहपदे, अष्टपदियाँ, छंद, इलोक- 
(सलोंक), प्राय: इनका ही प्रयोग हुआ है । कही-कही निम्न वारियों का भी आश्रय 
लिया. है-- । 
पड़ताल, काफियाँ, श्रेंजुलियाँ, रुती, दिनरेशि, बणजारा;. शब्दों में --पहरे-५, 
फरहले-२, विरहड़े-३, घोड़ियाँ-२, अलाहरियाँ-६, सुचजी-१, कुचजी-१, ग्रुणवंती-१, 
प्रतस्ती-५, सोलहे-६२, पउड़िया, वार, पट्टी, बारहमासा, आनन्द, (दक्खिणी) 
झोंकार, सिद्ध मोष्ठ, बावन अखरी, सुखमणी, थिती । 
इन वाणियों में इलोक, पउड़ियों एवं अ्रष्टपदियों का क्रम स्वतंत्र ही है ।' 
ध्रंथ' में उत्कृष्ट भाषा 'जेतसरी की वार' में प्राप्त है। उत्कृष्ट राजनेतिक 
बर्शाँतलमयी' कविता बाबर वाणी आसा राग की श्रष्टपदियों में प्राप्त है। प्रकृति- 
वर्णन कीः उत्कृष्ट कविता गुरु नानक का राग तुखारी में 'बारह-माह है। उत्कृष्ट 
शुब्द-वित्र” फरीद के दाब्दों में बेड़ा बंधि न सकिश्रो बंधन की बेला' तथा 
रविदास का जो तुम “गिरिवर तो हम मोरा' है। जिसमें तेजस्वी मेधा स्वच्छ 
एवं स्पष्ट भलक रही हो, ऐसी उत्कृष्ट कविता 'सुखमणी' है। गागर में सागर' 
का उत्कृष्ट उदाहरण “जपुजी' स्वीकार किया जाता है। तथा भ्रंथ' का उत्कृष्ट 
प्रभीतः 'मोरी रुण भुण लाइन मैरों सावणु आइआ्मा' राग बड़हंस में है । 
बस्तुत: 'ग्रंथ' अपने आप में उत्कृष्ट रचना है । 
यही सत्य महान है, इसे कुरेद कर इसका सौंदय कम करने की सामथ्यं हम 
में नही, क्योंकि इसका आधार तो वही 'सुलतानु' है, जिसके विषय में कहा गया है--- 
तू सुलतानु कहा हुउ मीझा तेरी कबन बड़ाई। 
जा तू देहि सु कहा सुझ्आामी में म्रख कहझु न जाई ॥ 
है, ३, २० वार आसा | 
४. & मू० १, र८ | 
५. विशिष्ठ विवरण-के लिए देखें 'वायी ब्योरा! ए० १२२ | 


१०६ शर्न्तों के, घॉमिक विश्वास 


लेखकों का साहित्यिक परिचय -- ह 

ग्रंथ एक आध्यात्मिक संग्रह है। इसमें भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के लेखकों फौ 
रचनाएँ संगृहीत हैं। उनका भी संक्षिप्त-सतः परिचय देना आवश्यक है। श्रतः 
ऐतिहासिक नहीं, संक्षेप में उतका परिचय देने का प्रयत्न किया गया है। सुविधा के 
लिए इन लेखकों को चार कोटियों में रखा जा सकता है :--- 

१. गुरु। 

२. संत या भक्‍त । 

२. गुरु-घर से सम्बन्धित व्यक्ति । 

४. भाट,। 

सबकी वाणी का मूल्यांकन उनकी स्थिति के प्रनुकूल ही हो सकता है । 
गुरुओं--प्रथम पाँच गुरुओं (गुरू नानक, गुरू अंगद, गुरू अमरदास, गुरू रामदास, 
गुरू श्रजु न) तथा नवम गुरू तेग बहादुर को स्थान प्राप्त है। (सिख धर” के जीवित 
गुरू होने के कारण इनका स्थान अत्युच्च है और इनकी वाणी “गुरू की वाणी है, 
क्योंकि दसों गुरू एक ही ज्योति से ज्योतित भिन्‍न-भिन्‍न देह हैं। इससे अधिक कुछ 
भेद मान्य नहीं और गुरू नानक ने 'जिह दिदठा में तेहों केहिआ' है श्रतः यह वाणी 
पविश्रतम है । ह 

इन १४ संतों का महत्त्व भी उतना ही है, क्योंकि उनकी वाणी संगहीत: 
करते हुए गुरू नानक ने अपनी ही वाणी के समान समझ उसे महत्त्वपूर्ण स्थान. दिया 
है । विचारधारा की हृष्टि से इन्हें भी चार वर्गों में रखना उपयुक्त होगा “जिसका 
विस्तृत विवरण तृतीय श्रध्याय में मिलेगा । 

तृतीय कोटि में सुन्दर, मरदाना तथा 'सत्ता और बलवंत' को स्थान प्राप्त * 
है। ये सभी गुरुओं से सम्बद्ध थे, इनकी वाणी की यहाँ केवल सूचना मात्र है। 

तृतीय कोटि में आनेवाले भाटों का महत्त्व “गुरु-पद-स्तुति' गान में ही है । 
सिद्धान्तों की हृष्टि से उनका स्वतंत्र महत्त्व नही, भ्रतः उनका परिचय भी सूचनों के 
रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। 

...._ इसी क्रम में सभी लेखकों का परिचय प्रस्तुत है :-- 

१. ग्रुरू नानक देव (सं० १५२६-१५६६)--जन्म से क्षत्रिय, यात्राओं से: 
श्रमणाशील, कर्म से गुरू, चतुदिक ज्ञान के भाण्डार, उदात्त भावनाओं के भ्रजस्र स्रोत, 
प्रध्यात्म पथ के भ्रविचल पथिक ग्रुरू नानक महान्‌ व्यक्तित्त्व ले संसार में श्राए । 'मोदी 
खाने में बेठे-बेठे उनके भ्रंतर का ब्रह्म तिलमिला उठा। प्रतिभा प्रस्फुटित हुई झौर 
झनायास ही नानक के पर 'गुरूत््व की श्रोर बढ़ चले । उनकी वाणी में रस से भी 
अधिक राग का महत्त्व है, पर विचारों की उपेक्षा करके नहीं। 'जिह दिद॒ठा में तेहो 
कहिआा' से स्पष्ट है, कि उनकी वाणी भ्रत्यधिक अनुभूति प्रधान है । विचार, कल्पना 
भ्ौर भ्र॒लंकार उनकी वाणी में बहुतायत से प्राप्त हैं, लेकित उप््ञी अनुभूति की 
प्रभिव्यक्ति में केवल सहायक होकर । अनुभूति के बिना उनका एक शब्द भी प्राप्त 
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नहीं। समय की पुकार को ,सुनने के कारण- ही उनकी वाणी में- क्रबीर .की. कटुता: 
तथा स्पष्ट उपदेशात्मकता वहीं । उनकी सरल एवं सरस अखिव्यक्ति खांड चढ़ी हुई . 
कुनेन की गोली है। वह रोग को ठीक अवश्य करती है, . लेकिन .रोगी-को- कष्ट अनु- 
भव नहीं होने देती । उनके प्रधानतम विषय है ब्रह्म-प्र म.और ब्रह्म-प्राप््ति का. उप्राय 
नाम---उसका महत्व तया निरंतर स्मरण । 'माया', हुउमे' (अ्रह) विषय-विकार. 
बाह्याडम्बर (जप, तप, तिलक, माला, पूजा, तीर्ब-स्तान आदि) अवरोवक शक्तियों की 
नि:ःसारता तथा सत्संग, सत्पुरू, तथा अ्रभ्यास से मन को वश में करना एवं उसकी _ 
पवित्रता और निष्काम कमंण्यता श्रादि सहायक शक्तियों का महत्त्व स्थापित कर 
धर्म पराइमुख जनता को धर्मोन्मुख करना । वस्तुतः सैद्धांतिक सत्यों को ही व्याव- 
हारिक रूप देना उनकी वाणी का उद्देश्य रहा है। उनकी भाषा योगी, पण्डित एवं 
मुंहला के अनुकूल बदलती चलती है| सदा ही भावानुसारिणी है। उनकी शैली उस: 
समास-पद्धति को लेकर चली है जो गागर में सागर' भरने की क्षमता रखती है, 
मूलमंत्र” और जपुजी इसके उदाहरण हैं । ब्रह्म-सूत्रों से इनकी तुलना की जा, 
सकती है । ; ० 

ज॑न-भाषा के प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग देखना हो, तो 
आसा की वार' पढ़िए । उन्होंने किस्ती का कुछ भी अ्रपनामे में संकोच नहीं द्विखाया,. 
प्रपितु अपने विचारों के अनुकूल सरल भाषा में ढाल कर उसे अधिक उपयोगी बना कर 
प्रपना लिया है--यह उनकी उदारता का परिचायक है। 

इस प्रकार उनकी वाणो में सभी प्रकार के विचार,. सभी भाव, जीवन के 
सभी क्षेत्रों से कल्पनाएँ, भाषाओं के शब्द, सभी शेलियों का प्रयोग तथा सभी संतों 
की वाणियाँ मिलती हैं। लेकिन इत सबके ऊपर उनकी अनुभूति और उनके संत- 
व्यक्तित्व की अमिट मोहर की छाप स्पष्ट है। यही उनकी विशेषता है । 

। २. गुरू श्र गद (सं०१५६१-१६०६)--हद्वितीय गुरू के ग्रंथ में केवल ६२ इलोक 
संगृहीत हैं। इन्होंने गुरू नानक द्वारा बताए गए मार्ग को और स्पष्ट करने का प्रयत्न 
किया । इन्होंने भगव्मेम की श्रनन्यता, उसके लिए तड़पेन तथा उसमें भ्रबाध गति 
से प्रवाहित रहने'पर जोर दिया है। इसके लिए हृढ़-प्रेम श्नौर सेवा का महत्त्व बंताया है । 
हसकी भाषा श्रति सरल एवं स्पष्ट पंजाबी है, सम्भवतः इसीलिए इन्हें गुरूमुखी 
लिपि का जन्म-दाता भी कहते रहे हैं, लेकिन भाषा का उद्भव और विकास पहले ही 
हो चुका था । इन्होंते उसे सरल और स्पष्ट रूप देकर उसका प्रचार अवश्य' किया ॥ 

३. गुंक अमरदास (सं० १५२६-१६३१)--४तीय गुरू का विस्तृतृ अनुभव 
वाणी की रचना से पूर्व उनके साथ “थ | अ्रत. उनकीं वाणी का उद्देश्य न केवल 
छूत-छात, जात-पात के भेद-भाव को'दूर कर जन-समाज में एकता स्थापित करना 
था, श्रपितु ऐसा संदेश देनेवाली. वाणी को सर्वोत्ष्कृट” बंतानां भी था। उच्छोंने हीं 
सच्ची वाणी का महत्व बता कर गुँछ अजूत को अंब' संग्रह की ग्रे रण! दी | इन की 


अन्‍न्‍्का पक. काम 


हपष्टवादिता इनके चरित्र का सबसे बड़ा गुण था। वह उश्नी रूप में इनकी वाणी 


श्ण्छ सती के धामिक विश्वास 


में उत्तर प्राया, इसौलिए श्रावश्यतानुसार इन्होंने फरीद भादि की वाशी की' उचित 
व्योख्या! एवं आलोचना भी की है। आनंद में प्रसन्नता तथा सह [सुन्दर-रचित) 
में' इनका ही मृत्यु का संदेश है। गुरू नानक की ही भाँति इनकी वाणी में भी 
भांषा में रूपक, उपभा आदि अ्रलंकारों का पर्याप्त प्रयोग मिलता है। इनकी भाषा 
भों प्राय: भाषानुसारिणी है। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का प्रयोग भी प्राप्त है । 

३. गुरू रामदास (१५९१-१६३८)--चतुर्थ गुरू रामदास की वाणी में प्रेम 
की प्रधानता है। इसमें श्रालौकिक प्रेम को लौकिक उदाहरणों से समभाने का 
प्रयत्न कियां है। जन-सामान्य को भी विनम्र हो भअति प्रेम-पूर्वक सम्बोधित किया हैं । 
इनकी लम्बी वाशियों में प्रायः एक भाव छिपा रहता है, लेकिन उसकी सुन्दर गठन, 
सरंस शब्दावली तथा मधुर संगीत श्रनाथास ही पाठक को प्रपने साथ चलने के लिए' 
विंवश किए रहता है। उनके शब्द-चित्र तथा मधुर-बॉल कहीं-कहीं तो उनके भाव 
से“भी अधिक पांठेक को मुग्ध कर लेते हैं, यह उनकी भाषा-शेली की सबसे बड़ी विशे- 


रा "] 

| ५ ४. गुरू श्र नदेव (सं० १६२०-१६६३)--पंचम गुरू श्र्जुन की वाणी 'प्रंथ' 
में सब से अधिक संगृहीत है । इनकी वाणी में प्रत्येक प्रकार की विविधता उपलब्ध 
हैं। इन्होंने सभी विचारों एवं सभी भावों को लेकर जीवन के अन्याय क्षेत्रों से कल्प- 
नाएँ संगृंहीत कर उनमें पिरो डाला है। इनकी सूक्ष्मान्वेषिणीं दृष्टि से जींवन॑ का 
कोई क्रिय्रा-व्यापार न बच सका। सहानुभूति, उदारता, प्रेम, दया, क्षमा तथा 
विश्वास. आदि इनके व्यक्तिगत: गुणा इनक़ी कविता में स्पष्ट ऋलकतें हैं। गुरू नानक 
कीं ही भाँति इनकां पौरारिक ज्ञान भी श्रत्यधिक था। सभी भक्तों के उदाहरण 
इनके भक्‍त रक्षक भगवान्‌ के वर्शांनः में प्राप्त हैं। ये अपनी किसी भी कविता में ब्रह्म 
के प्रति कृतज्ञता प्रकाश करना नहीं भूले। यही इनकी वाणी की विशेषता है । 
'सुखमणी इनकी उत्कृष्टतम रचना हैं। भाषा की दृष्टि से इन्होंने लहंदा, पंजाबी 
गौर हिन्दी तीनों का ही प्रयोग किया हैं, लेकित अधिक वाणी पंजाबी में हीं है ॥ 
'जैतसरी की वार में कहीं-कहीं तों प्राधुनिकतम खड़ी बोलीं के भी दर्शन होतें हैं, 
यथा --- ह 

तू मेरा पिता तू है मेरी माता ॥' 

प्रथम पंवित में हिन्दी, द्वितीय में लहंदा (में भी वही भाव) तथा पुनः पौड़ी में भी. 
पंजाबी में उसी भाव की व्याख्या से तीनों भाषाओं पर उनके श्रधिकार का 
प्ररिषय, मिलता है| वस्तुत: कला के निखरे हुए रूप के दर्शन हमें गुरू अर्जुन में बहुत 
ही. स्पष्ट होते हैं, यही उनकी कविता की महानता है। '्रंथ' के संग्राहक के रूप 
में सम्पूर्ण वाणी को शुद्ध कर, क्रम-बद्ध कर सम्पादित करना--उनकी विलक्षय 
प्रतिभा का द्योतक है । उनकी साहित्यिक देन ने. उनको झमर बना दिया | 


६ हट्रंडं४ड मं० ४, के है | 
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६-गुरू तेग बहादुर (सं० १६७८-१७३२)-- नवम गुरू तेग' बहादुर की' वाणी 
ग्रथ' में इनके पुत्र गोविद सिह ने अंकित की । तभी आदि ग्रंथ' 'गुरू ग्रंथ” में परि- 
णुत हुआ । इनकी वाणी के प्रधान विषय परिवतेनशील जगत्‌, भ्राकर्षक धन और 
सांसारिक सौन्दर्य है। प्रायः छोटे आकार की रचनाओं का निर्माण किया है। 
विचार भी इनके सीमित ही हैं। समस्याओ्रों का समाधान प्रस्तुत किया है, लेकिन 
उसमें विविधता नहीं और कहीं-कही तो पुनरुक्ति खटकने भी लगती है । यही वाणी 
वस्तुतः दुःख में शांतिप्रद है | क्षत-विक्षत मर्म-स्थल के घाव को भरनेवाली है। सब' 
गुरुओं की भाषा से अ्रधिक यह हिन्दी के निकट है | भ्रलंकार सामान्य होते हुए भी” 
उनका प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग हुआ है। इसीलिए शिक्षात्मक होते हुए भी कठु' एवं" 
शुष्क नही, श्रपितु ग्राह्म है। इसकी कला ने इसकी शिक्षा की तीक्ष्णता को छिंपा' 
लिया' है । यही इनकी वाणी की विशेषता है । 

पन्द्रह संतों. का विस्तृत विवरण अगले प्रध्याय में मिलेगा । इनके श्रतिरिक्त' 
गुरू वंश से ही सम्बन्धित सुन्दर की 'सहू तामक रचना में संगृहीत छह पदों में मृत्यु 
के समय' दिया गया तृतीय,गुरू अमरनाथ का अंतिम संदेश प्राप्त है। बिहागड़ा 'वार' 
में' गुरूभकत मरदाना के तीन शब्द अंकित है, जिनमें 'विस्माद' से उत्पन्न" मस्ती' 
और शराब से उत्पन्न मस्ती का आलंकारिक भाषा में वर्णत है। वार” रामकली 
में 'सत्ता ते बलवंत' के आठ शब्द प्राप्त है, जो गुरू के प्रति प्रदर्शित दुव्यंबहार की 
क्षमायाचना के रूप में 'माफीनामा' नाम से प्रसिद्ध है। शिष्यों का प्रायश्चित इनमें 
उभर आया है, परचाताप की श्रग्नि ने उनके अहं को घिगलित जो. कर दिया हैं । 
ग्रंथ' के लगभग अंत में कल श्रादि ११ भाठों के १२३ सवेइये गुरू नहीं “गुरू पद 
प्रशस्ति के रूप में प्राप्त हैं। कल इनमें प्रमुख है, उसी के ४६ सबेइये है। शेष सबका 
सवार उसी का सहायक स्वर हैं। जन-सामान्य की सरल एवं सरस पंजाबी का आश्रय 
लिया गया है । 

इस प्रकार ग्रंथ" का सर्वांगीणा परिचय उसके लेखकों अथवा संग्राहकों कें. 
परिचय के बिना पूर्णो नहीं हो सकता था, श्रतः ग्रंथ/ के माध्यम से “गुरू बननेवले/ 
सभी संग्राहकों का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय प्रस्तुत किया गया है । 

ग्रंथ की देन--- 

सफल वह है जो अपने आप को परिस्थितियों के' श्रनुकूल ढाल ले और महान्‌ः 
वह जो परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढाल ले तथा उनसे विचलित न हो । नश्वर संसार 
का प्रवहमान इतिहास इस बात का साक्षी है। मानव ही नहीं, यह नियम प्रक्ृति के 
प्रत्येक पदार्थ के विषय में भी उतना ही सत्य है, चाहे वह किसी. भी क्षेत्र से सभ्ब- 
स्थित क्‍यों न हो ? बुद्ध, चद्धगुप्त, कालीदास, शेक्सपीयर, रवीच्द्र, गांधी, श्ररविद' 
सब' इसी कोटि में आते है। वेद, रामायण, महाभारत, गीता भी इस नियम के 
अपवाद नहीं । इनका अविचलित स्थायित्त्त ही इनकी महानता का झाधार-स्तम्भ' 
हैं। इसीलिए प्रत्येक वस्तु के मूल्यांकन का माप दण्ड है। 'समाज को उसकी देल 


११७ ' संतों के धामिक विश्वास ' 


न्न्न्‍ीं 


किस रूप में उसने समाज को कितने समय के लिए प्रभावित किया । इसी से उसके 
महत्त्व का बोध होता है । 

पंथ” की देन अनत है । यह वह सरस सर्वागपूर्ण क्षीर सागर है, जिसमें जो 
दूँढा जाए, वही युगमता से उपलब्ध है। तो भी ग्रथ' की महान्‌ देत का परिचय 
देनां आवश्यक ही है । 

भ्रंथ/ मूलतः श्राध्यात्मिक कृति है। यह 'जिह दिट॒ठा मैं तेहों कहिझरा' का 
संग्रह है। मंत्र-हष्टार:ः ऋषियों के अनुभवों की ही भाँति--यह भी संतों की तीत् 
प्रनुभूति की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं । अतः इसकी सर्वेप्रमुख देन 
ग्राध्यात्मिक ही है। यह न केवल ब्रह्म के माहात्म्य से मानव-मात्र का परिचय 
कराता है, श्रपितु मानव की प्रसुप्त आत्मा को उद्बुद्ध कर उसे अध्यात्मपथ का 
पथिक बनने की प्रेरणा भी देता है । इसकी यह प्रेरणा समय, स्थान और परिस्थिति 
निरपेक्ष होने के कारण शाइवत एवं महानु है, वस्तुत: यही 'ग्रंथ' की सबसे महान्‌ 
देन है । 

श्रनुभूृत्याधारित “ग्रथ' व्यू खल-बद्ध बौद्धिक विचारधारा को न प्रस्तुत करने 
के कारण दाशनिक नहीं, लेकिन “ब्रह्म सूत्रों की भाँति सुगठित 'जपुजी' और 
'सुखमणी किसी भी दर्शन से कम सम्बद्ध नहीं । अतएव सिख धर्म का ठोस आधार- 
दर्शन, इसमें अ्नायास ही प्राप्त है । 'दा्शनिक वाद-विवादों से अधिक महत्त्व अ्नुभूत 
जीवन का है, ग्रंथ के इस विचार ने तत्कालीन दर्शन के क्षेत्र में उपस्थित विषम 
परिस्थिति को दूर कर प्रत्येक मत के लोगों को निकट ला--उन्हें श्रधिक उदार और 
सहिंष्णु बनाया । 
:, .. अ्रध्यात्म-पथ” का साधन है धर्म । ग्रंथ ने जीवन श्र धर्म में बनी खाई 
को भर कर दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्व किया । धर्म-समाज 
का होते हुए भी उससे पहले वेयक्तिक है, भ्रत: सदाचार का महत्त्व स्थापित करतें 
हुए चरित्रवान्‌ को ही श्रेष्ठ धामिक स्वीकार किया | यह भी स्पष्ट कर दिया, कि 
जात-पाँत भ्रादि का धर्मं से कोई सम्बन्ध नहीं-- 

हरि को भज सो हरि का होई ॥ 

फी ध्वनि सर्वत्र सुनाई देती है । 'ग्रंथ' में जुलाहे कबीर, चमार रैदास, छीपी नामदेव, 
माई सेन और जाट धन्‍ता तथा फसाई सधना की वाणी भी इसका ही क्रियात्मक 
प्रमाण है। 'कथनी' और “करनी' में ऐक्य स्थापित करते हुए 'ग्रंथ' ने बाह्याडम्बरों 
की व्यग्रंत सिद्ध की। जप, तप, माला, पूजा, तिलक, तीथ्थ-स्तान तथा भेष की 
निस्सारतता प्रतिपादित की । इसीलिए धाभिक क्षेत्र का गुरू नहीं--सत्गुरू ही सत्कर्मों 
के माध्यम से मानव का पथ-प्रदशक बना। इस प्रकार सबन्यास का विरोध कर 
निलिप्त गृहस्थ-जीवन तथा निष्काम कर्मण्य-जीवन का महत्त्व प्रतिष्ठापित किया । 
साधना के क्षेत्र में ज्ञान का सम्बल ले सत्कर्म करते हुए 'नाम-मार्ग”! (भक्ति काडहीं 
एक अंग) के द्वार खोल दिए, जिसमें जन-सामान्य प्रवेश पा सका और वह मार्ग द्वी 


शक 
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उसका व्यावहारिक धर्म बन गया । धर्म को मनोवैज्ञानिक आधार देकर हठयौग 
से अधिक अभ्यास से मन को वश मे करने का पाठ पढाया--मनु जीते जग़ु जीतु 
का उच्चारण कर बहुत पुरानी बात को एकदम नए प्रभावोत्पादक ढंग से कहा । 
इतना ही नहीं धारमिक स्थानों को सामाजिक संमठन का स्थान बनाने की प्र रणा भी 
इसी से मिली--तथा धर्म को संकीर्साता के कठघरे से निकाल कर उदार-हृटि प्रदात 
की। इस प्रकार सब धर्मों का आदर करते हुए, 'सह-अस्तित्व” की भावना कॉ 
विकास करते हुए, 'मानव धर्म की प्रतिष्ठा की । वस्तुतः 'ग्रंथ/ का धर्म (सिख धर्म 
नहीं, (शिष्य धर्म ' है और 'शिष्य धर्म' ही मानव धर्म है। संसार के किसी धर्म से 
इसका विरोध नहीं और किसी विशिष्ट धर्म का प्रतिपादव नहीं, इसका 'विशिष्ट 
धर्म केवल 'मानव धर्म” ही है। यही सांसारिक जगत्‌ को 'ग्रंथ/ की महानतम धार्मिक 
देन है । 

इस मानव धर्म के माध्यम से समाज में समता का प्रसार भअ्रंथ' की सबसे 
बड़ी सामाजिक देत है। मानव-मानव की संमता में न धन का, न पद का, ने जाति 
का, ने धर्म का, न लिंग का और न ही अवस्था का कोई भेद स्वीकार किया गया 
है। 'सिख धर्म में अमृत-पान के समय इस ऐक्य का पूर्ण परिचय मिल जाता है। 
इसकें लिए ही कट्टरपंथी ब्राह्मण को समझा कर समाज-सुधार के स्वर को प्रधानता 
देनी पड़ी । चरित्रवान्‌ व्यक्ति को समाज में आदर प्राप्त हुआ । गशहस्थ समाज के 
निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति को कमंण्य एवं व्यवसायशील बनने का उत्तरदायित्त्व 
सौंपा । समज पर भार बन कर निष्करमं ण्य जीवन व्यतीत करनेवालों को निरुत्सा- 
हित किया । इस प्रकार समष्टि के अंग---व्यष्टि के व्यक्तित्व का विकास कर समाज 
में नेतिक आदशशों की स्थापना की। सत्संग का महत्त्व बता कर धार्मिक स्थानों. 
को सामाजिक संगठन एवं विचार-विनिमय का केन्द्र बंनाया । व्यक्तिगत -उदाहरसों 
से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को श्रत्याचार के विरोध में बलिदान तक होने की प्रेरणा, 
देकर निडर, निर्भव, स्वस्थ एवं स्वतंत्र समाज की नींव डाली । इस प्रकार, सम्पूरों 
समाज को संगठित कर राष्ट्रीय स्तर पर लाने का प्रयत्त किया । .. «| '* 


४ * यह-राष्ड्रीय-स्तर ही - राजनीति में प्रवेज्ध- कर गया और समय की- पुकार-केः 
प्रनुकूल ग्रंथ का यह सशक्त स्वर---कि 'धर्मं, समाज झौर- राजनीति श्रलय- 
प्रलय नहीं, एक ही देह के भिन्‍नत-भिन्‍त पादवं-मात्र है--आज तक जन-सामान्य को 
प्रभावित किए हैं । क्रयोंकि धामिक जीवन के विकास के लिए ने केवल राजकंतिक 
शांति,अपितु सामाजिक वातावरण भी आवश्यक है। सामाजिक समता का. स्वर 
राजवंतिक प्रजातंत्रवाद के ही-अस्तित्व की स्थापत्रा कम छूवर है। प्रत्येक व्यक्तित को 
अपने धर्म;-ब्यवसाय ओर गम्मन्यताओं में पूर्ण ह्रव॑तंत्रता होनी चाहिए, जब-तक वे 
समाज के लिए घातक न हों। जहाँ एक ओर राजा को उसके कत्त॑व्य का ज्ञाच-करवाया 
है वहाँ जनता को भी उसके अ्रधिकारों का परिचय दे सतर्क किया हे । इन सबसे 
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बढ़ कर राजनंतिक क्षेत्र में जब भ्रत्याचार रुक न सके, तो कीरता की प्रतीक नव- 
उद्भूत 'सिख जाति' को नेतिक झ्राधार दिया । 
सब सिखन को हुकम है गुरू मानियों ग्रंथ । 

में ही इसके “मुरूत््वः का रहस्य अन्तहित है । 

ग्रंथ” का उद्देश्य किसी साहित्य को समृद्ध करना न था, तो भी अनायांस हो. 
इससे संसार का: रहस्यवादी साहित्य भ्रति समृद्ध हो गया । अविकसित. शिशु पंजाबी- 
भाषा. का इसके माध्यम से न केवल विकसित एवं स्वस्थ रूप ही हमारे सामने आता." 
है. अपितु उसका बहुमुखी विकास भी इसमें प्राप्त है। ग्रंथ में विविध विषय, 
मानव-मन के प्रत्येक भाव तथा सूक्ष्म कल्पनाएँ सभी शलियों' में लिपटी हुई हमारे 
सामने झ्ाती हैं। किसी भाषा के प्रारम्भ में साहित्य का चतुदिक विकास और 
उत्कृष्ट साहित्य का निर्माण ग्रंथ” की अद्वितीय देन है। इसके कुछ गीत श्राज ५०० 
बषं व्यतीत होने पर भी पंजाबी के उत्कृष्टतम गीतों में अपना स्थान बनाए हुए है । 
नवीन छंद, राग एवं रवरों का संधान “ग्रंथ की पंजाबी साहित्य को मौलिक देन है. 
पस्तुत: ग्रंथ/ न केवल आज तक के पंजाबी एवं संत लेखकों के लिए आदर काव्य 
प्रस्तुत करता चला झा रहा है, अपितु काव्य के मान-दण्डों का निर्धारण भी इसी कें' 
प्राधार पर हुआ है। भावों' के अनुकूल रागों का प्रयोग इसकीं अपनी विशेषता है । 
प्रतं: रागों का इसमें विशेष महत्त्व तथा वेज्ञानिक क्रम इसकी महत्त्वपूर्ण देन है। 
पंजाबी के प्रत्येक लेखक ने इससे प्रेरणा भी ली है और इसके प्रभाव की अ्रमिंट 
छाप भी इसे पर अंकिंत है | साहित्यिक क्षेत्र में 'ग्रंथ” की इससे' बड़ी देंन हो भी' क्या 
सकती है ? 

संगीत के क्षेत्र में राग का महत्तेंव स्थापित करना भी ग्रंथ” की श्रपनी ही. देने 
है; वस्तुतः यह राग हीं तल्‍लीनता और “विस्माद' का शभ्राधार है। इस प्रकार संगीत' 
न' कैंवल मनोरंजन का ही साधन बना रहा, प्रपितु आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इसका 
मह॑स्वपूर्ोी स्थांन बन गया । 

ऐतिहासिक हृष्टि से ग्रंथ! ने तत्कालीन भारत की धामिक, सामाजिक एवँ' 
राजनैतिक परिस्थिति का यथातंथ्य चित्र उपस्थित किया' हैं। ऐंतिहासिकों के लिए' 
धन्य उपयुक्त सामग्री के झभाव में ग्रंथ के प्रामाणिक विवरण भअत्यन्त' उपयोगी 
सिद्द होते चले भरा रहे हैं । 

इस प्रकार ग्रंथ” आध्यात्मिक, दाशनिक, धामिकः सामाजिक, राजनेंतिर्क, 
साहित्यिक तथा संगीतात्मक सभी दृष्टियों से भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान करता 
हुंआ राष्ट्रीय' जागरण का संदेश लेकर आया। यह संदेश ही अमर '्रंथ' के अमरसत्व 
का सूचक बन' कर युग-युग तक राष्ट्र कों निनादित करता रहेगा । 

यहीं है अ्रमर गुरुओं' के अ्रमर 'प्रंथ” की झ्मर देन' और उसी में श्रन्तहित है' 
इसका अमरत्त्व । 


लृतीय अध्याय 
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ग्रन्थ में उाल्ाखित सन्‍त ओर उनकी 
वाणी 


संत रामु है ऐको । 
संत का इससे संक्षिप्त परिचय झौर विस्तृत व्याख्या सम्भव भी नहीं । बुग-, युग से 
संसार भर के मनीषी झ्ननंत का परिचय पाने का प्रयत्न करते रहे । सम्भवत: 
कुछ ने उसे देखा, दूसरों ने समभा, अन्यों ने पाया और कुछ ने उसे अन्तर में उद- 
'भ्राग्चित कर श्रनुभव भी किया, लेकिन अनुभूत की उसी रूप में अभिव्यक्ति कोई न 
- कर सका । इसीलिए कहा है, 'एक्र सद्दिप्रा: बहुधा वदन्ति/ उस एकम्रत्र 'संत्र' का 
“विद्वाबों ने अनेक प्रकार से वर्णात किया है । वस्तुतः.यह विद्वान अन्य-कोड नहीं, 'सत्‌' 
के मर्मन्न संत ही हैं, क्योंकि महानु महत्त्येव करोति विक्रम । इससे . ब्रह्म...और 
उसको पहचानतेवाले, ज्ञेय-और उसके ज्ञाता की महानता स्पष्ट है । .श्रतः: , यह 
निस्संकोच कहा जा सकता है, कि ऐसा महान्‌ संत व्रह्मी है, जिसने, सत्य को .अ्रबुभव 
« कर लिग्रा है तथा क्योंकि वह लोक-कल्याणु की भावना से प्रेरित है, अतः ब्रह ,जन 
समाज का भी पथ-प्रदर्शन करता है। 
एक"विद्वान ने 'संत्' शब्द की व्युत्त्पत्ति 'पणु' (सम्भक्तौ) से करते हुए . उसे 
“लोक़पनुग्रहणी बताया है तथा शम्‌ (शांतौ)' से उसे ब्रह्मानंद सम्पन्न .व्यक्रित -,कहा 
*है; क्योंकि इस 'शात्र का ही अपभ्रश रूप है संत । इतना ही नही, /श्रणु, (झने)' 
'जं सन्ति श्र उसी से इच्छानुकूल फल देनेवाले के श्रथ॑ में 'स्ंतः की हृयुत्पत्ति 
स्वीकार की है ।* डा० बड़धवाल ने 'सत्‌' का बहुवचन स्वीकार करते हुए उसेः'सत्‌' 
का  अनुभ्वकर्ता कहा है, तथा शांत” का अप भ्रश मानते हुए उस व्यक्ति को यह 
- अंज्ञा दी है, जिसकी. कामनाएँ झत हो चुकी हों ।' चतुर्वेदी ,जो ने हिन्दी में एक्रवचन 
१ अंथ ७१३ककीर ५ | २. ऋग्वेद २, ३, २३, ६ | 
३. कल्याण संत अ'क (विशेषांक) वेद में संत : श्री गंगेश्वरानंद, पृ० ४8 | 
४« थोंग प्रवाइ : डा० पीताखर दत्त बढ़थवाल पु १५८ | 
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में प्रयुक्त 'संत' शब्द को संस्कृत 'सन्‌ (अ्स्‌ ">होना)' से सिद्ध किया है, जिसका भ्रर्थ 
है, होता अथवा सदा एक रूप रहना ।' ऋग्वेद में इसी अर्थ को लेकर वह ब्रह्म के 
लिए भी प्रयुक्त हुआ है--सुपर्णों विप्रा: कवयो वचोभिरेक सन्‍्तं बहुधा ,कल्पयन्ति ।' 
क्रांतदर्शी विप्र उस एक व अद्वितीय 'संत' (सत्‌) का अनेक प्रकार से वर्णन करते है । 
जो हो, भंत शब्द की व्युत्पत्ति में सभी विद्वानों ने उनमें ब्रह्म के ही भिन्‍न-भिन्‍न गुणों 
की सत्ता अनुभव की है और संत शिरोमणि कबीर ने इस बौद्धिक प्रक्रिया के परिणाम 
को ही प्रातिभ ज्ञान के माध्यम से संत रामु है एको' कह कर अभिव्यक्त किया है। 
दोनों के निष्कंष में श्रन्तर नही; हाँ ! साघन पथ अवद्य भिन्‍नःभिन्‍न है । एक का 
अपने मस्तिष्क के व्यायाम का परिणाम झौर दूसरे की ग्रात्मानुभूति की अभिव्यक्ति 
का सार | 
'संत-सत्येसाधो पूजितेधी रे---प्रशस्ते विद्यमाने व्‌ (भ्रमरकोश) इन भ्र्थों में प्रयुक्त 
होता है। इन सभी शब्दों में संत के गुणों की व्याख्या मिलती है। कबीर के विचारों 
में (संत का स्वरूप जीव-प्रकरण के अल्तर्ग त विस्तारपूर्वक है। संक्षेप्रतः संत वह 
निलिप्त व्यक्ति है, जिसने एकमात्र सत्य का अनुभव कर लिया है ।_यद्धपि साधु, 
भक्त और संत एक ही कोटि के जीव हैं, और ये शब्द सामान्य भाषा में एक दूसरे ' 
के लिए प्रयुक्त होते है, तो भी संत इसी कोटि का होता हुआ भी 'इनसे कुछ भागे 
बढा हुआ प्रतीत होता है। साधु सरल स्वभाव का वह नि्लिप्त जीव है, जो स्वत 
भ्रध्यात्म पथ का पथिक होते हुए ग्रसत्‌ मार्ग-गामी संसार से टक्कर लेकर उसे अपने 
पीछे लगाने की क्षमता नहीं रखता । भक्त अनन्य है। उसमें लोक कल्याण की 
भावना न भी हो, तो भी वह भव-पार पहुँच ब्रह्म का सानिध्य पा लेता है। जहाँ 
भक्त को केवल भक्त होना पड़ता है, वहाँ संत को ज्ञामी, भक्त श्रौर कर्मंयोगी के 
संग्राहक तत्त्व संगृहीत कर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना पडता है | एक लिप्त ' 
होता है भगवान्‌ में, तो दूसरा उससे भी निर्लिप्त हो जाता है, क्योंकि वह स्वत 
उससे एक रूप हो चुका होता है। एक अपने ही उद्धार में लगा रहता है, और 
दूसरा लोक-कल्याणा से प्रेरित हो जन-सामान्‍्य की यातनाओ्रों का भोगी बन कर भी 
उम्हें अध्यात्मपथ पर खींच कर ले जाने में कोई प्रयत्त बाकी नहीं छोड़ता, क्योंकि 
_ पहला सदा पथिक ही बना रहता है झौर दूसरा साध्य तक पहुँचानेवाला वह राह 
गीर है, जो पथिकों को पथ पर गग्रममर करता रहता है। इसीलिए एक को अपने-झ्राप 
झ्रागे बढ़ने की धुन सवार है, तो दूसरे को ससार को आगे बढाने की । एक निष्क- 
मंण्य जीवन भी व्यतीत कर सकता है, लेकिन दूसरा निष्काम कर्मंण्य जीवन की ही 
अनुकर्ता है । एक के आदर दूसरे होते हैं श्र दूसरे का आदर्श उसका अपना ही 
यथार्थ जीवन। एक भगवान्‌ की फ्रार्यचा करता हुआ आगे बढ़ता है, दूसरा 
सत्कर्मों से, अपने प्रयत्नों से उस दिश्या में अग्रसर है'। इसीलिए जहाँ एक नम्न 


१. छ0 प0- प0 च0 पु०४ | 
२- ऋग्वेद (0, ११४, ५)- 
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है, वहाँ दूसरा उद्ण्ड भी | एक- संसार से दूर रहता है, दूसरा जूभता रहता है। 
जो हो, एक को अपने भगवान पर भरोसा है, तो दूसरे को झपने पर आत्मविद्वास । 
इसीलिए एक की पुकार सुन भगवान रक्षा के लिए ग्राता है, तो दूसरों का -कार्ये 
करने उसे स्वतः आना पड़ता है- 'संता के कारजि आपि खलोइआ हरि कर्मु करावत्ररि 
श्राइश्रं राम” ग्रंथ इसका. प्रमाण है । जो हो संत उत्कृष्टतम कोटि का जीव, है 
जिसे लोक-लॉज नहीं, मान मर्यादा नहीं, मान-अपमान नहीं, सुख-दुख नहीं, मोह- 
मंमता नहीं, वैर-द् ष नहीं, भूत-भविष्य की परवाह नहीं तथा जिसका अपना-पराया 
' नहीं, सम्बन्धी-सम्पत्ति, लेन-देत नही, कुछ भी नही, कभी भी तो नहीं। जो “पद्म- 
चेत्र मिवाम्भस:' 'निलिप्त, निष्काम है, निवर है, निर्दोष है श्रत: निर्मेल है। इसीलिए 
जो उपदेशक नहीं, संदेश-वाहक है | जो जन्म से सामान्य होकर भी कर्म से अद्वितीय 
है । जो गृहस्थ होकर भी गृहस्थ नही, कर्मण्य होकर भी कर्म-फलेच्छक नहीं, सामान्य 
: होकर भी कार्यों से सामान्य नहीं, किसी का होकर भी किसी विशेष का नहीं, (क्योंकि 
सब का है) । इस प्रकार वह सम्पूर्ण देवी गुणों से सम्पन्त है । आवश्यकता पड़ने 
पर उदण्ड भी हो सकता है और विनीत भी; अकड़ भी सकता है और भक्रुक भी जांता 
है, अपने में भी मस्त और समाज में भी मस्त, लेकिन इस प्रकार के 'निजहदि विकसन्त 
सन्ति सन्त: कियन्त:”' बिरले ही संत देखने को मिलते हैं । 

मध्यकालीन भारत का इतिहास न केवल राजनैतिक, अपितु झ्राथिक, 
सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परतंत्रता का इतिहास है। ऐसे समय भारत की 
पुजीभूत प्रतिभा और मेधा आध्यात्मिकक्षेत्र में ही ग्रवतरित हुई, क्योंकि बाह्य 
अत्याचारों को सहने के लिए प्रबल झ्रांतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। राज- 
नेतिक क्षेत्र में जिस सिकन्दर से जनता संत्रस्त थी, उसी की बांधी हुई जंजीर को 
कबीर ने गंगा के प्रवाह से तुड़वाया था। धामिक क्षेत्र में छींपी नामदेव को दर्शन 
देने के लिए बीठुल के मन्दिर का देहुरा फिरा था । सामाजिक क्षेत्र में बाह्यण- 
भोज में प्रत्येक दो बाह्मणों के मध्य चमार रविदास को उन्होंने बैठे पाया था। 
ऐतिहासिक हृष्टि से इनका कुछ भी मूल्य हो या न, लेकिन तत्कालीन समाज को 
नैतिक दाक्लि देने के लिए ही पीपा जैसे राजा ने भी भक्ति अपनाई थी । 

उस युग में समाज को पतन के गत॑ से बचाने का श्रेय भूमिपालों को नहीं, 
,जन-मन के हृदय के सार इन संतों को ही है। श्रतः युग की पुकार के अनुकूल--- 
“इनकी वाणियों का विशेष महत्त्व है। ग्रंथ! के माध्यम से उसी का अध्ययन हमारा 


बे जिसके लिए ग्रंथ” के लेखकों एवं उनकी वाणी से परिचित होना आव- 
श्यक 


ग्रंथ! के लेखक -- 
अ्रंथ' में भिन्‍न कोटियों के व्यक्तियों की वाणी संग्रहीत है.। उनमें संप्रभुख 


१. अंथ'! छन्श म० ५, १० | 
२. भतृ इरि : नीतिशतक | 
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ह्थान प्रथम पाँच तथा नवम ग्रुरुओों का है, जिन्हें प्रथम गुरू नानक की ज्योति ही 
भाना जाता है। पुनः रामानंद, कबीर, नामदेव, रविदास, त्रिलोचन, पीपा, धक्ता, 
सदना, सेन, वेणी, जयदेव, सूरदास, परमानन्द, शेख फरीद तथा भीखन १४ संतों 
की वाणी इसमें संग्रहीत है। गुरुओं की ही भाँति ये भी स्वतंत्र विचारक थे । ऊपर 
लिखित संतों के लक्षण भी इनमें बहुतायत से प्राप्त हैं तथा इससे बड़ी बात हू. है 
कि इन्होंने व्यक्तिगत जीवन के माध्यम से ही अनुभूत सत्यों को जनता के संाभने 
रखा था। इसीलिए सिद्धान्तों से अधिक उनके व्यावहारिक प्रयोगों में विश्वासी 
थे । 'कथनी' और 'करनी' का भेद मिटा कर सरल, संयमित जीवन व्यतीत. करते 
हुए समाज के निम्न कुलों में जन्म लेकर भी अपने कार्यों से महान्‌ बनते गए। इन 
कारणों से ये १५ संत ही हमारे अध्ययन की सामग्री प्रस्तुत करते हैं। ११ भांडों 
की वाणी किसी विचारधारा का प्रचार न कर, केवल '“गुरु-पद-स्तुति” स्वरुप है 
तथा अन्य चारों लेखकों की वाणी भी न तो उनकी विचारधारा को ही अल्लुत 
करती है और न ही उनके उभरे हुए व्यक्तित्व का द्योतन। संतों के श्रतिर्क्‍त 
पतका परिचत्रय गत ग्रध्याय में दिया जा चुका है। 


इस प्रकार निम्न १५ संत ही हमारे अध्ययन का विषय हैं। यद्यपि इनमे 
से प्रत्येक का अपना व्यक्तित्त्व स्वतंत्र रूप से उभरा हुआ है, फिर भी इनके पारंरप- 
रिक सम्बन्धों को ध्यान मे रखते हुए इस प्रकार इनका वर्गीकरण किया जा सकता 
है। संतों में सबसे प्रमुख कबीर है, इसका श्रमाण भग्रथ' मे वरश्शित उनकी वाणी 
की अधिकता ही नहीं, म्रपितु इससे भी स्पष्ट है, कि जहाँ कहीं भी सतों की वाणी 
उल्लिखित है, उसमें शीष॑स्थान इन्ही का है, यथा गुरुओं की वाणी मे प्रथम स्थान 
गुरू सात्रक क़ा । 

अत: कबीर. और उबके ग्रुर-भाइयों को एक साथ रख लिया जाता है, इससे 
उन्तकी विचास्धारा क्रो सम्रभने में. सुविधा होगी तथा उनके गुरू रामानंद को इनके 
साथ ही स्थान देने प्र प्रथम कोटि का संगठन इस प्रकार होगा-- 

(१) शस्ानंद और उनको दिष्य परम्परा--सेन, कबीर, पीपा, रंदास 
धन्‍ना तथा सध्ता को भी इनके साथ ही रखना अनुपयुक्त नहीं। ह]77ः 
“7 जकअबीरकेबादनामदेव का विशेष महत्व है, और ग्रथ' की वाणी में भी 
सदा वे ही कबीर का अनुगमन करते है। कुछ लेखकों ने तो कबीर से पहले 
संतमत' के उद्भव के चिह्न नामदेव में ही स्पष्ट पाए है ।' ग्रतः द्वितीय कोटि मे- 

* (२) महाराष्ट्रीय संत--तामदेव, तिलोचन तथा वेणी को भी इनके साथ 

ही उपयुक्त स्थान मिल सकता है। 

अपने विगत जीवन में सगरुण हृष्ण-भक्ति-परक भक्तों की एक अ्रपनी ही 
“को है 4 यद्यपि इन तीनों की ही रचना अत्यल्प है, तो भी उनका अ्रपना ही मह्दत्त् 

१० मराठी संतों की हिन्दी को देन : ढू० विनय मोहन शर्मा, पू० १२७ | 

हिन्दी संत काव्य संग्रद : परशुराम चतुर्वेदी, गणेश प्रसाद द्विवेदी, ५० २२ | 


'प्रृंथ । में उल्लिखित संत और उनकी वाणी ११७ 


है, जो इनके व्यक्तित्व की सूचना देता है, भ्रतः इस कोटि में हैं--- 

(३) सशभुण कृष्णभक्तिपरक--जयदेव, सूरदास तथा परमानंद। अ्रवशिष्द 
संतों में शेख फरीद और भीखनः दोनों ही मुस्लिम संत हैं। इसे विधि का विधान 
कहें या भाग्य की विडम्बना--ग्रंथ” में जहाँ-जहाँ भी दोनों की वाणी अंकित है, वह 
सबसे पीछे है भौर यहाँ भी इन्हें यही स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन इससे इनका महत्त्व 
घटता नही, अ्रपितु बढ़ता ही है, श्रतः इस कोटि में--- 


(४) मुस्लिम संत--शेख फरीद तथा भीखन । 
त्कालीन अवस्था को भलीभाँति परखनेवाले गुरू नानक ने व्यक्तित्व से 


ऊपर उठ कर राष्ट्रीय-स्तर पर संत-मत के प्रचार एवं प्रसार द्वारा धर्म-पराइुमुख 
होती हुई जनता को बाह्माडम्बरों से बच कर निष्काम कमंण्य जीवन का संदेश देने 
के लिए ही संतों की वाणी को अपनी वाणी के समान महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी 
समभा कर एकत्र किया था। इस प्रकार संतों की वाणी को ग्रंथ” में स्थान देने के 
कारण तथा उन्हें संगृहीत कर ग्रंथ में श्रैंकित करने का विस्तृत विवरण गत श्रध्याय 
में दिया जा चुका है। 'संत' वाणी के अध्ययन के पूर्व उसकी संख्या पर हृष्टिपात 
करना भी आवश्यक प्रतीत होता है। अतः 'ग्रंथ' में अंकित संत वाणी की संख्या 
नीचे दी जाती है :--- 


१. रामानन्द १ पद (राग बंसत) 

२. कबीर २२५ पद, २४४ ईलोक, १ बांवेनीं (४४ पद), १ थिती (१६ पद) 
१ वार (८ पद) (१८ रांगों में) कुलवाणी+*५३८* 

३. सेन १ पद (राग घनासरी) 

४. रेदास ४० पद (१६ रागों में)+ 

५. पीपा १ पद (राग घनासरी) 


(रागों का विवरण इसी भ्रध्याय में सन्‍त वाणी की तालिका में देखें) 
१. (श्र) जोधघसिंद : भगत वाणी सटीक, ११६ शब्द; २४५४ श्लोक, ? बावन अखरी, 
भूमिका १० (३). १ पंद्रह तिथि तथा संतवार | 
(आ) बानी प्रताप सिह : भगत दशन, कुन ५४१ | क्चनारम्भं, पृ० ३ | 
(३) परशुराम चतुर्वेदी : उत्तरी भारत की सत-परम्परा, लगभग २२५ पद तथा २५० 
साखियां, पृ० १७८ | 
(ई) रामकुमार वर्मा : संत कबीर, २९५८ पद तथा २४३ श्लोक, प्‌ृ० ८ के बाद (रायु 
एवं सलोकु निदेश) | 
(उ) गयी व्योरा : चरण सिह, २२३१ पद, १ बावन अखरी (४५ पद), १ थिती (१६ 
पद), (चक्र ४१, पृ० १२१), १ सतवार (८ पद) तथा २४६ श्लोकन#ूकुल ५४१ | 
२, (श्र) संत रविदास और उनका कंव्य : रवामी रामानन्द शास्त्री, वीरेन्द्र पांडेय, लगभग 
४० शब्द, पृ० ९० | 
(आ) परशुराम चतुवंदी : संत काव्य, पृ८ २११, लंगभग ४० शब्द | 
(ह) “ुरमंति प्रकाश” : साहिवरिददं, पृ० ५४, ४१ शब्द | 
(ई) बाशी ब्योरा : दरंणेंसिंद (चक्र ४०, प० १२०), ४१ शब्द | 


श्श्द सन्‍्तों के भामिक विश्वास 
६. धन्ना ३ पर्दा (१ आसाराग, १ राग धनासरी) 
७. सधना १ पद, (राग बिलावलु) 
८. नामदेव ६१ पद (१८ रागों में)+ 
६. त्रिलोचन ४ पद (१ राग धनासरी, १ स्त्री राग, २ गूजरी) 
१०. बेणी ३ पद (१ स्री राग, १ रामकली, १ प्रभाती) 
११. जयदेव २ पद (१ राग गूजरी, १ मारू) 
१२. सूरदास १ तुको (राग सारंग) 
१३ परमानंद १ पद (राग सारंग) 
१४. शेख फरीद ४ पद (२ राग झासा, २ राग सूही) ११२ इलोक 
१५ भीखनत २ पद (राग सोरठि) 


कुल योग--७७ ५'* 
भाई जोधासह ने अपनी गिनती का कोई विवरण प्रस्तुत नही किया, अ्रतः 


कह नहीं सकते, उन्होंने किन पदों को गिना है और किन का बहिष्कार किया है। 
” ज्ञानी प्रताप सिंह ने यह संख्या वाणी व्योरा से ली है; उनका अपना कोई मत 


नही 


पराश्चित ज्ञान कितना अ्रमोत्पादक होता है, भ्गे देखेंगे ही । चतुर्वेदी जी ने 


लगभग कह कर अपती साहित्यिकता का परिचय दिया है। मैकालिफ ने “्रंथ' का 
विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करके भी कबीर एवं अस्य बहुत से संतों के पदों की 


(अ) जोधसिंद : भगत वाणी सटीक (वचनारम्भ) प० (३), ४ शब्द | 
(आ) सि० रि० ; मेकालिफ भाग ६, ५० १०६-११०, ४ शब्द | 
(इ) परशुराम चतुवंदी : संत काव्य, पृ० २५८, ४ शब्द | 
(३) वाणी व्योरा : चरणसिंद : (चक्र ६ प० ६७), ४ शब्द | 
(3) साहिबसिंद : गुरमत प्रकाश, १0 ६८, ३ शब्द | 

२. (अ) जोघसिंद : भगत वाणी सदीक (वचनारम्भ), प० (६) ६० शब्द | 
(आ) परशुराम चतुबदी : छ0 प0. प०0 ११८, ६२ शब्द | 
(इ) वाणी व्योरा : चरणसिंद (चक्र ४०, पु० १२०), ६० शब्द | 
(झ) जोधसिंद : भगत वाणी सदीक व० १०0 (३), १ शब्द, १ तुक | 
(आ) सि० रि० : मंकालिफ भाग ६, १०0 ४१६१, २ शब्द | न 
(३) वाणी व्योरा : चरणसिंद (चक्र र८, पु० १२०), २ शब्द | 
(६) साहिवसिंद : गुरमत प्र काश ५० १०१, केवल १ तुक | 


' ४ अ) सि० रि0० : मेकालिफ भाग ६, प० ३६३-४१४, ११३ श्लोक | 


(आ) जोधसिद्द : भगत वाणी सटीक, व० प० (३8), १३० श्लोक | 
(३) परशुराम चतुवंदी : उत्तरी भारत की परम्परा, प० ३७४, लगभग १३० श्लोक | 
(ई) वाणी ब्योरा : चरणुसिंद (चक्र ३४, पृ० ११२), १२२ श्लोक | 
(3) शेख फरीद की वाणी सढीक : साहिबसिंद, १० ४३, ११२ श्लोक | 

५. वाणी व्योरा : चरयतिंद : (चक्र ४०, पु० १२०), ७६८ | 
इसमें २४९१ कबीर के तथा १३० फरीद के श्लोक गिने गए हैं जो कि ऋमशः सैख्या मैं 
५ तथा १८ अधिक हैं | प्रमाय इसी अध्याय में अन्यत्र देखें | 


ग्रंथ” में उल्लिखित संत और उनकी वाणी ११९ 


संख्या देने का प्रयत्न नहीं किया । संत वाणी के विशेष अन्वेषणात्मक अश्रध्येता 
प्रिंसिपल साहिब सिंह ने भी कबीर (श्लोक सठीक) में या श्रन्यत्र कहीं कोई संख्या 
नहीं दी। ग्रंथ की सभी उलकनों को सुलभानेवाले युरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी द्वारा 
प्रकाशित 'शब्दारथ” में पदों की संख्या तो दी ही नहीं, साथ ही कबीर के श्लोकों 
में आए हुए गुरुओं के इलोक नं० २०९, २१०, २११, २१४, २२० तथा २२१ में से 
२१०, २११ तथा २१४ को तो गुरू अजु न का बता दिया है। लेकिन २०६ (म०५), 
२०० (म० ३) तथा २२१ (म० ५) पर कोई टिप्पणी नहीं दी । 

हिन्दी साहित्य में इस दिशा में प्रयत्नपूर्वक प्रामाणिक कार्य करमेवाले डा० 
रामकुमार वर्मा ने 'संत कबीर' में काव्य के पाठ्य-भाग एवं संख्या की प्रामाणिकता 
के विषय में लिखा है, “अतः हम श्री गुरू ग्रंथ साहिब में श्राए हुए कबीर के कविता- 
पाठ को अधिक से अधिक प्रामारिणक मानते हैं। ... मैंने 'संत कबीर” का सम्पादन 
श्री गुरू ग्रंथ साहिब के पाठ के अनुसार ही बड़ी सावधानी से किया है । इसमें कबीर 
का काव्य पाव्य-भाग झौर संख्या की हृष्टि से ठीक-ढीक प्रस्तुत किया है। अतः 
कबीर की काव्य-सम्बन्धी सभी सामग्री को देखते हुए 'संत कबीर' के पाठ को अभ्रधिक 
से अधिक प्रामाशिक समझता चाहिए ।* 

ऐसा प्रतीत होता है, कि विज्ञ लेखक ने 'ग्रंथ' में सूची का अ्रनुकरण करने 
४. बी किया है, इसीलिए उनकी सूक्ष्मान्वेषिणी हृष्टि तिम्त स्थलों से चूक 
गई है। 

(१) राग रामकली में कबीर के ११वें पद (१० १४७) में उन्होंने कबीर के 
११वें तथा १२वें दोनों पदों को मिला दिया है। इस प्रकार कुल पदों की संख्या 
१३ के स्थान पर १२ कर दी है। 

(२) राग भेरठ में कबीर का जो १२वाँ पद (१० २१४) उद्धृत किया 
है, वह कबीर का न होकर गुरू अजु न का है। “ग्रंथ में स्पष्ट ही उस पर म० ५ 
लिखा है। गुरू अजु न ने कबीर के ११वें पद की व्याख्या में ही उसे निर्दिष्ट करके 
इसका उच्चारण किया है। उसमें कबीर का नाम भी आता है, सम्भवतः इस अम 
से वर्मा जी ने उसे कबीर का पद मान लिया है। कबीर के प्रामाणिक पाठ पर 
कार्ये करनेवाले श्री पारसनाथ तिवारी ने भी इसे कबीर की रचना नही माना है ।* 

(३) कबीर के इलोकों में से इलोक नं० २२० तृतीय गुरू का तथा इलोक 
मं० २०९, २१०, २११, २१४ तथा २२१ पंचम गुरू अजुन के है । 

ग्रंथ” में स्पष्ट ही 'म० ३” व “म० ५ लिखा है, लेकिन वर्मा जी इन्हें कबीर 
का ही समभ बेठे । 





१ 'शब्दारथ, पू० १३७५ | 

२. संत कबीर (पस्तावना)--अन्‍्दहोंने कबौर के २२४ पद तथा २४४३ श्तोक गिने दे | 
(रामु एवं सलोकु का निर्देश), पु० २७ | 

३, ग्रंथ, १५० ११६० | 

४. ओऔ पारसनाथ तिवारी का लेखक के नाम प्र | 


१२० संतों के धामिक विश्वास 


(४) निम्न पाँच इलोक वर्मा जी की हृष्टि में न आ सके :-- 

(क) रागु गुजरी वार ॒“म० ३ मे पद ३ के बाद ए० ५०९ पर सलोकु 
कबीर मुकति दुश्नारा” आदि (दो श्लोक) । 

(ख) राग बिहागडा वार म० ३ में पद १६ के बाद ४० ५५५ पर सलोकु 
'कबीर मरता मरता' एक इलोक । 

(ग) राग रामकली वार म० ३में प्रथम पउड़ी के बाद ए० ६४७ पर सलोकु 


“कबीर महि दी करि के **'*** एक इलोक । तथा 
(घ) राग रामकली वार म० ३ तृतीय पउड़ी के बाद पृ० &४८ पर सलोकु 
कबीर कसउटी राम की *"'*** एक इलोक । 


इस प्रकार ये पाँच इलोक भी वर्मा जी की प्रामाणिक हृष्टि से बचे रहे । 


(५) बावन अखरी, थिंती तथा वार को एक-एक पद भी गिना जा सकता 
है और अलग-अलग भी । 

ग्रथ' के पदों आदि की संख्या के विषय में स० चरण सिंह की (अथक परि 
श्रम से प्रस्तुत) 'वाणी व्योरा' पुस्तक प्रामारिक मानी गई है ओर सम्भवत: एक 
युग तक मानी भी जाती रहेगी। वाणी की गणना का उनका श्रम स्तुत्य अवश्य 
है ; तो भी उनकी गणना में निम्न अभाव खटकते ही हैं :--- 

(१) राग गूजरी में कबीर के दो इलोकों के स्थान पर एक ही गिना है।' 

(२) राग रामकली में कबीर के १३ पदों को १२ गिना है।' 

(३) राग मारु में कबीर के किसी एक पद को गिनना भूल गए, भ्रतः पद 
संख्या ११ के स्थान पर उन्होंने गिनती १० ही की है ।' 

। (४) राग भैरउ में कबीर के पदों में से १२वाँ पद (जो कि गुरू अज्‌न का 
है) कबीर का ही गिन लिया है, इस प्रकार कबीर के १६ के स्थान पर २० पद 
भिने हैं । 

(५) राग बसंत में कबीर के भ्रंतिम पद को न गिन कर उनकी संख्या ८ के 
स्थान पर ७ ही की है ।' 

(६) कबीर के २४३ इलोकों में 'म० ३ का १, 'म० ४ के ४, नामदेव का १ 
तथा रविदास का १ गिन कर कबीर के इलोकों की सं० २३६ दी है ।* 'जबकि' 
'म० ५ के ५ इलोक है तथा '८म० ३ का एक | इस प्रकार यहाँ कबीर के इलोकों की 
संख्या २३७ है” नामदेव तथा रविदास के विषय में लेखक संदिग्ध प्रतीत होता है, 


->म हितगलनहत-+अ+++०++ कु... :कनानाप फापभम कक अकैलकललनकलतन- न टनकी 


१. चक्र७, पृ० €८: २५ चक्र २०, पृ० १०५-।- : 
३. चक्र २३, एृ० १0७ | ४. चक्र २६, पृ० १०६ ; 
५- वाणी व्योरा चेक्र २७, १० ११०। ६. चक्र ३४, पु० ११४ । 


७, श्लोक न0 २०६, २१०, २११, २१४ तथा २२१ म० ५ के तथा २२० म्र०0 ३ का | 
क्योंकि इन पर भी रपष्ट द्वी ये चिह श्र'कित हैं । 


ग्रंथ में-उल्लिखित संत श्रीर उतकी वाणी १२३: 


सम्भवतः इसीलिए आगे गणना में भ्रप्ता यह “विचार बंदल दिया और उनके नाम 
पर किसी इलोक की गणना नहीं की, अपितु इसी भ्रम में यहाँ गुरुओ्रों के नाम पर 
गिने हुए इलोकों को भी कबीर के नाम॑ पर गिनता गया हैं। 

(७) रागो से अगली वाणी में कबीर के इलोकों की सख्या २३६ दी है;-तथा 
१ इलोक नामदेव और १ इलोक रविदास के नाम से गिना है । परन्तु अन्यत्र कबीर 
के कुल पदों का योग करते हुए उनके इलोको की सख्या २४९६ दी है।' अत में पुनः 
सम्पूर्ण वाणी का योग करते हुए “कबीर के सलोक' शीष॑क के अन्‍न्तगंत आए हुए 
इलोकों की संख्या २४३ दी है। इस प्रकार कबीर के इलोको की संख्या मे ही वे 
स्वतः उलभे रह गए । 

उन्होने २६९२ शब्द (४५ बावन अखरी, १६ थितीतथा <“ वारों के मिला कर) 
तथा २४६ इलोक मान कर योग ५४१ कर दिया है। न जाने २२३ शब्द गिनने में 
कौन-कौन से दब्द जोड़े तथा २४६ इलोक गिनने मे और कहाँ से ले आए । 


कबीर के इलोको में संख्या (२१२, २१३) क्रमश' नामदेव द्वारा त्रिलोचन 

का प्रश्नोत्तर उपस्थित करते है, किसी सबल प्रमाण के बिना कबीर की वार में से 

निकाल कर उन्हें उन दोनों की कृति मे नहीं माता जा सकता । यही बात इलोक 

न० २४१ तथा २४२ के विषय में है उनके रचयिता भी क्रमश. नामदेव तथ 

रविदास किसी निश्चित प्रमाण के बिना नही माने जा सकते--ध्वनि अवश्य उनकी 
मिलती है । 

कबीर के इलोक न० २६, ३३, ५८, ५६, तथा ६५“ की अन्यत्र पुनरावृत्ति 

हुई है तथा इलोक न० २३२८ भी/कुछ शब्दों वमात्राओं के परिवर्तत के साथ अन्यत्र 


९* चक्र ४०, १० १२० | २, चक्र ३४, ९0 ११४ । 
३. चक्र ४१, पु० १२१ | ४. चक्र ४२, (०0 १२४ | 
५० नाम माइआ मोहिआ कहे तिंलोचनु मीत || 

काहे छीपहु छाइल राम न लावहु चीतु ||२१२।| 

नामा कहे तिलोचना सुखते रामु!) सम्दालि || 

हाट पाउ करि कामझ्ठु सभु चीतु निरंजन नालि [|२१३॥| 
६. दहृ ढत डोलहि अ'घ गति अरु चीनत नाही सँत || 

कह्दि नामा किउ पाइऐ बिनु भगतहु भगव तु ||२४१॥। 

हरि सा हीरा छाडि के करहि आन की आस || 

ते नर दोजक जाहिगे सति भाखे रविदास |।२४२॥। 
७. भंथ वार विहागड़ा' भ० ३? पद १६ के बाद सलोक ए० ५५४ | 

ग्रंथ वार रामकली” 'म0 ३ पउड़ी ३ के बाद सलोक (२) पु० ६४८ | 
९,१०0. अंथ बार गूजरी” 'म०0 ३ पड़ी ३ के बाद सलोक (२) पृ० ५०६ | 
११. ग्रंथ वार रामकली” “म० ३? पउठडी एक के बाद सलोक पृ० ६४७ | 
१२, ग्रंथ वार रामकली' घरु २ वाणी कबीर जी अन्तिम पद पू० ६७२ | 


११३ झंतों के धामिक विश्वास 


प्राप्त हैं। 'प्रंथ/ भर के केवल एक स्थान १० ३२६ पर राग गउड़ी पद १४ का 
शीर्षक इस प्रकार लिखा मिलता है गउड़ी कबीर जी की नालि रलाई लिखिशा 
महला ५” पद को ध्यानयूवंक पढ़ने से ज्ञात होता है, कि तीसरी तुक पर यह कह 
कर :--- 
कहु कबीर परगठ भई खेड ॥ लेले कउचूधे नित भेउ ॥३॥ 

ग्रपनी बात पूरी कर दी और गुरू ने यह कह कर :-- 

राम रमत मति परगटि श्राई ॥ कहु कबीर गुरि सोकी पाई ॥४॥१॥।१४।। 

मति परगटि' का साधस स्पष्ट कर दिया है कबीर से सम्बन्धित 
होने के कारण उसका नाम ले दिया है। और बहुत सूक्ष्म हृष्टि से यदि देखा 
जाए, तो पता लगता है, कि यहाँ अंकित ३५ पदों में संख्या पहले तुकों की संख्या 
पुन: पद संख्या से चलती है, यथा तेरहवें पद में चार तुक हैं, तो उसकी संख्या है 
॥॥४॥१३॥ और पंद्रहवें में ५ तुर्के है, तो उसकी संख्या है ॥॥५॥|१५॥' लेकिन केवल 
इसी पद में ॥।४॥१॥१४।॥ है। यह बीच का ॥॥१॥” गुरू की ही एक तुक का द्योतक 
है और वह भी अंतिम तुक का--- ज॑सा कि हम ऊपर देख आए हैं । 

डाक्टर वर्मा और माई चरण सिंह इन सूक्ष्मताओं से तो बहुत दूर रह गए। 
इतने पर भी यदि 'हिन्दी साहित्य वर्मा जी की गराना को प्रामारिकक मानता रहे 
तथा 'पंजाबी साहित्य एवं आ्रादि ग्रंथ” के विद्यार्थी 'बाणी व्योरा' का(यह कह कर 
कि इसमें बहुत परिश्रम किया गया है) अ्ंधाधुन्ध अनुसरण करते रहे, मुझे बुरा नहीं 
मानना चाहिए । 

राग भरउ में नामदेव के ११ पदों के बाद एक पद रविदास का है, पुनः 
ग्रतिम एक पद नामदेव का ही है। वाणी व्योरा के लेखक की यह भूल" श्रन्य परा- 
श्रितों की गणना में भी उसी प्रकार चली आई है | तभी सम्भवतः हिन्दी के दोनों 
लेखकों ने भौ “लगभग ४० पद' लिख कर अपने संदेह का स्थान बना रहने दिया है । 
इस प्रकार राग भेरउ में नामदेव के १२ पदों के स्थान पर ११ तथा रविदास के १ 
पद के स्थान पर २ गिने हैं तथा दोनों की वास्तविक संख्या में एक का श्न्तर भरा 
गया है । इन्होंने रेदास के ४१ पद गिन कर नामदेव के ६० ही गिने हैं, जूबकि रैदास 
के ४० तथा नामदेव के ६१ पद हैं । 

धन्‍ना के पदों की संख्या ४ बतानेबालों ने सम्भवतः स्वतः 'ग्रंथ” को देखे 
बिना ही वाणी-व्योरा को आधार बना कर एक दूसरे से ऐसा ही उद्धृत कर लिया है । 
ग्रंथ! को देखने से स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि, राग आसा में धन्ने के नाम पर मिलने- 
वाले तीन पदों में से दूसरे पद पर स्पष्ट ही 'महला ५! अंकित है ।' मैकालिफ ने 

बिना कोई कारण दिए ही निःसन्देह इसे धन्ने का ही पद कहा है ।' उसे पढ़ने से यह 

१० चक्र २६, पृू० १०६ | 
२. अंथ' पृ० ४५७ | 
३. १४०४० : $. ऐे- ए०१. ५॥, 9. 09, ए. [ए, 


ग्रंथ में उल्लिखित संत और उनकी धारा १२५३ 


बात और भी स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि वह पहले पद की व्याख्या प्रस्तुत करता 
। ५. , * 
भाई जोधर्सिह ने राग सारंग में परमानन्द के पद के बाद प्राप्त एक तुक तथा 
प्रगले सम्पूर्ण पद को सूरदास का ही माना है ।' समेकालिफ ने दो पूर्ण पदों का श्रनु- 
वाद प्रस्तुत करते हुए यहाँ प्राप्त एक तुक 'छाड़ि मन हरि विमुखन को संगु ॥।” वालें 
पद के विषय में लिखा है कि वह साधारण “ग्रंथ' में अ्रप्राप्य है, क्‍योंकि कर्तारपुर- 
वाली बीड़ में इस तुक को छोड़ कर शेष पद को मिटाया गया है, लेकिन बन्नोवाली 
बीड में-तथा कई अन्य बीड़ों मे यह पद प्राप्त है। इसके कारण से मेकालिफ ने 

प्रनभिज्ञता प्रकट की है । | 


6 एक $87॥70 5 45 ॥2९38060 ७॥9[9 ५४, प्रा067 
ज्राएा ॥6 ०07फ0शंत078 0० छाप कषांप्रा ॥76 48090604. 
87 ४66 89/608 ॥0 60एऑ ऐध्या व छ०5 गीक्ा9 5 
0०077790भं(707. ' « 
२. विस्तृत प्रमाण के लिए देखें युरूमत प्रकाश : साहिबसिहद (५० ६७-६६) 
३. (क) भगत वाणी सटीक 'भूमिका? : जोध सिद्द | 
(ख) भथ' प० १२५३ | 
छाड़िं मंन हरि विमुखन को संगु || 
सारग महल! ५ सूरदास | 


१ थश्रों सतिगरू प्रसादि |। || हरि के सगि बसे दृरिलोक || 
सूरदास मनु प्रभि दथि लीनो दीनो इहु परलोक ||२||१|| 


४. हा 6 (एाक्या।ी 509 एकांत 38070, ॥6 70क्‍0फऋरंा३ ॥ए 
ए शा 7098 ॥ 06 88776 776488776 78 280 0प्रगा4., 76 0/0- 
पर ठाक्ात 290 0ााए ००ग्रॉक्या।8 (86 पिश ॥76. ॥॥6 #ज़्॥ 
प्र88 088ए 0066 70 06 क्‍या 5879 ० हचादवा- 
एप, 070 8& एशा जर98$ 5पर5०चपथाएए ताजा एा0एशी वी द्रव 
शाएगा्वा8 ए द्राइशांए 7परु7९त 0767 4 07 ॥076 ०077966 €- 
ब8ए76, [76 78880॥ 607 ॥8 6788 प/6 88 70: 92627 ९5७००॥780, 
वच6 धाए[]6० 60 धा6 णछ 45 (6 094 006. 5त्तञी। ०0)रणप्रां:8- 
0078 ९प्रतफ्फा 8000 ग्राक्तत8083----88 &8/860 57 [॥6 006 (0766९ 
ए06 +ैशशाात&ा', 0 ॥98॥, 39870007 ६6 5006४ ० ॥086 
श0 0ए77 3७०४५ 7077 (006; .,. ... फीशवा 3५०767 7 40 9370 
था छच्ग़ाक्षा। व (6 एप ? सछ6 जरा! 8० 58 00697 38 फ$०0 76. 
(8 ए०४8 48 07066 व $0मर8 760७757078 0 89% 84070! 8 
छाभाए। $80--.$.7., (४०७प ४, ५०, ५, ?, 4[9-420) 


१९४ संती के धामिक विश्वात 


बाशी व्योरा के लेखक चरण सिंह ने राग सारंग की वाणी का विवरण देते 
हुए सूरदास के दो दुपदे लिए है । पुनः भक्‍त वाणी की कुल गराना करते हुए 
सूरदास का एक ही दुपदा लिखा है । इससे स्पष्ट है कि वे इस समस्या को न 

सुल॒फ्रा सके । 

हे हे विषय में प्रिसिपल साहिब सिंह का मत विशेष महत्त्व रखता है। मैकालिफ 
का विरोध करते हुए उन्होंने लिखा है, कि कर्तारपुरवाली बीड़ में केवल एक तुक 
ही ग्रंकित है । हड़ताल से कहीं नही मिटाग्रा हुआ ।* में कालिफ ने स्वतः नहीं देखा, 
झत: स्वतः प्रमाण भ्रधिक सबल है। कुछ बीड़ों में यह पूरा पद प्राप्त होता है । 

इसको ध्यान से पढ़ने से प्रतीत होता है, कि इसमें सूरदास ने यह विचार 
प्रकट किया है कि जिस प्रकार काले कम्बल का कालापन कितना ही धोने पर भी 
नहीं मिट सकता--उसी प्रकार अत्यधिक बेमुख--धनिष्ठ सांसारिक को भी कभी 
भगवत्‌-उन्मुख नही किया जा सकता । यह विचार गुरू की शक्ति एवं महानता में 
झ्रविध्वास प्रकट करता है, तथा गुरू विचारधारा का विरोधी है । फरीद ने तो 
इतना हीः क्रहा था, कि वृद्धावस्था मे भगवत्‌-उन्मुख होता कठिन है। तो तृतीय गुरू 
को उसकी आलोचना करने की आवश्यकता अनुभव हुई थी, कि कठिन कुछ नहीं ; 
कभी नही; केवल उसकी क्ृपा-हष्टि की आवश्यकता है ।* 

ऐसी अवस्था में गुरू विचारधारा के विरोधी स्वर को गुरू क्‍यों कर उसमें 
स्थान देने लगे ? हमारा विचार है, कि सगुण-साका[र कृष्ण भक्‍त सूरदास के इस 
पद में निगु णु-उपासना न मिलने के कारण इसे अंकित नहीं किया ।* पद को ध्यान 
से देखने पर प्रतीत होता है कि एक तुक लिखाने के बाद गुरू को यह ध्यान आया, 
अतः उन्होंने अवशिष्ट पद को उद्धूत न कर अगले पद में उसकी आलोचना प्रस्तुत 
की है । सूरदास के पद की व्याख्या एवं आलोचना होने के कारण उसका नाम लेकर 
भ्रपने विचार को प्रकट किया है । यह नियम ग्रंथ” में सम्रान्यतः प्राप्त है। इसी 
कारण पद के अ्रंत मे 'नानक' के स्थान पर सूरदास नाम प्राप्त है । कबीर के इलोकों 
में तथा प्रन्ने के पदों के बीच में उच्चरित गुरू अजु न के पद में भी यही बात पाई 
जाती है| इससे स्पष्ट है, कि “अ्रंथ' में सूरदास की केवल एक हो तुक अंकित है । 

शेख फरीद के शब्द तो चार ही है, लेकिन इलोकों की अंतिम गिनती देख कर 
जिन्होंने लगभग १३० या ११३ संख्या दे दी है, उनका भी कोई दोष नहीं, क्‍योंकि 
इलोकों की गिनती का कार्य उनके स्थान पर गुरू स्वत: ही जो कर गए थे । मैकालिफ 
ने १३० में से १७ इलोक निम्न गुरुओं के रचित लिखे है-- 

प्रथम गुरू (म० १) श्लोक संख्या ११३, १२० न््र२े 


१. चक्र र८१५० ११० | २. चक्र ४१ १०0 १२१ | 
३५ गरुमत प्रकाश : साहिब सिंह प० 8६ | 

४, ५. कक विवरण के लिए देखें अध्याय पंचम, सूरदास | 

६« देखें श्लोक संख्या १९ फरीद एवं १३ 'म0 ३? 'अथ' पु० १३७८ | 


अंथ' में उल्लिखित संत और उनकी वाणी १२५ 


तृतीय गुरू १३, ३१, ५२, १०४, १२२, १२३, (२४ “७ 


चतुर्थ गुरू १०४, १२१ ऋर 
पंचम गुरू ७३५, 5९, १०८, १०६, ११०, १११ +_>६९ 
योग न्‍्नन्१छ 


इस प्रकार उनकी गराना के अनुसार फरीद के इलोको की संख्या १३०-- १७ ५०११४ 
होती है | हमे इस पर भी असंतोष न होता, यदि इनको अपनाने में थोड़ा-सा ध्यान: 
दिया होता । 
इलोक नं० १०४५ पर स्पष्ट ही 'म० ५ लिखा है! लेकिन मैकालिफ बिना 
किसी प्रमाण के कहते है, कि यह 'म० ४ का है ।* 
१--इलोक नं ० 5३, जिस पर स्पष्ट ही :म० ५” अकित है, उसे भी गुरू 
ग्रजुन का न मान कर फरीद का ही मान लिया है। 

“+ईलोक नं० ३१ को उन्होंने गुरू श्रमरदास द्वारा रचित बताया है और 
न० ३२ को फरीद का ही । जबकि ३१ तो फरीद का ही है और ३२ 
भी गुरू अमरदास का न होकर गुरू नानक का--क्योंकि नानक के नाम 
पर वह ग्रंथ मे पहले भी श्रा चुका है। 

“ःईलोक नं० १२४ जो कि गुरू नानक की रचना है, उसे तृतीय गुरू 
प्रमरदास के नाम से सम्बद्ध कर दिया है ।* यह रचना भी ग्रंथ में पहले 
आरा चुकी है । । 

मकालिफ की बात छोड़े--.अंग्रेज लेखक था, सलाहकार भी उचित पथ-प्रदर्शन 
ने कर सके होंगे---भटक गया। लेकिन वाणी व्योरा का विज्ञ लेखक भी नजाने क्‍यों 
इतनी बड़ी भूलें करता रहा और किसी ने सुधारने तक का प्रयत्न न किया | 

फरीद के इलोकों का विवरण देते हुए उसने ३ इलोक तृतीय गुरू के तथा ५ 
पंचम गुरू कें अंकित किए है । इस प्रकार फरीद के १२२ इलोक बताए है ।* लेकिन 
जब भक्तों की कुल वाणी की गणना की--तो पुनः फरीद के १३० इलोक ही लिख 
दिए है । 

साहिब सिंह ने फरीद के इलोकों की संख्या इस प्रकार दी है। उनमें :--- 

गुरू नानक के न० ३२, ११३, १२० तथा १२४८-४ 

गुरू अमरदास के---१३, *२, १०४,१२१२ तथा १२३७-४५ 

गुरू रामदास के--- १९ ९ ० 





१. अंथः पृ० १३८३ | २. सि० रि० मेकालिफ भाग ६ पृु० ४१० [* 
३० वद्दी : भाग ६ प० ४०४ | 

४ वद्दी : भाग & पु० ३८८, ह८३ | 

५. वार मारु 'म0 ३? में छठी पौडी में 'म0 १? अधथों पृ० १0८८ | 

६५ सि० रि० मंकालिफ भाग ६ प० ४१३ | 

७. चक्र १४; १० ११४ | ८ चक ४२, प्‌ १२६ | 


१२६ सम्तों के धामिक विश्वास 


गुरू अजुन के---७४, ८९२, ८३, १०२, १०८, १०६, ११० तथा १११७-५८ 
कुल >- १८ 

ग्रत: फरीद के--१३०-१८५७०११२ 

मेकालिफ की ही भाँति उन्होंने भी अपने इस विचार की पुष्टि में कोई प्रमाण 
नही उद्धुत किया+-सम्भवत: विषय का अ्ंतरंग ज्ञान होने के कारण वे इसको 
ग्रावदयता ही न समभते हों । यह भ्रभाव खटकता अवश्य है, यद्यपि इलोक संख्या 
११२ में कोई अंतर नही आझाता । 

इनमें इलोक न० १३, ५२ तथा १०४ से पूर्व 'म० ३ तथा ७५, ८२, ८३, 
१०५, १०८, १०९६, ११० तथा १११ से पूर्व 'म० ४ स्पष्ट ही अकित मिलता है। शेष 
इलोक न० ३२, १३२, १२०, १२१, १२२, १२३, तथा १२४" 'ग्रंथ” मे पहले 
झा चुके हैं, अ्रत: तदनुकूल २२, ११३, १२० तथा १२४ प्रथम गुरू नानक के हैं, १२१ 
गुरू रामसदास का तथा १२२, १२३ गुरू ग्रमरदास के नाम पर श्रंकित हैं । इस प्रकार: 
कुल संत-वाणी की संख्या ७७५ है। 

भ्रब तक प्राप्त प्रमाणों के आधार पर '“ग्रथ' में वरित 'सत-वारणी' का यह 
उपयुक्ततम झाकलन है, ऐसा कहें तो अनुपयुक्त नहीं । 'मानव अपूर्ण है' प्रत: संशो- 
धम का स्थान तो सर्देव बना ही रहता है । 

समय, स्थान एवं तत्कालीन परिस्थितियों का ठीक-ठीक ज्ञान होने पर ही 
हम किसी वस्तु का उचित मूल्यांकन कर सकते हैं । श्रतः सम्पूर्ण संत-वाणी की 
जुंथ' में स्थिति हम यहाँ उपस्थित करते है, जो कि उसकी विचारधारा को समभने 
हुव॑ उचित मूल्यांकन में सहायक सिद्ध होगी :--- 


१० स्री राग-- 

संत का नाम पद संख्या ग्रंथ में पृष्ठ संख्या 
की र॑ १ ६१ 
तिलोचन १ 6२ 

कबीर १ ६२ 

देणी १ 8३९ 
रविदास १ ६३ 

संत-वाणी ०» ५ पद राग की कुल वाणीम-४२११ 


१. शेख फरीद की वाणी सदीक : साहिब सिंह, प्ृ० ४३ । 

१ अंथः वार मारु म0 ३? में सलोक 'म0 १ पृ० १0८८ | 

२. ग्रंथ वार स्री राग “म0 ८? में सज्लोक 'म०0 १? पृ७ ८३ | 

३. 'ग्रथ! सलोंक वार त ववीक 'म० १! सलोक न० १८, पृ० १४११ | 
४. अंथ' कानड़े की वार 'म0 ४? पृ० १३१८ | 

५. ग्थथ कर बहहंस 'म0 ४? में सलोक म० १! पृ० &१ | 

६. | वही | 

७, यंथ' बार ओ राग “म0 ४* में सलोक “म०0 १! पृ० ६१ | 


अंधथ' में उह्लिखित संत भौर उनकी वाणी ११७ 


२० शाग मसाभ#--- कूल वारौ *+ १६४ 
३- राग गउड़ी--- 
कबीर ७४ ३२३-३४० 
कबीर श्वावन भाखरी (४९). ३४०-३४३ 
कबीर शथती (१६) ३४३- ४४ 
कबीर १ सतवार ( ८). हेड४- डर 
नामदेव १ ३४४५ 
रविदास ५ ३४४५- ४६ 
संत-बाणी -८ १४६, कुल वाणी +- ८१४ 
४- राग गुजरी-- 
कबीर २ इलोक ५०६* 
कबीर २ ५२४ 
नामदेव २ श्स्र 
रविदास * १ श्र 
त्रिलोचन २ ५२४५-२६ 
जदेव श्‌ *२६ 
संत-वाणी ++ १० (5 पद, २ इलोक) कुल बाशी < १६४ 
५० राग आासा--.. 
फबी र ३७ ४३४-घद 
नामदेव "आओ डंघर-घ६ 
रविदास €्‌ ४ ८६-८७ 
पन्ना १ है. ६4 
मुरू प्रजूम (भम० ५) १ ४घ७" 
प्सचा शै बंध 
देख फरीद ए ४ंघद 
संत-वाणी २८५२, कछुल्त घाशी ००५१० 
६- देव गंधारी+--- कुल वाणी ७४७ 
७- राग बिहागड़ा:--- 
कबीर १ दलोक की 
कुल वाणी व्नब ८! 





*, इसमें संत वाणी नहीं है | 

१. देखें यही भ्रध्याय 'कबीर की वाणी” | ु 
२. विस्तृत विवरण के लिए देखें यही अ्रध्याय “कबीर की वाणी' 
है. वही | 


'द- राग बड़हें स--- 
६- राग सोरठी-- 
. कबीर 
नामदेव 
रविदास 
भीखन 
सत-वाणी ८ २३, 
१०- राग धनासरो--- 
कबीर 
नामदेव 
रविदास 
त्रिलोचन 
सेन 
पीपा 
घन्ना 
संत-वाणी -- १७ 
११- राग जेतसरी-- 
रविदास 


१२- राग टोड़ी-- 
नामदेव 


१३- राग बेराड़ी#--- 
१४- राग तिलंग-- 
कबीर 
. “नामदेव 
संत-वाणी #* रे 
१५- राग सृही-- 
कबीर 
रविदास 
शेख फरीद 
संत-वाणी ८७१० 


१० तीसरा पद आरती है | 


>> &छ ७ ७ 


न नए #थदड 


सनन्‍्ती के धामिक विश्वास 
कुल वाणी ल्‍+ १२० 


६४५४-५६ 
६५६९-५७ 
६५२७-५६ 
६५६ 

कुल वाणी -- २५६ 


६९६१-६२ 
६६९२-६४ 
६९६४-९५ 

६६५ 

६६५ 

६६०५ 

६६५ 
कुल वाणीण्०११६ 


७१० 
कुल वाणी ३5९६ 


जश्ष 
कुल वाणी +- ३४ 
कूल वाणी ५5७ 


'७२७ 
3२७ 
कुल वाणी 55२३० 


७६९२-६३ 
७६३२-६४ 
७६४ 

कुल वाणी++२०६ 


भ्रंथ” में उल्लिखित संत और उनकी वाणी 


१६- राग बिलावलु-- 


कबीर १२ द% ४.४७ 
तामदेव १ द2५ 
रविदास १ हि 
सधना १ कद 
संत-वाणी--१६ कुल वाणी 5 २५७ 
१७- राग गोंड- हे 
कबीर ११ ८७०-८७३ 
_ नामदेव ७ , ८७३-७४ 
रविदास २ _ ८७५ 
संत-वाणी ८ २० कुल वाणी 5७ ४६ 
१८- राग रामकली-- 
कबीर ४ १ इ्लोक ९४७' 
कबीर १ इलोक हडव 
कबीर ९० ६ ६८-७२ 
कबीर ३ (अलग संख्या) ६७२ 
नामदेव ड _ ६७२-७२े 
रविदास १ | ६७३ 
बेणी १ 8७४ 


संत-वाणी "२१ (१६ पद, २ श्लोक) कुल बाणी -+ ४७४ 
१९. माला गउड़ा--- कल ढ ३ 8 ०० कहता 


नामदेव रे 4 
कुल वारंगी +-१७ 
२०: राग साद-- हे 
कबीरै & ११०२-४ 
कबीर २ इलोक ११०४६ 
नामदेव १ ११०५ 
कृबीर १ ११०५ 
जैदेव १ ११०६ 
कंबीर १ ११०६ 
रंविदास २ +३ १०६ 


संते-वाशी ++ १७ (१५ पद, २ इलोक). कुल वांणी+-३२० 


१. देखें यद्दी श्रध्याव कबीर की वाणी | 
२. बह्दी | 


२१. राग सुखारी#-- 
२२. राग केदारा-- 


: कबीर 


रविदास 
* 'संत-वारणी णब्ब्छ ७ 
२३. राग भैरउ--- 
कबीर 
गुरू अर्जून (म० *) 
कबीर 
नामदेव 
रविदास 
नामदेव॑ 
संत-वाणी ल्‍« ३२ 
र४. राग बसंत-- 
कबीर 
रामानंद 
मामदेव 
रविदास 
कथीर 
संत-वाणी ४० १ ३ 
२५. शाग सारंग--- 
कबीर 
नामदेव 
प्रमामंद 
सूरदास केवल १ तुक 
गुरू भ्रजु न 
कबीर 
संत-वाणी ब्ल्प, 
२६. राग मलार-- 
नामदेव 
रविदास 
, संत-बाणी ८, 


5 62 


“कर की ३8 “४ 0 


१. देखें यद्दी अध्याय कबीर की बाणी | 


२. देखें यही भन्याद सूरदास कीं वाणी | 


पत्तों के धामिक विश्वास 


कुल वाणी -+२७ 


११२३ 
११२४ 
कुल वाणी <« २५ 


११५७-११६० 
११६०" 
११६०-११६२ 
११६३-६६ 
११६७ 
११६७ 

कुल वाणी ++ १३२ 


११६३-६% 
११९६५ 
११६५-६६ 
११६६ 
११९६ 
कुल वाणी 5-८६ 


१२५१-५२ 
१२५२-५३ 
१२५२ 
१२५२ 
१२५३. 
१२५३ 

कुल वाणी 5-२८६ 


१२६२ 
१२६९३ 
कुल बाणी ८ १६१ 


श्रथ' में उल्लिखित संत और उनकी वाणी १११ 


२७. राग कानडा--- 


नामदेव १ १११८ 
कुल बाणी>- ११५ 
२८. राग कलिआन:--- कुल बाणी ++ २३ 
२९. शाग प्रभाती--- 
कबीर श्‌ १३४६-५०" 
नामदेव ३ १३५०-५१ 
बेणी १ १३५१ 
संत-वाणी ८ ९ कुल धाणी २२६७ 
३०. राग जैजेवंतीः--- कुल वाणी ++४ 
रागों में कुल संत-वाणी -+ ४२६ रागों में कुल वाणी ८४६८४ 
इलोक कबीर ब्त्रेरे७ १३६४-७७ 


इलोफ फरीद  ब|अशेशर १३७७-७४ 
ग्रंथ 'में कुल संत-वाणी “०७७५ ग्रंथ” में कुल वाणी -+ १८६४ 
ग्रंथ” में वशित वाणी की दृष्टि से संतों में शीष॑ंस्थान कबीर का है, तत्प- 
इचात्‌ नामदेव तथा पुनः रैदास को स्थान मिला है। सम्भवतः वाणी अंकित करने 
में भी इस क्रम को निर्धारित करने का यही कारण हो । इस क्रम का कहीं भी 
उल्लंघन नहीं हुआ । चाहे, एक ही राग में किन्‍्हीं दो संतों की वाणी दो बार ही 
क्यों न आई हो, तो भी इसी क्रम का ध्यान रक्‍्खा गया है। फरीद की वाणी जहाँ 
कहीं भी श्रंकित है, सबसे पीछे है, पर महत्त्व की दृष्टि से इनके बाद उन्हीं का 
स्थाम है। शेष संतों के पद प्राय: इन्हीं के स्वर में स्वर मिला कर उस राणग में 
बणित प्रधान विचार को और अधिक व्यापक बनाने में अ्रपना सहयोग देते हैं, लेकिन 
उनकी संख्या कम होते हुए भी--अ्रपनी कृति के माध्यम से उनका व्यक्तित्त्व स्पष्ट 
भलक रहा है, इस तथ्य से मुह नहीं मोड़ा जा सकता। अतः रागों में वरणित 
प्रधान विचार के अनुकूल ही संतों के शब्दों का चयन कर उन्हें वहीं संग्रहीत किया 
१. कबीर का पांचवां पद आरती दे | 
२. देखें यही भ्रप्य य कबीर की वाणी | 
३ वही : फरीद की वाणी | 
४. रागों की कुल वाणी तथा “ग्रथ' की कुल वाणी का भ्राधार वाणी ब्योरा चक्र ४२, 
पृ० १२६ है, यदि श्से लगभग मानें, तो उचित होगा । हमारा सम्बन्ध युरुओं की बाणी 
की संख्या से नहीं, भाव से है | 
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गया है। यह 'ग्रंथ' की क्रम-बद्धता की एक अपनी ही विशेषता है और इस विशेषता 
को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ही हम भी यहाँ संतों की विचारधारा का अध्ययन 
रागों के अनुकूल ही करते है । प्रत्येक राग में समग्रहीत संत-वाणी मे विचारों का 
अदभुत साम्य है। एक राग में प्रत्येक संत का प्रधान स्वर एक ही है, यद्यपि उसके 
सहयोगी साधनों में अपनी-अपनी रुचि के अनुकूल भेद स्पष्ट प्रतीत होता है, और 
यह भेद ही उनके व्यक्तित्व का परिचायक है, क्योंकि 'भिन्न रुचिहि लोक: ।' इतना 
ही नहीं, उसी राग मे वर्णित गुरू-वाणी का अध्ययन करने पर उसी प्रधान विचार 
का स्वर उनमें भी स्पष्ट सुनाई पड़ता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे । इससे भी 
स्पष्ट है, कि एक राग में एकत्रित वाणी का आधार केवल “राग' ही नहीं, अपितु 
प्रधान विचार भी है।' संत-वाणी में 'राग-ऐक्य' का हृष्टिकोण मुझे प्रभावित नहीं 
कर सका । या तो मे ने इस हष्टि से 'संत-वाणी' का अध्ययन ही नहीं किया अथवा 
यों कहें कि 'राग-शास्त्र' से मेरी भ्रनभिज्ञता का ही यह परिणाम है, तो अधिक 
उपयुक्त होगा । वस्तुत. केवल 'रागोत्पन्न तल्लीनता' से निरन्तर प्रवहमान एक ही 
भाव या विचारोत्पन्न तल्‍लीनता मेरे लिए अधिक स्थायी मूल्य रखती है । राग की 
समाप्ति के बाद हमारी तल्‍लीनता बहुत देर नक नही रह पाती--लेकिन भावोतपन्न 
तल्‍लीनता--उसके श्रवण या पठन के बहुत देर बाद तक भी शअच्तर को आनन्द- 
विभोर किए ही रहती है, क्‍योंकि विलीन होते-होते भी बौद्धिक प्राणी के लिए एक 
“ आनन्दमय भाव की अमिट छाप छोड जाती है। अश्रतः 'राग-ऐक्य के साथ-साथ 
मेरी दृष्टि में 'भाव-ऐक्य' को उससे भी अधिक महत्त्व देना आवश्यक है। इस प्रकार 
ऊपर प्रदर्शित संत-वाणी की स्थिति उनकी विचारधारा का अध्ययन एवं मूल्यांकन 
करने में श्रपता विशेष महत्व रखती है । 
सवंप्रथम 'स्री राग” में वरित ग्रुख्वाणी का प्रधान विचार है कि «श्री' 
सम्पत्ति की देवी है। सांसारिक तथा आध्यात्मिक दो प्रकार की सम्पत्ति जीव की 
'लुभाए हुए है। उसे सांसारिक सम्पत्ति के प्रलोभन से बच कर आध्यात्मिक सम्पत्ति 
को प्राथमिकता देनी चाहिए । जिसकी प्राप्ति मे गुरू उसका सहायक सिद्ध होगा।' 
सभी संतोकी वाणी में सवंप्रथम मोह और माया के कारण*जीव को विषयों 
में फंसा हुआ बताया है।' विषयों में फेंसा हुआ जीव यम को भूल चुका है, यह कह 
कर उसे सतक किया है। साथ ही सतक जीव को उससे रक्षा का साधन बताया 
है, 'ताम । वह 'नाम' जो एकमात्र गुरू-कृपा से ही प्राप्त है।' तब ग्न्‍्त में “नाम 
का महत्त्व बताते हुए ब्रह्म से नाम-दान की प्रार्थना की है। यही सांसारिकता त्याग 
कर.आध्यात्मिक पथ निर्माण की योजना है। 'ग्रथ' का सारा 'सदेश” और उसका 


१, देखें गत श्रध्याय, 'वाणी-क्रम का आधार |? २. १४ म०, १, १ | 

३. ६१ क, १; ९२ त्रि0 ! ; ६३ बेणीः £ | ४ ६१ क, १, ६२ जि! 
५. 8१ क, ?, ११/बेखी १ | 

६. ६१ क, १, 8२ त्रि०0 १ ; ६३ बेणी १ | 
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विकास-क्रम गुरू ने प्रारम्भ में ही बता दिया है, ताकि इस पथ का पथिक अपने 
पथ को सम कर ही आगे बढे, क्‍योंकि इन संतों के 'नाम-मार्ग में (जो कि भक्ति- 
मार्ग का ही एक अंग है) ज्ञान का सम्बल तथा काये का क्रियात्मक रूप श्रावश्यक 
उपकरण के रूप में प्रयुक्त होते है । 

कबीर अपने प्रथम पद में इत विचारों की स्थापना के साथ ताम को ऐक्य 
विधायक बताता है । त्रिलोचन उनका समर्थन करने के साथ-साथ स्वेव्यापी एवं 
सर्वज्ञ ब्रह्म पर मृग्ध होकर उसी में ततल्लीनता की याचना करता है। इसमे प्रार्थना 
का स्वर प्रधान होकर भक्‍त की नम्नता की सूचना देता है। पुन' कबीर ने अन्तर 
में अनहृद-नाद सुत 'राम-रसायन' पान में ही मस्ती की अभिव्यक्ति की है । तब 
गर्भ में अपनी स्थिति भूलनेवाले जागृत अहं से उत्पन्न दुब दि, अतः दुष्कर्मप्रवृत 
जीव को नलका रते हुए बेणी ने सत्कर्मों का महत्त्व बताया है। मरणोतन्‍्मुख कृश 
एवं जीणं शरीर भी विषयिणी बुद्धि का त्याग नहीं कर पाता, क्योंकि इच्छाओं 
का तो नाश हुआ ही नहीं, श्रपितु वे तो बढती ही, गई । श्रत. है जीव ! अमृुल्य 
जीवन नष्ट न कर, नाम-स्मरणा से ही भव पार करी । 

राग के अन्तिम पद के साधनों से अधिक महत्त्व साध्य को देते हुए रविदास 
की आत्मा पुकार उठो है-- े 

तोही मोही मोही तोही अन्तर कसा । 
कनक कटिक जल-तरंग जेसा ॥' 

ब्रह्म पतित-पावन' इसीलिए तो है, क्योंकि रविदास पापी है। उसका स्वा- 
मित्त्त भी तो रविदास के सेवकत्त्व पर ही आधारित है ।' यही तरंग की जल के साथ 
उच्छू खल कल्लोल है। तथापि उसका व्यक्तित्व सेवा द्वारा ब्रह्म से एकता के ज्ञात 
का इच्छुक बना रहने में ही कलकता है ।* 

इस विचार-श खला मे रविदास का विचार अपनापन लिए हुए प्रन्य संतों 
की सामान्य विचारधारा से मेल नहीं खाता । 

राग गउड़ी में '्रंथ' में संगहीत कबीर की वाणी का तीसरा भाग प्राप्य है 
तथा इस राग्र की कुल वाणी में भी गुरू अजुत को छोड कर उनकी वाणी सबसे 
अग्रधिक है । न केवल आकार अपितु विचारों की दृष्टि से भी कबीर के सभी विचार 
इस वाणी मे किसी न किसी रूप में प्राप्पय है। तो भी उनके प्रधान विचारों का 
विश्लेषग गुरुओं के निम्न प्रधान विचारों से ऐक्य रखता है । 

गुरुओं ने निरन्तर प्रवहमान सृष्टि-क्म का विस्तार से वर्शान कर उसके 
उत्पादक एवं नियंता भय-उत्पादक ब्रह्म को विशेष महत्त्व दिया है तथा इस भय को 
.. १, 6४ क, # | २. 8 २ त्रि0 £ | 
3. 8२ क0, १ | ४, ९३ बेणी १। 
५. तृष्ण न जीणी व्यमेव जीर्णा! (नीतिशतक, भत हरि) | 
६, ७. 8६४ रवि १ | ८, 8१ रवि १ | 
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दूर करने के लिए जिस ताम' की भ्रथवा भगवत्तल्लीनता की आवश्यकता है, उसके 
लिए मन को अभ्यस्त करता चाहिए। उनका यही स्वर प्रधान है। इस राग में 
सवंत्र गम्भीरता का वातावरण विद्यमान है । 

कबीर के ३० के लगभग पदों में 'ताम' का महात्म्य बताया गया है। यहां 
तक कि साधन-मात्र नाम को ही साध्य तक बना दिया है। क्योंकि सपिणी माया 
से बचने का, विषयों से छुटकारा पाने का, सांसारिक सम्पत्ति से मुह मोड़ने का, 
(क्योंकि नाम-धतन सब धनों से महान्‌ है) ऐहिक सम्बन्धियों से मोह का रिश्ता तोड़ने 
का और न केवल यम से बच कर भव पार जाने का, अपितु मोक्ष प्राप्त कर आ्रावा- 
गमन के चक्कर मे छूट जाने के बाद ब्रह्म-ज्ञान, ब्रह्मानुभूति तथा अन्त में ब्रह्म से ऐक्य 
सम्बन्ध स्थापित करने का यही तो एकमात्र मार्ग है। इसकी शक्ति की महत्ता का 
चरम तो अचरजु भइया जीव ते सीउ।” जीव को ही शिव (त्रह्मा) में परिण॒त कर 
देने में है। इस प्रकार न केवल कबीर का ही प्रधानतम स्वर “नाम” है, अपितु भगवान 
का बेल बन कर रंदास भी यही कहता है-- 

में राम मास धनु लादिया विखु लादी सूंसारि ॥ 


ओर इसी का ब्यापारी होने के कारण उसे संसार-मात्र के भक्षक यम से 
डर नहीं । तभी तो वह उसमें भलीभाँति रंगे रहने की प्राथंना करता है । 
पुन: कुछ पदों में नहवर संसार तथा अस्थिर देह का वर्णन करते हुए उसके 
उत्पादक एवं नियंता ब्रह्म के स्वरूप का दिग्दशशन कराया है। उसे निगु शा कह कर 
उसकी साकारता एवं सीमा-बद्धता का हढता से विरोध किया है। सर्वज्ञ, स्व- 
व्यापक, सर्वान्तरयामी ब्रह्म ही तो अ्रजन्मा एवं अनादि होने से एक-मात्र पूर्ण है। 
संक्षेपत: यही उसके गुणों की व्याख्या का सार है। लेकिन भकत-तारक या उद्धारक 
ब्रह्म ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। कबीर के साथ-साथ रेदास और नामदेव का तो 
एक मात्र पद केवल ब्रह्म के उस गुण की सोदाहरण व्याख्या ही है। गणशिका और 
कुब्जा को तो छोड वह जप, तप, कुल, क़म किसी का भी ध्यान रखे बिना ही जीव 
(चेतन) को तो कया, पत्थर (जड़) को भी तार देता है ।* 
शरीर की क्षण-भंगुरता एवं संसार की भ्रस्थिरता दिखा, जीव' को विषय- 
त्याग कर, इन्द्रियों को संयमित” कर जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया है। 
इसके लिए निरंकुश मन को वश में करना है | श्रतः मानव जीवन के विकास में मन 
का विशेष महत्त्व है । निरन्तर अभ्यास से ही चंचल मन को सांसारिक प्रलोभनों से 
हटा कर ब्रह्म में लगाया जा सकता है। इन विचारों में गीता के उपदेश--- 


१, ३४४ क, १३ | २. ३४४ रवि, २ | 

१. ३२५ क, ११ | ४. ३२५ के, ८, १६, ३२. ६०, ३४५ रवि ३ | 
५. ३४५ नाम, १ | ६. ३२४ क, ६ | 

७ ३२५४ क, १३ | ८, ३३१ के, ४२ | 


९. ३१८ के, धृ८ [ 
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अभ्यासेत तु कौन्तेय वैराग्येण व ग्रह्मते की ध्वनि ध्वनित हो रही है। सफलता 
का एक-मात्र रहस्य ही मन को अपने अनुकूल बना लेता है । क्‍योंकि “इहु मनु सकती 
इहु मनु सीउ' है।। इसीलिए “मन साधे सिद्धि होइ” इस प्रकार भगवत्माप्ति में 
मन की एकाग्रता झावश्यक है । 

सभी ने जप, तप, ब्रत, पूजा, तीर्थ, स्नान, सूतक, श्राद्ध आदि सभी बाह्या- 
इम्बरों का विरोध किया है । सन्‍्यासी बनने के प्रयत्न में बन घूमता अ्रथवा मोक्ष 
पाने के प्रयत्न में तीथों में निवास करनेवाले उसके कदु व्यंगों से बच नही सकते ।" 
रविदास ने भी इन पाखण्डों का विरोध करने में कबीर के स्वर में अपना सहयोग 
दिया है। उसी निगुण ब्रह्म की, जिसका स्वरूप एवं महात्म्य ऊपर देख आए 
है। भक्ति-मार्ग का पथ-प्रदर्शक है एकमात्र सतगुरू” क्‍योंकि उसके बिना मार्ग का 
ज्ञान नही और मार्ग-ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं । गुरू का ज्ञान आवश्यक इसलिए भी 
है, क्योंकि वेद-पुराण उस ज्ञान को नहीं दे सकते, इसीलिए कबीर और रविदास 
को इनका विरोध करना पड़ना है। भक्ति भी न तो साकार की हीहो और न ही 
ग्रन्यान्य देवी-देवताओं की।” वह अननन्‍्य' की होनी चाहिए, क्योंकि वही तो एक-मात्र 
पूर्ण है और है भव-बन्धन-नाशक, यम्न-रक्षक, मोक्ष-दाता तथा आवागमन के चक्र 
का विनाशक । इस प्रकार योनिभ्रमण के जंजाल से वह केवल अनन्य भवक्‍त की ही 
रक्षा करता है। ऐसा भक्त ही अंतर में उसकी अनुभूति ' करता है। और यह 
प्रनुभव गूंगे का गुड़ है। अनुभूति की इस तल्लीनावस्था तक पहुँच कर, जीव का 
ब्रह्म से ऐक्य हो जाता है। यही जीव का साध्य है । 

जहाँ कबीर ने अपने जुलाहेपन की परवाह किए बिना भगवान्‌ से उद्धार 
का प्रार्थना की है, वहाँ रविदास तो कहता ही यह है कि चमार रविदास” को अपनी 
भक्ति में तल्लीन करने की कृपा करो । 

इस प्रकार संक्षेप में अपने सभी धामिक विश्वासों को कबीर ने इन पदों मे 
स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । 

राग आ्रासा भी संसार-चक्र में फँसे जीव को निराश होने से बचाने के लिए 
प्राशावादी दृष्टिकोण लेकर आता है। गुरुओ की धारणा है, कि मानव-मांत्र 
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दुर्बलताओं का पुतला है। लेकिन दुःख की झावश्यकता नहीं, क्योंकि यह अभाव 
विगत कर्मों के फलस्वरूप है ।' अतः भविष्य में सत्कर्म॑ कर--आध्यात्मिकता की 
मोर पग बढ़ाना चाहिए।' गुरू सहायक सिद्ध होगा' और ब्रह्म में पूर्ण विश्वास 
रख कर की गई सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जा सकती ।* 

संतों की वाणी में इसके परिणामस्परूप ब्रह्म से एक-मात्र प्रीत लगाने को 
ही जीवन का सत्य कहा गया है । यही सबका सबसे प्रधान स्वर है । इसी स्वर 
की व्याख्या में पहले उसका माहात्म्य-ज्ञान एवं गुणगाव' झावश्यक है, क्योंकि एक- 
मात्र स्वकर्ता वही सवव्यापक होकर सबका शरणदाता है ।* अ्रत: विषयों का त्याग 
कर, नाम अपना कर, उसी में तल्‍लीन हो जाओो' क्योकि कृपा करते समय उसे भक्त 
की जाति' से कोई सरोकार नहीं । उसे नाम में तल्‍लीत सच्चा भक्‍त चाहिए, वह 
उसकी कृपा का पात्र बन जाता है। 

इस राग में भी कबीर की पर्याप्त वाणी है। इन प्रधान विचारों के सहयोग 
मे ही जहाँ एक ओर सरपिणी माया” का विकराल वरणत़ प्राप्त है ; वहाँ साथ ही 
रक्षक गुरू का भी महत्त्व प्रतिपादित किया गया है ।* क्योंकि वही तो माया की 
सपत्नी (सौकन) भक्ति को उपस्थित कर देता, है । नारी (माया) पुरुष को भोह 
सकती है, लेकिन नारी (माया) नारी (भक्ति) को नहीं । अनुभूति का तक ताकिकों 
के तक से कितना महान्‌ है, क्योंकि अन्तर में गहत सत्य को छिपाए हुए है। वेंद 
पढ़ना बेकार है, क्योंकि वे यम-रक्षक भक्ति नहीं दे सकते” झऔर उनसे भी अधिक 
व्यर्थ है पूजा, तीर्थ-स्थान एवं उच्च कुलाभिमान ।* क्योंकि ये सभी बाह्याडम्बर 
जीव को वास्तविक मार्ग न दिखा कर भ्रम में ही डाले रहते हैं, इसीलिए इनसे बच- 
कर भक्त में तल्‍लीन आत्मा परमात्मा की पत्नी बन जाती है, यह सम्बन्ध निकट 
तम होते हुए भी साध्य का अ्रंतिम स्तर नही, इसीलिए उसे पूर्णा ऐक्य* में ही अधिक 
विश्वास है । जगत निर्माता ब्रह्म को भी जुलाहे कबीर ने जुलाहा कह कर अपने 
ब्यक्तित्व का परिचय दिया है। 
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जहाँ कबीर की अनुभूति विचारों के माध्यम से अ्रभिव्यक्त होती है, वहाँ 
नामदेव के पदों में तल्लीनता अधिक है | कबीर ने अपना संदेश दूसरों तक भी पहुँ- 
चाया था लेकिन नामदेव तो अपने आपको भगवदर्पण कर चुके थे। उन्हे ससार से 
कोई मतलब नहीं । सम्भवत. इसीलिए 'जत देखठ तत सोई' कह कर ही शांत नहीं 
हो जाते अपितु मस्ती मे अलापते ही जाते है 'सभु गोविन्द है सभुु गोविन्द है। गोविन्दु 
बिनु नहीं कोईं इसीलिए आ्राडम्बरमयी पूजा में उन्हें विश्वास नहीं. भौरे के जूठे 
फूल से पवित्र भगवान का श्वुगार कंसा ? बड़े के जूठे दूध से स्वच्छु भगवान का 
भोग कैसा / और फिर “इसमे बीठलु ऊभ बीठलु बीठल बिनु संसार नहीँ इसीलिए 
तो छीपे के घर जन्म ले नामदेव ने गुरू-कृपा से नाम पाया और उसे संसार का 
क्या ज्ञान वह तो राम को नामु जपउ दिन राती” यह है भक्‍त की तल्‍लीनता और 
अ्रनन्‍्यता । ह 
रविदास ने कर्मफल की शअज्ञानता* पर बल देते हुए सत्संगति” का विशेष 
महत्त्व बताया है तथा कबीर और नामदेव की ही भाँति 'जाती श्रोद्डा' कह कर अपना 
परिचय दिया है पूवंवर्ती सफल भक्त कबीर और नामदेव की तरह नाम लेकंर भगवत्‌ 
मिलन की आशा में, “हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि” करता हुआ उसी में अपने 
ग्रापको तल्‍लीन कर बेठा । 
इन सबको भगवत्‌-भक्ति में तललीन हुआ देख धन्ने ने श्रपने मन को विषयों 
से बचे रहने के लिए श्रधिक सतक किया" तथा गुरू की शरण ली । तभी सम्भवतः 
संतों की वाणी के बीच पंचम गुरू अजु न देव ने भक्ति से भव-पार जानेवाले छींपा 
नामदेव, जुलाहा कबीर, गोचारक रेदास तथा सेना नाई का” उदाहरण देकर जाट 
धनन्‍ने को भक्ति के लिए प्रोत्साहित किया--इहि विधि सुनि के जाटरो उठि भगती 
लागा ।' तथा उसी क्षण “.......मिले प्रतखि गरुसाईयाँ धन्‍्ता बड़भागा' और उसके 
दर्शन होने से प्राप्त परमानन्द की धनन्‍्नाँ ने अगले ही पद में अभिव्यक्ति भी करदी।** 
भ्ंतिम दो पद फरीद के हैं। उसमें इस वाणी का निष्कर्ष अ्रधिक व्यावहारिक 
हूप से हमारे सामने ग्राता है। वे स्पष्ट ही कहते हैं, कि 'नाम” छोड़नेवाले जगत 
पर भार हैं ।। भगवात को पहिचाननेवाले ही उपका पैर चूम सकते है (अर्थात्‌ 
धात्मसमपंरा द्वारा अपना सकते हैं ।)/ नश्वर संसार में सभी ने लोट आना है। 
पग्रत: भूठ छोड़ एक-मात्र सत्य उसी ब्रह्म का मन में विचार करो | जिन बातों को 
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अ्न्य संतों ने सिद्धान्तों अथवा: भनुभूति के माध्यम से हमारे सामने रक्खा । फरीद ने 
उन्हीं को अ्रधिक लौकिक एवं व्यावहारिक बना कर प्रस्तुत किया है । 
राग गूजरी गुजर प्रदेशवासियों का राग है, जिसमें भक्ति की प्रधानता है । 
भक्ति भी 'मुरारि' की क्योंकि ब्रह्म तो सभी जगह व्याप्त है। अतः देश-कालानुकूल 
ही हम उसे देख पाते है । इसमें ब्रह्म के लिए 'मुरारि' शब्द का बहुतायात से प्रयोग 
मिलता है ।' बाह्याडम्बर का तीव्रता से विरोध कर 'करणी कुगू जे"टले घट 
अतरि पूजा होई”' आंतरिक पूजा के महत्त्व से ही राग का प्रारम्भ होता है। इस 
आ्रांतरिक पूजा की एक-मात्र सामग्री स्थिर चित्त में नाम” का ध्यान है। इसीलिए 
तो-«- 
निमख न बिसरउ मन तें हरि हरि साथ संगनि सहि पाइओझा ॥' 
ओर जिन भाग्य-हीनों मे अंतर में ध्यान नहीं लगाया तथा नाम नहीं पाया ; 
वे अ्नायास ही गुरू को साहित्यिक गालियों के पात्र बन बेठे---'नामु पदारथु जिनु 
नर नहीं पाइआ ते भाग हीन मुए मरि जाबे। 
संतों की वाणी में भजन का अत्यधिक महत्त्व स्थापित किया गया है ।' 
उसके बिना तो जीवन भर पछताना पड़ेगा और पशु-ज्ीवन से भी निकृष्ट जीवन 
व्यतीत करना होगा ।' कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया, कि बैल की तरह पग-प्रग 
पर ठोकर खानी पड़ेगी । पुनः मार्ग -दशंक सत्गुरू का महत्त्व बताते हुए! उसके माध्यम 
से माम पर विश्वास लाने" को सब कहा है और “नाम अंत्तर में है। भ्रतः बाह्या- 
डम्बर का विरोध करना भी स्वाभाविक ही है । 
कबीर एक पद में तो नाम में ही खोए रहे और दूसरे में माँ का करुण-कऋदन 
सुन कर अपने अापको नीच जुलाहा स्वीकार करके भी 'नाम' स्मरण में भी अपना 
लाभ देखते है। 'सर्वंदाता' ही उसके परिवार के मोजनादि का प्रबंध करेगा, क्योंकि 
वह तो पूर्ण आत्मसमपंण कर चुका है । नामदेव के माधुयंमय व्यंग के साध्यम से 
उसका व्यक्तित्व भलक रहा है -- 
'एक पाथर कीजे भाउ ॥ दूजे पाथर धरीऐ पाउ ॥ 
जे श्रोहु देड त श्रोहु भी देवा ॥** 
जूठे फूल, दूध भर पानी तथा सर्प-शवास-युक्त मलय-समीर से “भगवत्पूजा ने 
कर सकनेवाले रविदास को यही भय है, कि ऐसा न कर सकने पर उसकी न जाने 
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'क्या गति होगी । त्रिलोचन ने तो बाह्याडम्बरी पंडितों के साथ गुदड़ी, मु दा धारण 
क्र राख मलनेवाले योगियों को भी आड़े हाथों लिया और स्पष्ट ही प्रंतर में 
भगवत्स्म रण का महत्त्व प्रतिपादित किया। अ्रंतकाल तक बनी रहनेवाली सांसरिक 
इच्छाश्रों के दुष्परिणाम घोषित कर एक-मात्र नारायण का स्मरण करनेवाले को 
मोक्षयामी बताया है। अंत में साकार भक्त जयदेव का कृष्ण भी यहाँ तो सबंब्यापक, 
सव॑कर्त्ता, सर्व रक्षक, त्रिकालातीत एवं अद्वितीय होने के कारण स्वत. ही साकारता 
का बंधन तोड़ असीम बन गया ।* ब्रह्मगुण गान में तल्‍्लीन वह दुष्कर्म त्याग कर 
हृदय पवित्र कर, मन, वचन तथा कम से पूर्ण आत्मसमपंण कर भगवत्स्मरण से ही 
प्रपने व्यक्तित्व को विस्मुत कर बठा। उसका 'मुरारि' ही जो इस राग का 
भुरारि है। 

सोरठि राग उस पवित्र अ्रमृुत रूपी जल का राग है, जिसे पीकर जीव 
प्रमर हो जाता है। अमृत ब्रह्मानुभूति है, जिसके लिए सांसारिक जीव युग-युग से 
तृषित है, इसीलिए तो गुरू बोल उठे--- 

जिसु जलनिधि कारणि तुम जगि आए सो श्रम्ृत गुर पाही जीउ ॥* 
कि वह अमृत तो गुरू के माध्यम से ही प्राप्त होगा । 

इस राग की वाणी का महत्त्व संतों द्वारा साधन की विस्तृत व्याख्या में 
निहित है। ब्रह्म का गुरगान सभी ने एक स्वर से किया ।* पुन: क्षरितक देह की, 
सांसारिक संबंधों की तथा नश्वर संसार की अस्थिरता का वर्णन प्राप्त है अ्रतः 
जीव को कुछ और' की आवश्यकता है और वही तो अ्रमृत है भगवत्नाम ।' 
इसलिए उसका महत्त्व प्रतिपादित करना निश्चित है, क्‍योंकि इस एक-मात्र साधन 
के बिना तो संसार की बाजी ही हारी जाएगी। इतना ही नहीं नाम” के समर्थन 
में तो ज्ञानाउम्बर विरोधी कबीर तथा रविदास ने वेद-पुराणों को भी प्रमाण- 
स्वरूप उपस्थित कर दिया, उनका मत भी यही जो है ।* दुष्कर्म त्याग कर सत्कर्म 
अपनाने से ही'* गुरू पथ-प्रदर्शक बनेगा" और अस्तर में ब्रह्म के दर्शन कराएगा ।'* 
इसके लिए पूर्ण आत्मसमपंण आवश्यक है और उससे भी अधिक आवश्यक है 
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१४० संतों के धामिक विश्वास 


भगवत्कृपा । इसीलिए कृपालु भगवान्‌ का वरशान प्राप्त है। इस आंतरिक ज्ञान से 
प्रनुभूति होती है और अनुभूति का चरम ही उससे ऐक्य में परिणत होता है।' 
यही नामामृत पान से सुलभ अमरत्व है । 

कबीर ने जप, तप, का विरोध करते हुए भक्ति को श्र ष्ठतम बताया है,' 
लेकिन श्रेष्ठ होते हुए भी, 'भूखे भगति न कीजे यह माला भ्रपनी लीज” कह कर 
गृहस्थ आवश्यकताओं का परिचय दिया है, परन्तु अ्रंतिम प्रधान स्वर तो नामामृत 
पान कर ब्रह्मप्राप्ति का ही है । 

अनुभूति प्रधान नामदेव में भी कबीर की ही तरह योग का वर्शान मिलता 
है । इसीलिए नामदेव ने कहा है कि अनहृद' का अनुभव 'गूंगे महामृतरसु 
चाखिआ पूछे कहनु न जाई हो व्य्थं है इसलिए वह तो उसी में तलल्‍्लीन हो गया 
है। रविदास की विचारधारा उसके व्यक्तित्व को उभार कर हमारे सामने 
रखती है । 

जब हम होते तब तू नाही श्रब तू हो म॑ नाही । 
ग्रनल अगम जेसे लहरि भइश्रोदधि 'जल फेबल जल मसाँही ॥ 

भक्त और भगवान है तों शअन्योन्याश्रित, पर है भी एक ही । अपने प्रं॑दर 
जब रविदास ब्रह्म को अनुभव करता है, तब बाहर उसकी सत्ता ही क्या ? लहर 
ग्न्ततोगत््वा तो जल ही है। इसीलिए उसकी भक्ति का इतना महत्व है, कि राजे, 
तथा इन्द्र भी उसकी भा्ति के बिना किसी गराना में नही । इसलिए भक्त भगवान 
से बत्ती और दीए का, चकोर तथा चाँद का सम्बन्ध जोड़ता है! क्‍योंकि आत्मा की 
तडपन में ही तो परमात्मा का महत्त्व छिपा है और इसीलिए 'साची प्रीती हम तुम 
सिउ जोरी भगवान से सच्चा प्रम लगा लेने पर कोई भय नहीं । लेकिन सम्पूर्ण 
सासारिक वेभव होते हुए भी “राम ताम बितु बाजी हारी” झ्ंत में अपने कार्य का 
वर्रान करते हुए कहता है, कि लोग जूते गठबाते है, पर भ्रब चमार रविदास को भी 
यम का भय नहीं, क्योकि भगवत्‌ शरण में श्राकर 'नाम' मे तल्‍्लीन हैं । 

भीखन के सारे 'ग्रथ' मे केवल यही दो शब्द है, जो उसकी बौद्धिक प्रतिभा 
एवं वैज्ञानिक विकासक्रम में उसके चातुर्य के द्योतक है। भाव भीखन के दोनों 
पदों का भी वही है, लेकिन भिन्न शॉली में अधिक व्यावहारिक ढंग से अभिव्यक्ति 
हुई है। साहित्यिकता से जीवन के सेंद्धातिक सत्यो का क्रियात्मक रूप उपस्थित 
किया गया है । सबने कहा देह नश्वर है, लेकिन वह बोला-- 
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ननहु नीरु बहे तनु खोला भए फेस दुधवानी । 
रूधा कंठ्र सबदु नहीं उचर श्रब किया कराई परातों ॥* 

देह की नश्वरता क्रियात्मक रूप से वह करुणा नहीं उपजा पाती, जो 
ऊपर बशित जजंर शरीर | इसलिए 'राम राह होहि बैद बनवारी' होकर वही तो 
उद्धार कर सकेगा । 'नामामृत' उसकी औषधि है ।' काव्यमय रूपक का सौन्‍्दये 
यहा अपना ही है। 'हरिगुण' गूंगे को मिठिश्राई'' है, जिसे वह अनुभव ही कर रहा 
है, बचान नही कर सकता । उसने तो सभी इन्द्रियाँ कान, जिह्ना तथा चित्त तक 
को उसी में एकाग्र कर दिया और तब--- 

कहु भीखन दुइ मेन संतों इबे जइ देखा तह सोई ॥* 

बह तो सर्वत्र भगवद्र्शन मे खो गया। यही उसका साध्य है। उसे संतों 
का बौद्धिक ऐक्य नहीं चाहिए, उसे चाहिए थे भगवह॒र्शन और भावषात्मक तलली- 
तता । सो उसने तब पा ली, जब जगत में सर्वव्यापक को ही अनुभव करने लगा। 
इस प्रकार भीखन का स्वर भावों की हृष्टि से भ्रन्य संतों से दूर नहीं, पर अपनी 
प्रनुभूति की अभिव्यक्तित की हष्टि से वह उनसे बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। 
उसने क्रियात्मक जगत के माध्यम से अपने आ्आाप को प्रस्तुत किया है--सैद्धांतिकता 
उसके किसी भी विचार को स्पर्ण, नहीं कर पाई। यही है उसका व्यक्तित्व और 
यही है उसका सरल, व्यावहारिक 'संतत्त्व'। 

राग धनासरी का कई हृष्ठियों से सत-बाणी में विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। इस राग मे 'ग्रंथ' में वशित १४ संतों में से सबसे अधिक (सात) संतों की 
बारी समग्ृहीत है ।' उनमें से भी सेन और पीपा जिनके 'ब्रंथ' में केवल एक-एक 
ही शब्द हे, इसी बारी में प्राप्त हैे। त्रिलोचन और धन्ना की वाणी भी 
राग धनासरी के बाद प्रंथ/ में कही नहीं आती । रविदास, सेन तथा धन्ना में 
आरती प्राप्य है। जिसके साथ ही सेन तथा धन्ना की बाशी भ्रंथ' में समाप्त 
हो जाती है | गुरुओं की बाणी से तुलना करने पर गुरू नानक देव की इसी राग 
में मिलनेवाली आरती का स्वर-भाव ही नहीं, शब्द और पदावली में भी इतनी 
प्रधिक समता रखता है, जो अ्रति महत्त्वपूर्ण यह निष्कर्ष हमें दे चुका है, कि इस 
वाणी का उच्चारण करते हुए गुरू नानक के पास रविदास की बाणी थी, जिसे 
उसने अपनी यात्रा में स्वत्तः ही संग्रहीत किया था ।* इस प्रकार उस राग में संग्रहीत 
सत-वाणी अपने आध्यात्मिक मूल्य के साथ-साथ ऐतिहासिक मूल्य भी रखती है 
जो संत-वाणी का गुरू-वाणी से सम्बन्ध स्थापित करने में (अन्त.साक्ष्य की 
हृष्टि से) अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। 
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१७४२ संती के धामिक विश्वास 


भाव की दृष्टि से भी इस वाणी का अपना ही महत्त्व है, यद्यपि त्रिलोचन, 
सेन, पीपा तथा धन्ना का केवल एक-एक ही पद है, लेकिन अन्य सतो से श्रथवा 
परस्पर उनमें भी विचार-साम्य नहीं। अन्तिम दो पीपा और धन्ना को छोड़ कर 
शेष संतों में 'नाम' एवं भक्ति का महत्त्व अवश्य ध्वनित होता है। गुरू-वाणी 
'में भी यह स्वर इस रूप मे मिलता है--कल महि राम नाम सार” गुरू नानक ही 
नही, पंचम ग्रुरू की वाणी के अन्तिम शब्द भी 'बिनवति नानक धूरि साधू नामु 
प्रभू श्रमोलई” नाम का महत्त्व बताता है। 

इस प्रकार 'नाम' और भक्ति का महत्त्व स्थापित करते हुए उसे अपनाने का 
स्वर इन सब में मिलता ही है। कबीर और नामदेव में क्षरिक जीवन, नश्वर 
संसार की हीनता का वर्णन भी मिलता है। शेष सभी संतों के न केवल सब विचार, 
अपितु उनकी अभिव्यक्ति भी उनके प्रुथक्‌-पुृथक्‌ व्यक्तित्व की द्योतक है । 

कबीर ने नह्वर संसार को जान लिया है, परन्तु अ्रकथ्य भ्ज्ञेय ब्रह्म' को 
देख वह पूर्ण आत्मसमपंण कर उसकी शरण में चला जाता है और जब नाम 
स्मरण द्वारा उसका अनन्य भक्त बना रहता है, तब उसे काशी या मगहर में मृत्यु 
से भय नहीं रहता, क्‍योंकि वह तो 'जिउ जलु जल महि पैसि न निकसे तिउ दुरि 
मिलिश्नो जुलाहो” मर कर ब्रह्म में ही मिल गया । इसका तो उसे पता ही है, कि 
तारक ब्रह्म ने 'नाम' का आश्रय लेनेबाले अजामल गज गनिका पतित करम कीने 
तो भी उन्हें भव पार लगा दिया | इसीलिए कबीर विषय-विष को त्याग नामामृत 
पान करता हुआ यह कह कर शान्त हो जाता है--- 

ह राम सिमरि रास सिमरि रास सिमरि भाई । 
राम नाम सिमरन बिनु बूडते अ्रधिकाई ॥* 

नामदेव तो दुर्योधन और रावण के उदाहरण प्रस्तुत कर जागृत 'भ्रहं' जीव 

को ललकार उठता है-- 
काहे रे नर गरबु करत ह॒हु बिनसि जाइ भूठी देही ॥ 

ग्रतः माया लिप्त संसार से छूटने का एक मात्र उपाय भ्रक्ति है'' और 
भंगवत्‌-लीन होते ही आत्मा परमात्मा के लिए उसी प्रकार तड़प उठती है, जैसे 
चकवी सूर्योदय के लिए और चातक वर्षा के लिए निरन्तन नाम मे तह्लीन 
जिस भक्‍त में यह तड़पन शाइवत है, वही धन्य है ।** 


का 
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इस प्रकार नामदेव तो कभी भी मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, उसे भगवान 
से मिलना नहीं है, नाम को तो केवल 'नाम' की अनंत प्यास ही तड़पाए रखती 
है । यही उसका साधन है, यही उसका साध्य । कितनी उच्च कोटि की भक्ति है। 

एक युग से भगवान्‌ की प्रतीक्षा करनेवाला' रविदास सब इन्द्रियों को 
भ्रन्तर्यामी ब्रह्मोन्मुख' करता हुआ कहता है--'साध सगति बिनु भाउ नहीं ऊपज' 
गौर भाउ बिनु भगति नहीं होई तेरी इस भक्ति का साधन जान रविदास तो 
उसकी भारती में मस्त हो गया--“नामु तेरो आरती भंजनु मुरारे। हरि के नाम बिनु 
सगल भूठे पसारे।” इसलिए तेरा नाम ही तो उरसा, (चंदन घिसते का पत्थर) चन्दस 
तथा केसर है। वही तो दीये, बत्ती और तेल में व्याप्त है, उसी की ज्योति से सकल 
अन्तर ज्योतित होता है । धागा, फूल और माला सभी कुछ तो वही है । इसीलिए 
तो 'कहै रविदासु नामु तेरो आरती सनितामु है हरि भोग तुहारे” शौर मौन 
रविदास उसके नाम में खो गया । 


सांसारिकता से विरक्‍त जिलोचन को देख--उसकी अ्रसंतुष्ट पत्नी भगवत्‌- 
निन्‍दा मे लगी, तो भक्त की आत्मा पुकार उठी---नारायरा निदर्सि काइ भूली 
गवारी, दुकृत सुकृत थारो 'करमु री ।”' कमंफल को मिटाया नहीं जा सकता, 
संसार की महान्‌ शक्तियाँ भी कर्मफल को भोगे बिना बच नहीं सकती। चंद्र कलंकित 
है, अरुण अपंग है, समुद्र खारा है और शिव को भी कपालधारी होना पड़ता है । 
इस प्रकार कर्म और कमंफल का महत्त्व स्थापित करते हुए बोले---पूरबलो कत 
करमु न मिर्ट री घर गेहरिग ताचे मोहि जापीअ्नले राम थे नाम और यह कह कर 
'बदति त्रिलोचन राम जी” सांसारिक बंधन एवं अभाव अपने ही सुकृत-दुष्कृत्यों के 
फल है। श्रत. उसको तो भोगना ही पड़ेगा । 'नाम' में मन लगाने से संतोष, सुख 
व शान्ति मिल सकती है । - 

सारे ग्रंथ में सेन जी केवल भगवान की झारती करने ही पहुँचे है । ससा- 
रिकों के धूप, दीप और घृत का वर्णोान उन्होंने किया है, पर बाह्याडम्बरमयी 
सामग्री से उनके “निरंजनु' की आरती न हो सकेगी। अ्रत: हृदयरूपी दीये में प्रेम 
की बत्ती लेकर चले है, क्योंकि उसकी आरती के लिए यही उत्तम सामग्री है ।' 
रामानन्द उसकी भक्ति को भली प्रकार जानता है और उसी में परमानन्द प्राप्त 
होता है। सेन तो उसके भव-तारक रूप पर मुग्ध है, श्रत: 'सेनु भरों भजु परमाननदे' । 
वह तो उसका भजन करता हुआ उसी में आनंदमग्न है। उनका अन्य विचारों 
से तो कोई सम्बन्ध ही नहीं । सेन की आरती सुन पीपा कैसे पीछे रह सकते थे--- 
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वे भो 'ग्रंथ' में केवल एक शब्द ले सेन की आरती की व्याख्या करने आा से 
हुए । लेकिन उनका दृष्टिकोण अपना ही था। सेन ने तो केवल दीया-बत्ती ही 
ग्रत्तर मे देखे थे, लेकिन उन्होंने तो शरीर को ही देवता और मन्दिर जाना तथा 
उसी में ही धूप, दीप, नंवेद्य सभी कुछ ढूंढ निकाला । अधिक क्‍या सभी विधियों 
का भण्डार उनकी दृष्टि मे वह देह ही है, (क्योंकि ससार में कुछ आता-जाता 
तो है ही नहीं) बोले, आरती के लिए बाहर जाने की झ्रावश्यकता नही, क्‍्योंकि-.. 
जो ब्रह्माण्डे सो पिड़े' लेकिन 'जो खोजे सो पावे ।/ 

इसीलिए तो सत्गुरू के महत्व को स्वीकार करते हुए परम तत्त्व के सम्मुख 'पीपा 
प्रशव' और उसी मे तल्‍लीन होने पर उसकी वाणी झ्वांत हो गई ।* 

पीपा की वाणी सुन कर धन्ना (जो अपनी शेष वाणी आसा राग मे ही 
उद्धृत कर आए थे) भगवान की आरती करने भ्रा खड़े हुए, क्योंकि अरती' के बिना 
वाणी शअपूर्ण ही रह जाती है। सम्भवतः ऐसा उन्हें अनुभव हुआ हो । पीपा ने देह 
का महत्त्व स्थापित किया और धच्ना ने देह के रक्षार्थ ही गृहस्थ की आवश्यकताओ्रों 
का अनुभव कर प्रथम भगवत्‌-स्तुति की--- 

'जो जन तुमरी भगति करते तिनके काज संवीरता' और पुनः दाल, सीधा 
घी, गऊ, भस-लबेदी और घोड़ी तो क्या श्रन्त में घर की गीहनि चंगी, जनु धन्ना 
लेबे मंगी' । निःसकोच सुगृहिणी की भी याचना की । धन्ना स्पष्ट ही प्रवृत्तिमार्गी 
भक्‍त रहा है और नीच जातिवालों को भी भक्ति से भव-पार जाता देख “हि 
बिधि सुनिक जाटरो उठ भगती लागा* जाट घतन्ना भक्ति में लग चुका था। भगवान 
से इतना आत्मीयता का सम्बन्ध स्थापित हो चुका था, कि उसे यह सब माँगने में 
कोई संकोच नहीं । पूरं आत्मसमपंण के बाद वही तो एक-मात्र आधार है। यही 
धन्ना की भगवान से आत्मीयता, उसकी प्रवृतिमागिता एबं उच्च भक्ति की सूचक 
ग्ारती है। 

जतसरी राग के श्रन्त में केवल भ्रन्तिम पद रविदास का है, जिसमें उसने 
स्वामी को सर्वसमर्थ श्रोर अपने को कलयुग का कामी कहा है, क्‍योंकि उसकी 
इन्द्रियाँ माया के हाथ बिक चुकी हैं । इन्द्र को भी प्रभावित करनेवाले काम वा 
उदाहरण देकर उसकी महत्ता स्थपित करते हुए एक-मात्र ब्रह्म की ही शरण ली है 
क्योंकि श्रन्य कोई समर्थ शरणदाता नही ।* 

इसी प्रकार राग टोडी मे केवल नामदेव के तीन छोटे-छोटे पद हैं। पहले 
में राम को पास अथवा दूर बतानेवालों की वाणी को उतना ही असम्भव बताया 
है, जितना पानी में मछली का खजूर पर चढ़ना, क्योंकि ब्रह्मानुभव करनेवाले मो 
रह कर अनुभव ही करते है ।" इसलिए वेदपाठी पण्डित उसे नहीं जानता, पर मूल 
नामदेव ने उसे अनुभव किया है। उसे जान कर नाम लेने का महात्म्य इतना बताया 
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है, कि पतित से पतित भी उसके नाम” से तर गए ।* पुनः ब्रत, तीथ आदि बाह्या- 
इम्बरों का विरोध कर, सत्करम करनेवाले नाम” लेकर सभी तो बैकुण्ठ गए।* 
अन्त में लोौकिक उदाहरण देते हुए कहा, जैसे कुम्हार की हाँडी, भैस के सींग, माली 
के घर केला तथा गोकुल में 'स्थाम” अच्छे लगते है, उसी प्रकार भगवान के नामों 
में 'राम' नाम ही सबसे अच्छा लगता है ।' इस प्रकार नामों में भी 'राम' नाम 
को ही नामदेव ने शीर्षस्थान दिया है, क्योंकि भक्त को तो एक ही नाम में तल्‍्लीन 
रहना है। 

राग तिलंग प्रथम वियोग पुन. भगवान से मिलने की आशा में प्रसन्नता का 
राग है। यह मुस्लिम राग है। अ्रतएवं इसकी शब्दावली में भी फारसी के अधिक 
शब्द प्राप्त है । माया एवं बाह्य वेश के कारण उत्पन्न जीव और ब्रह्म के अन्तर को 
दूर करने के लिए आत्मविकास की आवश्यकता है, यही इसका प्रधान स्वर है ।* 

कबीर और नामदेव दोनों ने ही ब्रह्म का गुण-गान करते हुए उसे सर्वस्रष्टा 
एवं सर्वदाता बताया है । पुन कबीर ने अहं जागृत करनेवाले एवं चिंता न मिटाने- 
वाले वेदों के ज्ञान को व्यर्थ बताया है ।* तथा एक मात्र अल्लाह को पवित्र कह कर 
केवल उसकी कृपा प्राप्त करनेवाले को ही ब्रह्मज्ञानी बताया है ।* नामदेव तो उसका 
गुण-गान कर उसके 'नाम' में ही मस्त हो जाता है, क्योंकि विषयों के कारण अंभे 
एवं निराश्रय का 'नाम' ही तो एक-मात्र आधार है । उसे साध्य का ध्यान नहीं, 
भगवान की परवाह नहीं--क्योंकि वह तो एक-मात्र उसके 'नाम' में ही मस्त हो चुका 
है। यही उसका साधन है और यही उसका साध्य । 

सूही राग विवाह का राग है। यह आत्मा और परमात्मा के परिशय का 
आह्वादसूचक है। बसंत ऋतु में विशेष रूप से गेय है। इस परिणय के लिए जीव 
को अपना भांडा (मन) साफ करने की झ्रावश्यकता है । इसीलिए “भांडाधोई' से राग 
को प्रारम्भ कर पुन. २, ३ पदों में बाह्याडम्बरी योगियों को सतर्क करते हुए गुरू ने 
कहा है, कि 'भेख” नही “भांडे” की पवित्रता पर ही यह परिणय निर्भर है। जीव और 
परमात्मा का यह मिलन सूफियों को विश्वेष प्रिय है । 

संतों की वाणी में भी प्रधान स्वर मन को पवित्र कर 'नाम! में तल्‍लीनता 
का है| मन से सांसारिकता का मल दूर करने के लिए उन्होंने क्षशिक जीवन,” मोह- 
मय अस्थिर संबंध नश्वर सम्पत्ति तथा नाशवान्‌ संसार" का रूप जीव के सम्मुख 
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१४६ सन्‍्तों के धारमिक विश्वास 


रखा है। दूसरी ओर गाते हुए यम के दृतो' का दृश्य उपस्थित किया। तब भयभीत 
जीव को यम से रक्षा के लिए 'ताम' का महत्त्व' बताया । अ्रशक्‍त वृद्धावस्था में ही 
नाम लेना चाहिए, क्योंकि नाम ही तो यम से बचा कर भव-पार ले जाकर भगवान 
से मिला सकता है। इसी आत्मा (स्त्री) और परमात्मा (पुरुष) के परिणय का सभी 
ने वर्णन किया है ।' 


इसी की व्याख्या में कबीर ने विषयों की कौवो से तुलना करते हुए 'थाकी 
सुन्दर काइआ' और 'एक न थाकसि माइआ' कह कर उसे ही ब्रह्म भुलानेवाली 
बताया है। अ्रतः 'जाकउ हरि रंगु लागा | धनु धनु सो जनु पुरख सभागा ब्रह्म के 
रंग में लीन ही तो सोभाग्यशाली है। कबीर के अंतिम पद का स्वर भअ्रन्य पदों से 
भिन्‍न है, जिसमे उसने देह (दुर्ग) रचना का वर्णान किया है तथा इन्द्रियों से रक्षक 
सत का महत्त्व स्वीकार करते हुए 'संत रामु है एको'' कह कर संत--निन्‍दकों को 
दूर भगाया है। तनु मनु देह न अ्रंतरु राखे” रविदास की पतिक्रता आत्मा ने तो 
कह कर पति (भगवान्‌) के सम्मुख आते ही पूर्णा आल्मसमपेण कर अपने आपको 
उसकी शरण में सौप दिया और “'जिउ जानहु तिउ करु गति मेरी” यह है उसकी 
दीनता और ग्रात्मममपर्ण का चरम । यही है भक्त रविदास के व्यक्तित्व की एक 
भलक। 


फरीद ने भी अपने आपको परमात्मा की पत्नी स्वीकार किया तथा उसका 
महत्त्व न जानने के कारण युवावस्था व्यर्थ गवाई ।* अपनी मूर्खेता और पति के 
क्रोध का ज्ञान होते ही वह पछताया | खड॒ग के समान विकट जीवन-पथ में एक-मात्र 
प्रभु ही साथी है। ग्रतः जीवन के प्रात.काल में ही उस पथ के पथिक बनना चाहिए, 
ताकि उसे प्राप्त कर सके । इसी भाव को अगले पद में तो और भी स्पष्ट कहा है, 
कि जीवात्मा यदि माया में फेंसी रह गई तो पति से 'फिरी होई न मेला ।* और तब 
देह नष्ट हो जाएगी तथा देही (हंस) चला जाएगा ।** इस प्रकार फरीद का स्वर भी 
प्रधान स्वर का ही सहायक स्वर है। 

राग बिलावलु प्रसन्‍नता का राग है। झ्रानन्‍्दोल्लास में भगवैत्‌-महिमा एवं 
गुण-गान करता हुआ भक्‍त पुकार उठता है-- 
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१२. फरीद के श्स पद की व्याख्या गुरू नानक के “जप तप का बंधु बेडुल।' (७२६ म०0 १,४) 
में प्राप्त दे | 
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तू सुलतानु कहा हउ मीझा तेरी कबन बड़ाई। 

जा तू देहि सु कहा सुश्रामी से म्रल कहनु न जाई ॥' 

भगवान के गूण अनत है, जीव सीमित शक्ति एवं अज्ञ) वह उसका रूप केसे 
बखान कर सकता है ? गुरुओं की वाणी का प्रधाने स्वर यही हैं जिस प्रकार ताल 
का पानी भी गंगा से मिल कर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार गुरू शरण मै आए 
भगवत्‌-निन्‍्दर्क को भी वह भव-पार लगा देता है।' और 'नाम' ही इसका साधन 
है। वह दूसरा विचार है । 

संतों की वाणी मे प्रार्थना का स्वर प्रधान है।' संतो की प्रार्थना में झ्राडम्बर 
नही, वे तो पूर्ण आत्मसमर्पण कर केवल उसकी शरण मांगते हैं । उनका ध्येय 
महान्‌ है, लोकिकता से कही दूर--कक्‍्योकि, उन्हें सत्य का ज्ञान हो चुका है। अ्रतः वे 
तो शाइवत भगवत्कृपा की ही प्रार्थना करते है । यही उनका प्रधानतम स्वर है । 
नामदेव को छोड़ शेष संतों ने ब्रह्म गुण-गान से भी अपनी वाणी का महत्त्व बढ़ाया 
है| और ब्रह्मा का पाप एवं दुष्कर्म नाशक रूप ही उन्हें सबसे ग्रधिक प्रिय रहा है ।* 
क्योंकि शरण में झ्राते हुए सब प्लरापों को स्वीकार कर अति नम्र बन जाना आवश्यक 
है, नहीं तो आत्मसमपंण कसा ? साधन भक्ति और उसमें भी 'नाम' के महत्त्व को 
वे भूले नही,' क्योंकि शरण में लेने परु ब्रह्म 'नाम' तो स्वतः ही उन्हें दे देंगे । 

यहाँ कबीर के पदों में विचारधारा का क्रम अधिक वैज्ञानिक एवं सम्बद्ध 
बन सका है। जगत्‌ एवं देह की अनित्यता" उसे यम की याद दिला देती है" साथ 
ही उसे यह भी ज्ञान हो जाता है, कि माया निलिप्त भक्‍त ही मुक्त है” और 
उसे ही ब्रह्म प्राप्ति होती है । इसीलिए सत मत की भवित ज्ञान का सम्बल लेकर 
चलती है । जिज्ञासु की जिज्ञासा कुछ आधार बना कर अनुभूति की दिशा में अग्रसर 
होती है और तब गुरू माध्यम से 'रामै रंगि राता' कबीर को विश्वास हो गया 
है कि 'मिलि है सारंग पानी रे यह पता लगते ही कबीर बोल उठे---तुम समसरि 
ताही दइगझ्आालु मोहि समसरि पापी” तब कबीर की माँ रुष्ट होकर भलला उठी । 

'ताना बाना कछ ने सूझे हरि रसि लपटिशो । हमारे कुल कउने राम 
कहिश्रो' जब कील्‍माला लई निपूते तब ते सुखु न भइझ्रो'* सुख होता भी कैसे ? ताना 
बुनते-बुनते नाम में तललीन हो गया । कपडा बना नही, तो रोटी कहाँ से मिले । माँ 
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का उपालम्भ कितना सत्य है, सम्भवतः: इसीलिए कबीर और ये सभी संत गाहंस्थ्य 
जीवन के त्याग का--निवृत्ति मार्ग को अपनाने का न तो उपदेश ही दे सके और न 
ही स्वतः: उसके अनुयायी बन सके । उनका संदेश एवं आदर्श तो निरलिप्त प्रवृत्ति 
मार्गी बनने का है। यह कबीर के गाहँस्‍्थ्य जीवन की निष्कपट भलक है। तब अनु- 
भूत आत्मा बोल उठी 'कोई हरि समानि नही राजा” क्‍यों ? क्योंकि “मन मेरे बाजे 
अनहद बाजा' उसे भगवान पर विश्वास है, उसने जैदेव नामा बिप्र सुदामा' सभी 
का तो उद्धार किया है अतएवं कबीर 'सरनि परे तुमरी पगरी' यह कह कर 'इह 
विनती सुती अहु मत घालहु जम की खबरी” उसने पूर्ण आत्मसमपर्णा करके भी 
विनती न छोडी । भक्त की दीनावस्था का यही चरम है। व्यक्तित्व केसे 'अ्रहं' का 
यही तो विनाश है। भगवान्‌ की शरण पा--उसे भली-भाँति जान कर मंतर में अनु- 
भव करते-करते कबौर बुडबुड़ा उठा आप आप ते जानिश्ना' और ग्रंत मे 'तेज तेज 
समाना' क्रमश: माया का प्रभाव और जीव के ग्रावागमन का चक्र समाप्त हुग्ना । 
यही है नश्वर संसार का अंत । 
नामदेव को न तो संसार का ज्ञान है और ज़् उसकी नद्वरता का। अपने 
नाम के अनुकूल नाम” में ही वह तो तल्‍्लीन है, क्योंकि गुरू ने उसे यही शब्द दिया 
है । इसलिए उसका तो प्रधान स्वर यही है “क्मदेह सिमरन करि जागो ।* 
'दारिदु देखि सभ को हसे ऐसी दसा हमारी रविदास को अपनी दरिद्वता 
का विचार कही भी तो भूला नही । लेकिन गरणागत ने शरण में उसे अपना जो लिया, 
ग्रतएव उस अथक के ग्रुणग-गान मे तल्लीन थक कर पुकार उठता है 'जसा तृ तैस 
तुही किप्मा उपमा दीजै” भगवान्‌ तो कुल, धन जाति श्रादि का विचार किए बिना 
ही भक्त को तार देते हैं, इसी लिए, तो 'पंडित सूर छत्रपति राजा---” लेकिन भगत 
बराबवरि अ्रउरु न कोइ” नीच कुलोत्पन्न होने के कारण रविदास को तो भगवत्सामीण 
प्राप्त करना था न। अत: भक्ति अपना सभी भक्तों को निकट स्थान प्राप्त है, 
अपनी इस धारणा का प्रसार भी तो आवश्यक था। यही उसके उत्तर की प्रति 
ध्वनि है । 
संत सधना का सारे “ग्रंथ, में एक ही पद प्राप्त है। इसमें भी नृप-कत्या, 
प्राप्त्यर्यं वेशधारी स्वार्थी एवं कामार्थी व्यक्ति की कथा की व्याख्या में ही अपने 
विचारों को प्रकट किया है । भगवान तेरे शरणागत होने का क्या लाभ यदि पुरातत 
कर्मफल का तू नाश नहीं करता ?'” क्‍योंकि एक-सात्र तू ही सर्व-समर्थं है। भवत की 


च् 


२ मश६ के, | 

२. ८४६ के, ७ | 28. ८श्ए के, दे | 

४. ८५७ के, ११ | ५, ५भ८ नाम, १ | 

६, ७. प्र रवि १ | ८. ८५८ रबि २ | 

६. ८५८ सघना १ । सि० रिं० मैकालिफ, भाग ४, पृ० ८७ ; भगत वाणी सटीक जोप 
घिंह पृ० २२४ | 


१०, ध्प्रंण सबना १ | 
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तड़पन की तुलना बूंद भर जल के लिए प्यासे चातक से की है ।' लेकिन मृत्यु के 
बाद तो समुद्र भर पानी भी उसके किसी काम का नही, और न ही माया में लिप्त 
मनुष्य को मरने के बाद “नाम” रूपी नौका भव-पार ले जाने के लिए किसी काम की 
होती है | श्रत. सधना तो अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विधटन करके पहले ही शरण 
में आकर पुकार रहा है--(क्योंकि आजीविका में हिसावृत्ति के कारण उसे अपने गत 
जीवन में भ्रजित पापों का ढेर जो दिखाई दे रहा है ।) “मैं नाही कछु हउ नाही किद्छ 
आहि न मोरा, भ्रउसर लजा राखि लेहु सधना जनु तोरा ।” यही उसकी शरणागति 


है, और है भगवत्‌-विश्वास । 
राग गौंड संयोग एवं प्रसन्नता का राग है। भक्तों को कष्टों से बचाने 


भगवान आता है । । क्योंकि भकक्‍त का कष्ट स्वत: भगवान का कष्ट है । इस प्रकार 
भगवान द्वारा रक्षित भकक्‍त उसे पा प्रसन्न हो उठता है। यही है भगवत्मिलन और 
उससे उत्पन्न आह्वाद । अपने आप को उच्च जाति व पद का समभनेवाला कष्ट- 
दाता है, लेकिन भक्त में जाति व पद का कोई महत्त्व नहीं, यह भी स्पष्ट किया 
गया है । झनुपात की दृष्टि से इस राग में भक्‍तों की वाणी सबसे अधिक परिमाण 
में प्राप्त है । 

संतों की वाणी का प्रधश्न स्वर यही है, कि "नाम बिना भव-पार नहीं 
पहुँचा जा सकता, क्योंकि तीथ् स्थान, दान, पूजा आ्रादि सभी बाह्याडम्बर व्यर्थ 
हैं ।* ग्रतः गुरू-कृपा से प्राप्त" अनन्य भक्ति” ग्रावश्यक है। यह अननन्‍्य भक्ति ही तो 
भक्त को पार लगाती है। इसी भक्ति के कारण ही भगवान ने समय-समंय पर 
(कष्ट के समय) अन्यान्य संतों की रक्षा की है, साधु निन्‍दक या कष्ट देनेवाला 
पापी नरकि सिधारिश्रा यह कह सभी भक्‍त सर्वेव्यापक एवं सर्वान्तरयामी ब्रह्म 
के गुण-गान में तललीन हो जाते हैं ।” 

कबीर ने इसीलिए तो संत से विचार-विनिमय से उपकार तथा असत के 
सम्मुख मौन रहने का संदेश देकर संत-माहात्म्य स्थापित किया है ।* पशु के समान 
मर कर भी काम मे ने आनेवाली मनुष्य देह को तो 'हाड जले जैसे लकरी का 
तूला' और "केस जले जसे घास का पूला' ऐसा तत््वहीन बताया है। क्योकि पाँचों 
तत्त्वों में भी असली तत्त्व तो वही है ग्रत: राम नाम न छोडउ * आत्मा के 'नेति 
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१५० संतों के धामिक विश्वास 


स्वरूप' के वर्णात में थक कर कहु कबीर--इहु राम का अंसु, जस कागद पर मिटे 
न मंसु । 

तब दुष्प्रभावशालिनी माया ने 'जगत पिश्लारी' बन कर न केवल “ब्रह्मा बिसनु 
महेसर बेघे' इस प्रकार सब को विचलित किया, केवल कृपालु गुरू ही भक्त की 
उससे रक्षा कर पाता है।' अ्रतः भव पार जाने को भक्‍त के लिए “नाम” उतना ही 
आवश्यक है, जितना जल रखने के लिए घड़ा, मणियों को पिरोने के लिए सूत तथा 
पुत्र जन्म के लिए माँ-बवाप आदि का होना आवश्यक है। इस “नाम” को अपनाने 
के लिए मन को पवित्र रखना आवश्यक है, क्योंकि मन कूटे तउ जम ते छूटे” इस 
प्रकार यम से छूट कर ही भक्त को 'तिन कउ मिलिबो सारंगपानी' यही तो जीव 
का साध्य है अ्रतः: “जपीऐ नामु अंत के सादि” जिस प्रकार अन्न ही प्राणदाता है, 
उसी प्रकार नाम” जाप ही भगवत्मिलन करानेवाला है। क्योंकि “तजिऐ अंनिन- 
मिले गुपालु' भगवत्प्राप्ति के लिए नाम जाप ही भोजन है। यह है उदृण्ड कबीर 
की मधुर अनुभूतियों का परिणाम । 

सामान्यतः नामदेव भक्त ही है, लेकिन यहाँ उसे भी बाह्याडम्बर के सण्डन 
की आवश्यकता अनुभव हुई और एक साथ ही अश्वमेध यज्ञ से लेकर दान, स्नान, 
वेद, षटकर्म सभी को व्यर्थ बता डाला ।* लेकिन भव-पार होने के लिए तो 
'सिमिर सिमिर गोविद” नामी के लिए आवश्यक है ऐसी अनन्यता; तल्लीनता जैसी 
मृग की नाद में, मछुए की मछली में, सुनार की श्राभूषण में तथा जुआरिए की 
कोड़ियों में ।” अन्यथा अन्य देवी-देवता के पुजारियों की दुर्दशा का भी वर्णान आगे 
है। अनन्यता से भी बढ़ कर आवश्यक है, भगवान्‌ के लिए अंत.करण की तीकत्रतम 
तडपन, जैसी मीन में पानी के लिए, बच्छे में गाय के लिए तथा विषयी में पर नारी 
के लिए होती है ।* “तेसे राम नामा बिनु बापरो नामा'” अन्ततोगत्वा है तो भक्त 
ही, भ्रतः भगवान्‌ से प्रार्थना कर उठता है, “'मोकउ तारि ले”! क्योंकि 'मैं अ्रजानु 
जनु तरिबे न जानउ' अतः “बाप बीठुला बाह दे” भक्त की अ्रसमर्थता में ही उसकी 
महानता छिपी है, उसके दीन अशक्त रूप के पीछे ही तो उसके दयालु सशक्त पति 
का रूप स्थिर है। भगवान्‌ ने श्रुव, प्रक्ताद, अजामिल, गणरिएका किसकी पुकार सुन 
उन्हें नहीं तारा अतेव'' 'राम नाम गहु मीता' ।* 

नामदेव का अंतिम पद गौंड में होते हुए भी जिसके ऊपर “बिलावलु गौड' 
लिखा है, वाक्य रचना एवं क्रिया पदों की दृष्टि से आधुनिकतम खड़ी बोली के 
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तिकट है और उसमें “भक्त मूर्ख नामा' अवखड़ नामदेव बन मूर्खो को समभाने चला 
'है--हे पंडित ! तुम्हारी गायत्री लंगड़ी है। “पांडे तुमरा रामचंदु सो भी आयवतु 
देखिश्रा था' उसे ही तुम भगवान्‌ कहते हो न जिसकी पत्नी को रावण चुरा ले गया 
था । इसीलिए 'हिन्दु अन्हा तुरकु काणा' और “दुहाँ ते गिआ्लानी सिश्लाणा' क्योंकि 
ये दोनों तो हिंदू पुजे देहुरा मुसलमान मसीत' और “नामे सोई सेविश्रा जउ देहुरा न 
मसीत'' यही है नामदेव के बीठल का स्वरूप--निराकार--केवल “नाम” स्मरण से 
प्राप्य । 
रविदास सदा की भाँति नीच जाति के भक्तों के भी उद्धारक मुकुन्द को नहीं 
भूल सकता । इसलिए भक्त में “उपजिशो गिश्नानु हुआ परगास” और दृष्णा 
समाप्त करके वह भगवत्सेवा में तल्लीन हो गया | रविदास का इस राग में यह 
स्वतंत्र विचार है । 
राग रामकली विशेष महत्त्वपूर्ण राग है। यह योगियों का राग कहा जा 
सकता है। क्योंकि इसी में गुरू नानक की 'सिद्ध-गोष्ठ” नामक वाणी संग्रहीत 
है। सांसारिक व्यवहार में सफलता पाने के लिए ग्रुरू ने आध्यात्मिकता एवं सदा- 
चार के उपयुक्त संतुलन का महत्त्व स्थापित किया है। बाह्याडम्बरों का त्याग कर, 
इन्द्रियों को वद्य में कर, अंतमु खी प्रवृत्ति बना 'नमसकारु करि हिरदे माहि' कह कर 
ग्रत्तर में ही त्रह्मै की अनुभूति को विशेष महत्त्व दिया है ।* 
संतों की वाणी में भी विषयी जीव को इन्द्रियों को वद्य मे करने का उपदेश 
दिया है । जिसका साधन है अंतर्शान, जो योग द्वारा उदभासित होता है । प्राय: 
सभी में इड़ा, पिगला तथा सुषुम्ना का वर्णांन मिलता है।” इस प्रकार स्पष्टत: 
योग का महत्त्व स्वीकार किया गया है। तब अनह॒द-श्रवण॒ एवं अंतर-अनुभूति 
को ही साध्य बताया है। क्‍योंकि बाह्याडम्बर तो पाखंड-मात्र है, अतः उनका 
विरोध किया है । पढ़ना भी बेकार है, क्योंकि वह ज्ञान बढ़ा सकता है, लेकिन 
ब्रह्म तो केवल अनुभूतिगम्य है । परिणामस्वरूप नामामृत का पान कर उसी 
में तल्लीन होना चाहिए । 
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“१४२ संतों के. धाभिक चित्रा 


कबीर ने मोहिनी माया का भी वर्णात किया है, रक्षक गुरू का महत्त्व भी 
स्वीकार किया है। जहाँ नाम को आधार बना कर संयमी हो अंतर्भुखी प्रवृत्ति कर 
पैगी को भी यह कह कर 'ऐसा जोगु कमावहु जोगी” चेतावनी दी है । शरीर की 
तुंलना वृक्ष से करते हुए योग के महत्व को स्वीकार किया है। वहाँ 'तू' ब्रहमनु मैं 
कासीं का जुलहा मुहि तोहि बराबरी कंसे के बनहि'” कह कर बाह्याडम्बरी 
ब्राहयण को ललकारा है तथा 'पहिले दरसनु मगहर पाइओ्ो पुनि कासी बसे 
आई ।२। जैसा मगहरू तैसी कासी हम एके करि जानी” कह कर अपने सिद्धांतों को 
क्रियात्मक रूप दिया और “राम कबीरा एक भए है कोई न सके पछानी"' गर्वोक्ति 
द्वारा चिढ़ते हुए ब्राह्मण को सदा चिढ़ते रहने के लिए ही छोड़ कर चल बसे या 
एकत्त्व को प्राप्त हो गए 

नामदेव प्रधानतः भक्त है, अत: उसका प्रधान स्वर कार्य करते हुए भी नाम 
में ही रमते रहना हैं। उसका मन तो 'नाम' से दूर जाता हीं नहीं--“नामदेव' जो 
ठहरा ।* 

'कहत नाॉमदेउ सुनहु तिलोचन बालकु पार्लन पउढ़ी अले” नामदेंव का 
त्रिलोचन को सम्बोधित करना उनके समकालीन होने का द्योतक है, यह उसका 
ऐतिहासिक महत्त्व भी है । 

रविदास में योग के स्वर के स्थान पर पढ़ाई को व्यर्थ बता कर उच्च 
कुलोत्पन्न नाशक “अहं' को त्याग कर, अंतःअनुभूति पर बल दिया है। 

बेणी का स्वर तो पूर्णतः योग का स्वर है, और गुरू नानक के ऐसे हीं पद 
से ग्रत्मधिक भाव, शब्द एवं पद साम्य है। 

इसमें उसने इड़ा, पिगला आदि से आगे बढ़ दशम द्वार तक का भी वर्णन 
किया है। 'तइ बाज सबद ग्रनाहद वाणी को उसने सुन जो लिया था।* इच्द्रियों 
को वश में कर अजरू जर॑ सु निभार भरे! की स्थिति तक पहुँचनेवाले बेणी'का 
यह पद उसे योग-विरोधी नहीं, अ्रपितु योग के सम्यक्‌ ज्ञान एवं अ्रभ्यास द्वारा 
ब्रह्ममृतपान का अनुभवकर्त्ता सिद्ध करता है ।* इस प्रकार बेणी का एकाकी खबर 
ही गुरू नानक के उसी राग की वाणी एवं शब्दों के भी इतना निकट है, कि इसमें 
विचार-भेंद एवं विषमता को कोई स्थान प्राप्त नहीं । श्रतः बेशी के इस पदवा 
इस राग में विशेष ऐतिहासिक महत्त्व भी है, क्योंकि यह पद यह भी सिद्ध कर 
चुका है, कि अपनी वाणी लिखते समय नानक के पास बेणी की सम्पूर्ण वाणी 
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श्रंथ' में उल्लिखित् संत,भौर उनको वाणी १५३ 


|. 


माली गउड़ा भी भगवत्प्राप्ति की तीन्र चाह का “राग है। इसमें सब्वेसमर्थ 
एवं सवंदाता भगंवान्‌ का गुणा-गान करता हुआ सीमित समर्थ जीव थक जाता है 
“पर उसका अ्रंत़् कहाँ ” केवल १७ शब्दों के इस राग्र में तीन नामदेव के हैं । 

नामदेव के लिए तो भगवान्‌ की 'नाम' रूपी बेण ही धन्य है, जो अंतर में 
झनहद नाद पैदा करती है। तथा खेलते बालकृष्ण को देख प्रसन्न होनेवाली, माँ को 
धन्य कहा है ।' पुनः गज, द्रोपदी व अहल्या के तारक भगवान्‌ को धन्य कह 'अधमु 
झ्रजाति नामदेउ तउ सरंनागति आइ अले'" क्योंकि उसे पूर्ण विद्वास है, कि 
भगवान्‌ तो शरण में आए अधम से भ्रधम भक्त को भी तार देते हैं। 'एकल माटी 
कुचर चींटी' श्रौर उसका सर्वान्तरयामी राम तो असथावर जंगम कीट पतंगम घटि 
घटि राम समाना रे ग्रतः अनन्य हो 'प्रणवंनामा क्‍यों कि अनन्य भक्त के निष्काम 
होने पर को ठाकुरु को दासा रे” भक्त इतने उच्च पद पर पहुँच जाता है अतः 
इस राग में भगवत्मिलन को उत्सुक जीव उसके गुण-गान में ही अपने को भ्रुला 
देता है और अनायास ही अपने साध्य पर जा पहुँचता है । यही इस राग की 
विशेषता है । | 

राग मारु यद्यपि युद्ध का राग है, लेकिन गुरू इसे भी नम्नता के राग में 
परिणत करते हुए बोले- 'साज़न तेरे चरन की होई रहा सद धूरि, नानक सररणि' 
तुह्ारीआ पेखठ सदा हजूरी' 

इस प्रकार अहं नाश कर पूर्ण आत्मसमर्पण को ही इस राणभ में प्रधान 
स्‍थान प्राप्त है। झात्मसमर्पण में भी तारक ब्रह्म से “नाम! दान की प्रार्थना की 
गई है। - हि 
संतों की वाणी का प्रधानतम स्वर भी नाम का ज्ञान एवं उसका महत्त्व- 
कथन है,' वस्तुत: उसका महत्त्व जप द्वारा भव-पार ले जाने में है, परिणामस्वरुप जीव 
फो एक-सात्र जप का ही आश्रय लेना चाहिए । क्‍योंकि “राजा-राम जपत को को न॑ 
तरिश्रो' इसके लिए इन्द्रियों को वश में कर तथा मन को शुद्ध कर उसे श्रत्तर में 
श्रनुभव करना होगा” । उस शअनुभूति में तल्लीनता आने पर 'उदक समुदं सलल की 
साखिआ नदी ज़्षरंग समावहिगे' झथवा 'सलल कउ सललि संमानि आइसग्रा, नदी 
में तरंगवत्‌ अथवा जल में जलवत्‌ साध्य है। साध्य-प्राप्ति में गुरू-उपदेश के महत्त्व 
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१५४ शैतों के घामिक विश्वास 


को भी स्वीकार किया है ।' इन पदों में ब्रह्म के कृपालु, ऋद्धि-सिद्धि दाता रूप का 
तो वर्णन है ही, इन सबसे अधिक गुण-गाम 'तारक-ब्रह्म का है।' 
कबीर ने तो 'बेद पुरान पड़े का किश्ना गुनु खर चरदन जस भारा” कह कर 
नाम” का ज्ञान आवश्यक ही कर दिया, क्योंकि महत्त्व न जाननेवाले गधे 
पर चन्दन भार-मात्र ही तो है। कबीर के 'मनु जीते जगु जीतिश्रा” का विशेष 
महत्त्व न केवल भाव की दृष्टि से है, अपितु गुरु नानक को भी यह पद इतना अच्छा 
लगा कि अपने उत्कृष्टठतम (सूत्र) वाणी जपुजी में इन्होंने इसे ही 'मनि जीते जगु 
जीतु” इस रूप में परिवर्तित किया, जो कि सिख धर्म के श्रत्युत्कृष्ट सिद्धान्त-सृत्र के 
रूप मे प्रचलित है। सत्कर्मों का महत्त्व स्थापित करते हुए कबीर ने मोक्ष-प्राप्ति के 
लिए नीच जाति में उत्पन्न होने को दोष रूप में स्वीकार नही किया। अतः क्म-द्षेत्र 
से पलायन को दुतकारा है' और जाते-जाते यह भी उद्घोष कर गए--्रनभउ 
किन न देखिय्रा---भगवान्‌ केवल अनुभूति-गम्य है और अनुभूति भी अहृश्य ।* ग्रत: 
बिना कहे-सुने उसे केवल अनुभव करने का ही प्रयत्न करना चाहिए।* 
तब बाह्याडाम्बर विरोधी नामदैव तारक भगवान की सोदाहरण महत्ता 
स्थापित करते हैं--- ह 
नामा कहे भगति बसि केसव श्रजहूँ बलि के दुश्रार खरो ।* 
नामदेव की जिस भक्ति के वश भगवान्‌ है, दुष्कर्मों का त्याग कर उसकी 
झ्रौर जीव को प्रेरित करते हुए कबीर कहते है---'रामु नामु जानिओं नहीं कंसे 
उतरसि पारि।/” क्‍ 
तत्पश्चात्‌ प्राप्त जयदेव के पद में सामान्य भक्तों के स्वर से भिन्न योग का 
स्वर प्रधान हो गया है, तथा योग की आन्तरिक क्रियाश्रो द्वारा ब्रह्म से समहृष्टि 
उत्पन्न कर जल मे जलवत्‌ समा कर“बदति ज॑ंदेव जंदेव कउ रमिआ ब्रहमु निरबाण 
लिवलीश पाइग्मा' वह तो उसमें लवलीन हो गया। 
'रामु सिमरु पछताहिगा मन पापी जीअरा लोभू करतु है आजु कालि उठि 
जाहिगा”' कबीर पुनः हृढ़तम शब्दों में लोभी एवं भ्रम मे पड़े हुए जीव को सतर्क कर 
१. ११०३ क0 ४; ११०५ नाम १ | है 
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देव का पीछे आता है. जबकि शब्द नामदेव का पहले और कबीर का बाद में दै | यह भी एक धरप- 
बाद ही है, ऐसा श्रन्यत्र कद्दी नहीं प्राप्त | 
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ग्रंथ में उल्लिखित संत और उनकी वाणी १्शफ्‌ 


देता है। स्पष्ट ही कहता है 'धन जोबन का गरबु न कीजे'--क्प्रोंकि धर्मराइ तो 
लेखा मांगेगा, भ्रतः 'कहतु कबीरु सुनहु रे संतहु साध संगति तारि जाँहिगा ॥' यदि 
श्रब भी भ्रम में पड़ा हुआ जीव सतक न हो, तो इन अपड़, परन्तु अनुभूत संतों का 
क्या दोष ? 

रविदास को अ्रपनी नीच-जाति का ध्यान है, अ्रतः उसमें कबीर की 
अक्खड़ता नहीं--विनम्रता है, क्योंकि उसका ब्रह्म तो 'नीचह ऊच करे! और ऐसा 
करते हुए 'मेरा गोबिदु काहू तेन डरे” वही तो सम्पूर्ण ऋद्धि-सिद्धियों का दाता है, 
अत:--- 

हरि हरि हरि न जपसि रसना। अवर सभ छाडि बचन रचना ॥* 

उसके 'ताम' में तल्‍लीनता ही भव-पार होने का एक-मात्र उपाय है, क्योंकि 
नामदेव कबीरु तिलोचनु सघना सेनु तर” यह सब भक्त नीच होते हुए भी 'नाम' 
द्वारा भगवत्कृपा से तरे' हैं। उसका ऐतिहासिक महत्त्व भी स्पष्ट है, कि रविदास 
श्रायु में इनसे कुछ छोटा तथा इन सबसे परिचित था। जो इनका समय निर्धारण 
करने में एवं जीवन-वृत्त प्रस्तुत करने में सहायक है । 

इस प्रकार राग-मारु में वशित संत-वाणी का अपना विशेष महत्त्व है । 
राग केदारा की स्थिति विचित्र ही है, यह वियोग का राग होते हुए भी उसके साथ- 
साथ प्रसन्नता का राग है। आत्मा और परमात्मा में माया के कारण बहुत अन्तर 
है, यही वियोग का कारण है । लेकिन जीव की तीव्र मिलन-चाह इस अन्तर को कम 
होता देख कर श्रसन्न होती है, क्योंकि मन में 'नाम' होते हुए भी अहृश्य उसे “गुरू 
पूरा मिले लखावीए रे ॥” अ्रतः संत के गुण बताते हुए सत्संगति एवं गुरू का महत्त्व 
भी स्पष्ट किया है । 

“उसतति निदा दोऊ बिबरजित तजहु मान अभिमान! तथा “कामु क्रोध 
लोभ मोहु विबरजित' जो “हरि पद चीने” वही तो संत है ।* तृष्णा माया के भ्रम से 
बच कर जिसके ग्रन्दर 'दीपकु परगासिश्रा' और इस प्रकार 'अंधकारु तह नासा” 
वही तो अ्रसली संत है । दूसरे पद में कबीर ने सांसारिकों में अपने आपको संतों से 
प्राप्त हीरे रूप 'हरि के नाम के विश्रापारी” कहा है, क्योंकि आपहि रतन जवा- 
हर मानिक आापे है पासारी” वह स्वयं ही तो सब कुछ है। यही एक-मात्र सत्य 
है। निगु ण॒ काण्य में कवित्त्व के दर्शन न करनेवाले हिन्दी कवियों के उत्कृष्टतम 
रूपकों में इसे स्थान न दें, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, परन्तु 'मनु करि बैलु सुरति 
2 गिश्रान गोनि भरि डारी' की साहित्यिक सादगी हमें लुभाए बिना नहीं 
रहती । हे 
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१५६ सनन्‍्तीं के धारमिक विश्वास 


प्रतः योग-साधना द्वारा दशम द्वार में पहुँच भ्रमुत रस पान करते हुए अभय- 
पद पाकर उसी में मस्त होने का वर्णन कबीर के अगले पद में मिलता है ।' जिससे 
योग का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। पुनः शेष पदों में क्षरिक देह एवं अस्थिर 
सांसारिक सम्पत्ति' के लिए यम को भूल कर “नाम को भुलाने में जीवन की व्यथंता 
प्रतिपादित की गई है ।' 'अहं' छोड़' एक-मात्र कर्त्ता भगवान की कृपा से प्राप्त गुरू 
से भेंट कर तारक नाम में तहलीन होना ही जीवन भर कीं सफलता है।* यही 
कबीर का स्वर है । 

रविदास भक्ति का माहात्म्य बता जीव को सतक॑ करता है, 'रे चित चेति 
चेत अचेत”” क्‍योंकि इस भक्ति से ही वाल्मीकि और शभ्रजामिल 'ऐसे द्रमति निस- 
तरे तू किउ न तरहि रविदास” यह कह रविदास तो भगवद्भक्त में तल्‍लीन हो 
गया । जहाँ कबीर की वाणी उपदेशात्मक अधिक है, वहाँ रविदास की क्रियात्मक 
ग्रधिक । सम्भवतः उसने गंतव्य को जान लिया है और यह है अ्रभी उस पथ का 
ग्रनवरत पथिक । 

प्रात:काल में गेय राग भरों विशेषतः सर्दी का राग है | इसमें गम्भीर विचारों 
का प्रतिपादन हुआ है। मानव-जीवन की बड़ी अवरोधकः शक्ति 'अ्रहं' से ही 'रोगी 
ब्रहमा बिसनु सरुद्रा रोगी सगल संसारा सम्पूर्ण संसार रोगी है। इससे रक्षक 
गुरू का माहात्म्य इसका दूसरा प्रधान विषय है । क्योंकि उसके अलावा यज्ञ, दान, 
जप, पुण्य तथा अन्य कोई भी सत्कर्म बिना नाम के भव-पार नहीं पहुँचा सकता । 

संतों की वाणी का प्रधानतम स्वर “'नाम' के महत्त्व का दिग्दशंन है।'' 
क्योंकि एक-मात्र 'नाम' ही भव-तारक एवं अ्रभयपद देनेवाला है और जिस हरि 
का यह नाम है, उसकी महिमा का तो कोई अन्त ही नहीं ।* अतः झननन्‍्य भक्ति 
की आवश्यकता है, जिसका सच्चा मार्ग-दर्शक है सत्गुरू ।* सत्संगति एवं सत्कर्म भी 
नागक अं के विघटन में कुछ अंशों तक सहायक सिद्ध होते है !'' 

कबीर के पद प्रायः उपदेशात्मक ही पाए जाते है, लेकिन यहाँ उसके पद 
व्यक्तिगत ही अधिक है। कबीर की सम्पूर्ण सम्पत्ति तो एक ही है और वह “हु 
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धनु मेरे हरि को नाउ” उस नाम से इतनी घनिष्ठता स्थापित कर ली, और उप्तसे 
बोला, कि 'तुमहि छोडि जानउठ नही दूजी क्योंकि उसी ने तो माया एवं नाशक 
अहं से रक्षा की है. । रावण की नश्वर लंका की भाँति सांसारिक सम्पत्ति का 
कोई महत्त्व नही, अत: एक-मात्र सत्य एवं पवित्र ब्रह्म के सेवक बनो, क्योंकि 'मैला 
ब्रहमा मेला इंदु ' और संसार में सभी कुछ तो मेला है। श्रतः निमाज आदि बाह्या- 
उम्बर छोड़ उसे अन्तर में पहचानों। पुनः उस सत्संगति का महत्त्व बताया है 
जिससे 'संतन संगि कबीरा बिगरिश्नो' । पुतः माये पर तिलक और हाथ में माला 
ले जिन 'लोगन रामु खिलउना जाना उन्हें कबीर ने दुत्कारा और अपने को पागल 
कहनेवालों को 'कबीर का मरमु राम पहिचाना कह कर संतुष्ट किया। श्रत. 
पंडित मुलला छाड़े दोऊ* तथा अपना जुलाहे का क्रियात्मक जीवन बिताया और 
ताम' से ही धनी बन बेठा। क्योंकि “निरधन आादरु कोई न देइ' गुरू सेवा से भक्ति 
तथा भक्ति से ही मानव-देह प्राप्त हुई है, अत: उसका सदुपयोग भगवत्भजन में ही 
है, पुनः दुष्प्रभाविनी माया का वर्णात किया है” तथा कर्मानुकूल फल-विधान में 
विश्वास प्रकट किया है ।* विराट दुर्ग रूपी देह के राजा (मन) को 'साध संगति 
प्रह गुरू की कृपा ते पकरिओ गढ़ को राजा” वश में कर लिया। भक्ति, सत्कर्म 
तथा सत्संगति को सहायक बना कर | तब 'स्मरण” भय से यम भी भागा और 
कबीर ने 'राजु लीझओ अविनासी ” यौगिक देह में सहस्नदल कमल में पहुँच उसने अमृत- 
रस का प्रान किया क्योंकि ब्रह्म के निवास स्थान “शून्य” को उसने जान कर उसी मे 
ध्यान लगाया था । अंत में पण्डों, मुल्लाओं तथा योगियों के लिए भ्रव्खड़ कबीर भी 
भगवान्‌ से सामने दीन होकर आरती करने लगा । सम्भवतः इसीलिए कि ग्रंथ में 
उसका यह ग्रन्तिम पद है। प्रथम उसके स्वरूप और गुण का विस्तारपूर्वक बर्णंत 
किया, लेकिन 'बिदिश्ना कोटि सभे गुन कहै, तऊ पारब्रह्म का अन्त न लहै' इस 
बेचारे अपढ़ जुलाहे की क्‍या बिसात ?---थक कर, भ्रन्य देवी-देवताओं का विरोध 
कर “-अनन्य बन 'देहि अ्रभ प्रदु मांगठउ -दान' यह प्रार्थना करते हुए निरन्तर भक्ति 
में ही तललीन हो गया । यह है कबीर के 'कबीरत्त्व' का दिग्दर्शन । 


सिंकन्दर,लोदी द्वारा जंजीर से बॉब कर गंगा में फेंकने का वर्णन उसी में 
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है;' परन्त भक्त की रक्षा की परवाह ब्रह्म को स्वतः ही है, जंजीर टूट गई और 
कबीर सुरक्षित रहा । एक पद में लोई को भा सम्बोधित किया है।* उनका ऐदि 
हासिक महत्त्व भी है । 
नामदेव तो “नाम” के लिए इतना व्यग्र हो उठा है, कि 'नाम' न लेनेवाली 

जीभ के 'करउ सत खंड” क्योकि जीभ का तो कार्य ही एक है--'भगवत्भजन' और 

सके बिना “से पसु तेसे ओइ नरा” इतना ही नहीं, जो न भजते नाराइना 
तिन का मै न करठदरसता इससे अश्रधिक मानव की क्या उपेक्षा हो सकती है। 
नामदेव ने 'नाम' का महत्त्व जान अपने “नाम को भी सार्थक सिद्ध कर दिया। 
इसीलिए औरों को भी बिना वाद-विवाद के उसे स्वीकार करने को कहा ।' कामी 
को कामिनी, भूखे को अ्रनाज, प्यासे को पानी तथा लोभी को धन की तड़पन की 
तरह ही नामदेव को 'नाम' की तड़पन थी और इस तड़पन के निरंतर भ्भ्यात 
ने उसे इतना स्वाभाविक बना दिया है, जितना बालक का अपनी माँ से सहज स्नेह, 
क्योंकि स्वतः उद्भूत प्रेम ही वास्तविक प्रेम है। सर्वनियंता एवं सबंदाता ब्रह्म 
स्वतः ही भक्त के रक्षार्थ आता है यह प्रह्लमाद का उदाहरण देकर सिद्ध कर दिया 
है । क्योंकि “नामे नाराइन नाही भेदु' नामदेव ने अपने नाम के अनुरूप ही 'नाम' 
को विशेष महत्त्व दिया है श्रतः गुरू का सर्वत्र इतना वरशंन कर उसके सम्पूर्ण महत्त 
को ही स्वीकार किया है। रक्षक एवं मार्ग-दर्शक तो क्या, वह तो सभी तीर्थों का 
स्नास करनेवाला एवं विष को भी अमृत कर देने वाला है ।व स्तुतः वही तो प्रम- 
रत््व देनेवाला है। इसलिए 'सति सति सति सति सति गुरदेव' और “भूठु भूठु भू 
भूठु श्रान सभ देव सम्भवतः इससे बड़ा स्थान किसी का हो ही नहीं सकता-या' 
नामदेव के गुरु की महानता है श्रतः नामदेव “ग्र की सरणाई'” शरण में जाक 
शांत हो गया । 

भगवान को दूध पिला उसके दर्शन करना, मंदिर से निकाला जाकर उस! 

पीछे बंठना और उसका देहुरा फिरना' तथा सुल्तान द्वारा बॉघे जाकर गौ जिलाता; 
नामदेव के विषय में प्रसिद्ध घटनाओं का इन्ही पदों में उल्लेख मिलता है। एना 
उसके चरित्र से सम्बन्ध होने के कारण किम्बर्दंतियों के रूप में, ऐतिहासिक मूल्य 
भी है। 
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रविदास ने अपने एक पद में ही भगवत्स्पर्श पाकर पवित्र हुए' निष्काम जप 
करनेवाले को ही बास्तविक योगी बताया है।' ब्रह्म-ज्ञान होने पर धामिक क्रिया्रों 
का उसी प्रकार कोई महत्त्व नही रह जाता, जैसे फल लगने पर फूल का अर्थात्‌ बह 
स्वतः ही नष्ठ हो जाता है । ऐसा जीवन्मुक्त ही निर्वाण पद को प्राप्त होता है।* 
ग्रतः 'नाम' न जपनेवाले से अधिक अभागा कोई नहीं । इसमे रविदास ने “ब्रह्म 
ज्ञान का विशेष महत्त्व स्थापित किया है । 
राग के अन्तिम पद में नामदेव जब अन्तर में भगवान्‌ के विराद रूप के 
दर्शन करता है, उस समय सम्मुख कोई मुसलमान झा जाता है, तो वह उसी में उस 
रूप को देख कर उसका वरणंन कर देता है और श्रन्त में यह घोषणा करता हुआ 
नाम का सुआमी अन्तरजामी फिरे सगल बेदैसबा' उसी सर्वान्तरयामी में ही लीन 
हो जाता है । 
इस प्रकार भरो राग में वशित वाणी का सभी दृष्टियों से अपना महत्त्व है। 
बसंत ऋतु का द्योतक राग बसत प्रसन्नता का राग है। ऋतु से उत्पन्न 
पाथिव प्रसन्नता का सम्बन्ध गुरु ने धामिक जीवन से जोड़ते हुए लिखा है---करम 
पेडु साखा हरी धरमु फुलु फलु गिश्नानु । 
वस्तुत: गुरू का 'शब्द' ही उसका ज्ञान कराता है और इस ज्ञान का आश्रय 
लेकर करनेवाली भक्ति ही निरन्तर प्रसन्नता का कारण बनी रहती है इसीलिए 
झागे चल कर उसने कहा--नानकु सिमरे एकु नामु, फिरि बहुरि न धाई'' और तब 
उसे मोक्ष को भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि “जिसते उपजिश्रा नानका सोई 
फिरि होझा ।! 
यही इसकी प्रधात विचारधारा है। ऐतिहासिक हृष्टि से भी इसमें गुरू श्र॒जुन 
के एक पद का विशेष महत्त्व है, जिसमे श्रजामिल, गरिकका, श्रुव, प्रह्वाद, द्रौपदी 
झ्रादि के उद्धार के साथ-साथ भगवान ने धन्‍ता, जिलोचन, बेणी, जंदेव, नाई सेन, 
कबीर, नामदेव तथा रंदास को भी उनकी भक्ति के कारण ही भव-पार पहुँचाया है। 
आनन्दातिरेक में सभी संत ब्रह्म गुण-गान में तल्‍लीन हैं । नामदेव को छोड़ 
सभी ने नाशक अहं' का नाश करने का उपदेश दिया ।” और अहं' को नाश कर 
नाम का महत्त्व बताया ।* सत्संग एवं गुरू द्वारा ब्रह्म को अन्तर में अ्रनुभव कर 
उसमें ही तलल्‍लीनता को महत्त्व प्रदान किया है ।'* 
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£६० सन्‍्तों के धामिक विश्कस 


कबीर ने क्षरि[क देह एवं प्रभावशाली मोहिती माया का विस्तार से वर्णन 
किया है। ससार-मात्र कूठा है। (यहाँ कुछ भी तो पवित्र नही) अ्रतः वासना 
का त्याग कर अन्तर में ही ध्यान लगाना चाहिए क्योकि ब्रह्म ही भक्त-उद्धारक है। 
उदाहरशास्वरूप प्रह्लाद का विस्तृत वर्शव तथा नामदेव एवं जयदेव' के नाम भी 
गिनाए है| यहाँ विचार-साम्य के अतिरिक्त ऐतिहासिक महत्त्व भी प्राप्त है, (जैसी 
कि ऊपर देख आए है) कि गुरू अजु न ने भी अन्यान्य भक्तों के साथ-साथ तरने 
बालों मे इन भक्तों का भी नाम लिखा है । 

रामानंद का सम्पूर्ण “ग्रंथ में केवल एक यही पद है । उन्हें तो पूजा के 
लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 'कत जाईऐ रे घर लागों रंगु* घर 
'में जो रंग लग गया है और सतमुरू ने यह भी बता दिया, कि 'सो ब्रहमु बताइश्रा 
मन ही माहि' उसे तो वेद-पुराणों को भी देखने की नहीं, क्‍योंकि वह तो अन्तर 
में ही प्राप्त हो गया | मार्ग दर्शक गुरू की प्रशंसा करते हुए “रामानंद सुआ्रामी रमत 
ब्रहम' वह तो उसी में तललीन हो गया । यहाँ वर्णित रामानंद के इस विचार का 
विज्येष महत्त्व इस दृष्टि से है, कि वह उसकी संस्कृत म्रें प्राप्त अन्य विचारधारा से 
मेल नहीं खाता, भ्रपितु इस पद में निगुण काव्य के अन्तगंत आनेवाले सन्त मत के 
सभी प्रधान लक्षण प्राप्त है । मु 

नामदेव तो भक्त है, उसे 'अहु' का ज्ञान ही नहीं, फिर उसके विनाश की 
बात तो दूर रही। वह तो 'तेरी भक्ति न छोडउ भाव लोगु हसे' में विश्वासी है 
क्योंकि उसे अनुभव हो गया है कि “चरण कमल मेरे हीभरे बसे” वह तो तेरना 
भी नहीं जानता, इसलिए दीन होकर भगवान्‌ से प्रार्थना करता है---'संसारु समुन्दे 
"तारि गोविन्द” सांसारिक दु:खों को दूर करने का साधन “गंगा गइआ, गोदावरी 
संसार के कामा' गंगा आदि संसार के काम की है, उसके काम का तो नाम है। 
ग्रत: 'हरि चरन मेरा मनु राता'” कह कर वह तो उसी में तल्‍लीन है और निरन्तर 

तललीन बने रहने की ही प्रार्थना करता रहता है। नामदेव का प्रधान स्वर श्रत्य 

संतों के स्वर से भिन्न है, उप्तमें ज्ञान नहीं, विरोधी शक्तियों का परिहार नहीं, उसमें 
तो तल्‍लीनता है, एक-मात्र तल्लीनता । 

रविदास ने प्रधान विचारों में ही हिरण में कस्त्री की भाँति जीव मे ब्रह्म 
को बताया है'' तथा जप द्वारा उसकी प्राप्ति में जातिगत विषमता का खण्डन करना 
वह यहाँ भी नहीं भूला ।'१ ह 
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प्रंझ' में उहिलखित संत और उतकी वाणी ६ 


अन्त में पुत- कबीर विषयों में लिप्त, बाह्य सौँदयं पर मोहित जीव को 
भोगों का देुंष्परिणाम एवं यम की मार याद दिलाता हुआ उससे बचने के लिए 
कहता है। इस पद का स्वर भी रक्षात्मक ही है। राग की प्रधान विचारधारा 
'प्रसन्नता' की बाधा को दूर करने में सहायक अवश्य है, लेकिन स्पष्टतः साध्य की 
झ्रोर ले जाकर प्रसन्नता देनेवाली नही । 


यही राग बसंत का आह्वादमय निनाद है,। राग सारंग में 'प्रथ' में विशेषत:ः 
ब्रह्मानुभूति के राग प्रारम्भ होते है । जिज्ञासु जीव की जिज्ञासा यहाँ अपने चरम पर 
है और चातक के समान अनुभूति के पिपासु जीव की वृषा शांति का साधन ग्रुरू- 
प्रदत्त “ना” रूपी वर्षा है । इस अनुभूति-पथ के पथिक तृषित जीव की तड़पन एवं 
उसकी शांति का साधन ही इस राग का प्रधान स्वर है, क्योंकि “हरि रस रंगि रसन 
नहीं तृपती नाम द्वारा प्राप्त हरि-रस के बिना तो तृप्ति ही नहीं होती । 

संतों की सामान्य विचारधारा में सांसारिक सम्पत्ति को नश्वर बता कर 
उस पर गव॑ करने का विरोध किया है। इसका साधन है विषयों से बचना एवं 
दुःसंगति का त्याग*। विकारों से बचने के बाद जीव को बताया है, कि भगवत्मजन 
के बिना जीवन व्यथथं है ।* यह कह, कर सभी संत अपने-अपने ढंग से प्रभु गुरणा-गान 
में तल्लीन हो गए ।* 

कबीर ने सम्पत्तिशाली रावण की अ्रस्थिरता के साथ-साथ “माता-पिता 
बनिता सुत” सभी सम्बन्धों को भी क्षरिषक बताया है ।* ब्रह्म के उस स्वशक्तिमय 
एवं कर्त्ता रूप का परिचय दिया है, जो राजा को भिखारी तथा भिखारी को राजा 
झ्रौर जल को थल तथा थल को जल बना देने की सामथ्यं रखता है ।* 


यहाँ नामदेव की माया के कष्टप्रद रूप का वर्शान करता हुआ, जीव को 
उसका वास्तविक रूप बताता है 'जल ते तरंग तरंग ते हैं जलु कहन सुनन कउ 
दूजा इसलिए यह भक्त नहीं, यह तो भक्त के अन्दर वह स्वयं ही आपहि गावे 
भापहि नाचे आप बजावे तुरा' गाता, नाचता और तूरा बजाता है। इस प्रकार 
नामदेव के बंछनों को भगवान छड़वाता है और स्वतः भगवान भी उसके बंधन में 
बंध जाता है, यही उसके जीवन की सफलता है ।** 
ग्रंथ! में परमानंद का केवल एक यही पद प्राप्त है। इस एक पद में ही सूचे* 
रूप से बहुत कुछ कह डाला | उन पुराणों का सुनना बेकार है, जो पवित्र भक्ति न 
एक 
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१६२ संतों के धामिक विश्वास 


उपजा सके और क्षुधार्थ जीव को भक्ति न दे सके । जिस जीवन ते काम, क्लोध 
ग्रादि विकार तथा परनिदा, हिंसा भ्रादिं दुष्कर्म न छोड़ कर हरिकथा' नहीं सुनी, 
बह सत्संगति एवं पवित्र कथा का महत्त्व क्या जाने ? जिसे पाकर परमानंद अपने 
जीवन को सफल समभता है। तब 'ग्रंथ' में सूरदास की केवल इतनी तुक 'दाडि 
मन हरि बिमुखन को संग्रु' प्राप्त है। इसका शेष भाग जो कि गुरू विचारधारा का 
विरोधी है, प्रामारिणक ग्रंथ में अप्राप्त है | 
उसी की व्याख्या में ग्रगला पद गुरू अजु न का है, जिसमें अनन्य भक्ति को 
ही भगवत्प्राप्ति का मार्ग बताया है, क्योंकि 'हरि के संगि बसे हरि लोक! 
राग के अन्त में पुन: कबीर का पद सम्भवतः इसलिए रखा गया है कि गुरू 
की वाणी से उस राग का अंत न हो जिसमें भक्त-वाणी संग्रहीत है। कबीर तो 
भ्रपनी पहली बात को और हढ़ता से स्पष्ट करते हुए कहता है हरि बिनतु कउतु 
सहाई मन का' क्योंकि शेष सम्बन्ध क्षरिक एवं संसार-मात्र तो नह्वर है और 
'कृहा बिसासा इस भांडे का' यह जीव तो--'कहै कबीर सुनहु रे संतहु इहु मनु 
उडन पखेरु' बन के पक्षी की भाँति न जाने देही कब उड़ जाए, अतः 'भगवत्‌ नाम' 
में ही तल्लीन होने में भलाई है। ८ 
इस प्रकार ब्रह्मानुभूति का प्रथम विशिष्ट राग--राग मलार की आधार- 
भूमि प्रस्तुत करता है। यही इस राग में वणित वाणी का विशेष महत्त्व है। 
राग मलार वर्षा ऋतु में, उसमें भी विशेषतः जब वर्षा हो रही हो--ऐसी 
रात्रि में गेय है। भगवत्मिलन की प्रसन्नता और उससे उत्पन्न आनन्द ही इस राग 
के विशिष्ट भाव हैं। गरुरुओं ने इसमें जीव की तड़पन की--कमल और मछली की 
पानी, चातक की वर्षा के लिए तड़पन से तुलना की है ।* गुरू का “शब्द इस प्यास 
को शांत करने वाला जल है" और इस अनंत शब्द-जल से जीव का अंतर तह्वाद- 
विस्मित हो जाता है। यही इस राग्र का प्रधान स्वर है । 
इसमे कबीर का कोई शब्द नहीं । नेवल नामदेव के दो तथा रविदास के 
तीन शब्द हैं । उन्होंने स्वंव्यापक' ब्रह्म] का गुण-गान कर उसके भक्त-उद्धारक” हुप 
को सोदाहरण प्रस्तुत किया है, क्योंकि एक-मात्र भक्ति ही तो भव पार पहुँचाने का 
मार्ग है।' भक्ति दाता होने के कारण गोपाल की सेवा में ही तो वेद उसका गुण- 
_गान करते है, वायु उसे चँवर भलता है तथा “चंदु सूरज दीवडे” बने हुए है ।* अतः 
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नामदेव उसकी शरण में जाते हुए पुकारता है 'भो कउ तू न बिसारि तू न बिसारि, 
तू न बिसारि रामईआ ।” साथ ही मंदिर से निकाले जाने का वर्णन करते हुए 
जब उसने 'फेरि दीओआ देहुरा तब उसे “दयालु कृपालु कह कर उसी में तललीन 
हो गया । यही भगवत्‌-मिलन का आाह्वाद है। 


रविदास तो “नागर जनाँ मेरी जाति विखिग्रात चमार' लेकिन रिदे राम 
गोविन्द गुन सार कह कर ही अपना परिचय देता है गंगा में मिल कर दराब तथा 
ब्रह्गुण लिखा जाने पर हेय; वही ताड़पत्र भी पूज्य बन जाता है । अतः वह तो 
बिना जाति देखे भक्ति के कारण ही जीव को तारता है। 'ढोर ढोवता नितहि 
बानारसी आस पासा'' तुम्हारे “नाम” की शरण में आए हुए ऐसे रविदास को “अब 
विप्र परधान तिहि करहि दुंडउति' क्‍योंकि विष्णु और शिव भी 'ता समतुलि नहीं 
ग्रान कोऊ” नाम जपनेवाले के बराबर नही, अन्यों की तो बात ही क्या, नीच- 
कुलोतन्न व्यास ही नही, ओछी छींपाजाति का नामदेव तथा गाय-बध करनेवाले 
कुल में उत्पन्न कबीर सभी भक्ति के कारण प्रसिद्ध हुए और अब “दासान दासा' 
रविदास को ब्राह्मण 'करहि डंडउति' यह भक्ति का ही माहात्म्य है ।* 


अ्रतः ग्रंथ/ में अपने अंतिम शुब्द में रविदास सांसारिक सम्पत्ति को छोड़ 
सतत अवरोधक विषय-विकारों से बच धमंराज के लेखे का ध्यान करता हुआ 
भगवान से प्रार्थना करता है--हे प्रभु ! श्रब तो बता दो 'मिलत पिश्मारो प्राण नाथ 
कवन भगति ते” और उसका निनाद शांत हो जाता है। बस यही है, भक्त की 
भक्ति, और तल्‍लीनता जिसमें रम कर भी वह उसे नहीं जान पाता । 


राग कानड़ा के अन्तिम पद में नामदेव ने 'ऐसो रामराइ अंतरजामी' कह 
कर उसका परिचय दिया है। वह तो निलिप्त हो प्रत्येक घट में निवास करता है । 
उसे देखना है तो चले आइए जैसे दरपन माहि बदन” आप दरपंण से परिचित नहीं 
प्रथवा वह कृत्रिम है । श्रच्छा आइए और आगे चले आइए-.- 


पानी माहि देखु मुखु जसा । नामे को सुझामी बीठलु ऐसा ॥** 
प्रब तो उसके दर्कत का साधन प्रतीत हुआ । इस प्रकार जीव को ब्रह्म के दर्शत का 
साधन बता कर स्वतः अपने अंतर में ही उसे देखने लग जाता है। यही है भक्तों की 
कथनी झोर करनी” में ऐक्य का ज्वलंत उदाहरण । इसी कारण धर्म को उन्होंने 
समाज के लिए 'होआ न बना रहने देकर जन-सामान्य के अंतराल से सम्बन्धित 
कर दिया । यही है, उनकी प्रतिभा की महानतम देन । 


राग प्रभाती प्रभात का ही द्योतक है। यह प्रातः: की झ्ाशा तथा उषा की 
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१६४ संतों के धाभिर्क विश्वांस 


लालिमा उस ज्ञान की प्रतीक है, जो गुरू शब्द के ध्यान से उत्पन्न ब्रह्म-ज्ञान अथवा 
बरह्मानुभूति से प्राप्त है। इस अंतिम राग में साधक भी तो साधना की अंतिम सीढ़ी 
--पूर्ण ब्रह्मानुभूति एवं उससे ऐक्य तक पहुँच गया है । यही इस राग का प्रधान 
स्वर है 

संतों की वाणी में ब्रह्म का गुणगान तो प्राप्य है ही। उसमें उसके सव- 
व्यापक एवं सर्वेकर्ता रूप को प्रधानता देकर उसका निराकार रूप भी हमारे सामने 
रखा है । पुनः सभी ने बाह्याडम्बर का विरोध कर, अन्तःकरण को पवित्र कर, 
उसमें ब्रह्म को पहिचान' उसी में ध्यान लगाने का उपदेश दिया है। क्योंकि वह तो 
नाम द्वारा ही प्राप्प है' और नाम” ही गुरू का शब्द है।* अतः उसी में तल्लीं- 
नता ही अमरत््व-पद को देनेवाली" अथवा पूर्णातया ब्रह्मानुभूति करवानेवाली है । 

इसी प्रसंग में कबीर ने सृष्टि रचना का वर्णन देने के साथ साथ, वेदों को 
नहीं अ्रपितु उन्हें न समभनेवाले को दोषी ठहराया है तथा शून्य' की आराधना 
को ही उसकी साधना बताता है। कबीर का अंतिम पद भी आरती का ही है। यह 
आरती अंतर में ही की है। जिससे नाम रूपी बत्ती से ज्ञान रूपी ज्योति ज्योतित 

हुई और इसी का आंतरिक अनहद' नाद सुनाई पड़ा, क्‍योंकि यह आरती भी 

ग्रकथ्य एवं निरंकार परन्तु केवल अनुभ्रूतिगम्य की आरती है । इस प्रकार कबीर 
तो भ्रनहद श्रवण" में ही तल्‍लीन हो गया है । 

नाम! में तललीन नामदेव की तड़पन तो इतनी तीतब् हो चुकी, कि मन की 
बिरथा मनु ही जाने के बृूकल आगे कहिए '* क्‍योंकि मेरा प्रश्च॒ रविश्रा सब रे ठाई' 
इसीलिए नामदेव तो उसी में तलल्‍लीन हो गया और अंत में अमर होइ सद आाकुल 
रहे' भ्रब तो उसे भी कहने को कुछ बाकी नहीं रहा । 

अ्रंतिम पद में बेणी ने बाह्याड्म्बरों का विरोध विस्तारपूर्वक कर दुष्कर्मे- 
त्याग की ओर जीव का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि संसार के सभी कर्म व्यर्थ 
हैं यदि आतम ततु न चीनिग्मा!” अतः आत्मतत््व की पहचान ही बेणी का 
अंतिम दाब्द है। यद्यवि यह राग के साथ्य प्रधानतम साध्य को नहीं उपस्थित 
करता, परन्तु उसका प्रमुखतम साधन आत्मतत्त्व' को पहचानने में ही अपनी 





१. १३४३० म0 १,६ | २० 2३५० के ५, १६५० नाम १.३ | , 
२. 2३४६ क ३,५, १४५१ नाम २ | ४. १३४६ के, २, १३५१ बेणी १ | 
५, ११४९ के ३, १३१५० नान १, १३५१ बेणी १ | 

६. १४५० के, ५, १३५० नाम £ | 

७. १३४९ क, ३, १३४० नाम १, १३५१ पेणी £ । 

८, १३४९ क, १, (४2५१ नाम, ३, १३५१ बेणी २ । &६. ६१३२० के, ४ | 

४0 १३२० क, ५ | ११, १8४५० के, ४, ५ | 

१९, ६१५० क, ५ | १३ #2५० नोम १ ॥* 

१४, १३१५१ नाम ३ | ०५. ११५४१ बेणी ११ + 


58६, आत्मान विद्धि! ५ 


ग्रन्थ में उल्लिखित संत और उनकी वाणी १६% 


वाणी का पर्यवसान कर देता है। यही रागों में श्रन्तिम परन्तु भ्राध्यात्मिक जीवन 
के प्रभात-राग प्रभाती की विशेषता है। 
राग़ों के बाद कबीर के इलोक प्राप्त है । वस्तुत: यह इलोक भिन्न-भिन्न 
समय की अनुभूति के विकीर्ण बिन्दुप्नों के अतिरिक्त कुछ नही, लेकिन 'ग्रंथ” में जिस 
हुप मे संगृहीत हैं, उनमें ढू ढने पंर थोड़ा बहुत सम्बन्ध मिल ही जाता है। इस 
प्रकार अलग-अलग अपने में पूर्ण भाव रखते हुए भी कुछ श्लोक मिल कर एक ही 
भाव को और अधिक हढ़ता से स्पष्ट करते हुए प्रतीत होते हैं । यहाँ इसी रूप में 
इनका संक्षेपत. अध्ययन प्रस्तुत किया है । 
प्रथम बारह इलोकों में 'नाम” को ही एक-मात्र सुख का साधन ब्रताया है 
(३) जिससे नीच जाति का मनुष्य भी भव-पार हो जाता है, लेकिन सत्संग एवं 
हम राखे गुर आपने! (८) कह कर 'ताम” देनेवाले गुरू का महत्त्व स्वीकार 
किया है। 
दूसरी लड़ी (१३-४०) में शक्तिशाली “चोर माया का प्रभाव एवं विस्तार 
से वर्णन देने के बाद, नश्वर संसार और क्षरिक देह. (३५) के लिए विषयों और 
भोगों में फेस कर जीवन को गंवा कर,' सम्पत्ति एकत्रित करनेवाले की “नाँगे पावहु 
ते गए जिन्ह के लाख करोरि' (२७) यह कह कर सतर्क किया हैं। अतः 'नाम' जप 
में ही असली सुख है। इस बात पर अगली लडी (४१-७०) में ग्रधिक जोर दिया 
हैं। इन्द्रियों को वश में कर (४२) विकारों से बच कर ही, यह जो श्रेष्ठ मनुष्य 
जन्म मिला है, इसमें सफलता पाने का एक ही साधन है--- 
कबीर लूटना हैत लूटि ले राम नाम है लूटि” नही तो बाद में पछताता 
पड़ेगा, क्योंकि 'प्रान जाहिगे छूटि।” 
अगली लडी (७१-१०१) में “नाम का महत्त्व बताया है, कि इसके बिना 
विषय-विकार छूट नहीं पाते और यह “नाम” हीं जाति का ग्रेभिमॉन, कुसंग, पर॑- 
निंदा, लालसा तथा देह के मोह को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। इसमें 
सत्संग का विशे महत्व (७७-३९-१००) बताया है, तथा यह 'नाम' गुरू से ही 
प्राप्त है। कुछ इलोकीं में ब्रह्म गुश-गान (८१) भी प्राप्त है । 
पुन: १३१ तक के इलोकों में भी नाम का ही विशेष महत्त्व बता कर 
उसका 'स्मरण' आवश्यक बताया है, क्योंकि 'सिमरन' मौर्या के चक्र में फेसनेवाला 
उसका पुत्र कमाल ही वंश को डुबा सकता है। इसीलिए सत्संगति से प्राप्त यह 
ताम' और (११५) ध्यानपूर्वक उसका स्मरण तो--जाके संग ते बीछूरा ताही के 
संग लागु' (१२९) उतर ब्रह्म में ही मिला देनेवाला हैं। 
अतः अंगले (१३२-१८३) इलोकों में जीव को युवावस्था में ही--श री र के 
सक्षक्त होते हुए ही--इसी समंय (१३८) नाम स्मरण की यांद दिलाता है। ग्रशबत 
शरीर ऐसा न कर सफ्रेती । सांसारिक विचारों और उनसे उत्पन्न अंह' (१४६) 


१६६ संतों के धामिक विश्वास 


से रक्षा का एक-मात्र उपाय प्रभ दरणा में आकर 'हरिजन ऐसा चाहिए जैसा हरि ह 
होइ' (१४६) हरि तुल्य होना ही है ।. इसके लिए अन्तर में उसे अनुभव (१७०) 
करते हुए उसमें पूर्ण तल्‍लीनता आवश्यक है । 


अगली कडी (१८४-२२७) में दुःख का एक-मात्र कारण प्रभ विस्मरण बताया 
गया है जिसे योग, पूजा, निमाज एवं सनातन झादि बाह्याडम्बर दूर नहीं कर सकते, 
(१६७) अतः कुंसंग का त्याग कर (११७) सत्संग का महत्त्व (१९५-१६६) बताते 
हुए सत्गुरू की शरण में जाने का सन्देश दिया है, (२०७) क्‍योंकि एक-मात्र वही 
रक्षक सिद्ध हो सकता है। 

कबीर के इलोक नं० २०८ के भाव को और ह॒ढ़ शब्दों में स्पष्ट करते हुए 
गुरू अजुन के इलोक नं० २०९, २१०, २११ यहाँ अद्भूत है । कबीर ने यम को 
आता हुआ बता कर समय बेकार न गेंवाने का उपदेश दिया है तो गुरू ने गुरू का 
आश्रय ले (२०६) कुसंग त्याग कर (२११) साथधुता ग्राह्य है (२१०); यह सन्देश 
दिया है। इलोक नं० २१२, २१३ में त्रिलोचन एवं नामदेव के प्रश्नोतर को ही 
दिया । जिसमें त्रिलोचन नामदेव को काय॑ में नही नाम में चित्त लगाने को कहता है 
और नामदेव उत्तर देता है, कि "हाथ पाउ करि कामु सभु चीतु निरंजन नालि 
(२१३) चित्त तो उसी में संलग्न है। अगले इलोक में गुरू अपनेपन का लोप कर 
सभी कुछ उसका बताते हुए उसमें ही विलीन होने का वर्णांन करता है (२१४) । 


भगवान मेरे चित्त की नही, अपितु अपने ही चित्त की बात करता है” कबीर 
के २१९ वें इलोक के साथ तृतीय ग्रुरू अमरदास यह विचार प्रकट करता है कि 
पत्ता भि आपि कराइसी अचितु भी आपे', अतः एक-मात्र वही आ्राराध्य है । 
आगे गुरू अजु न और देह (२२०) को सतक करता हुआ कहता है कि सांसारिक लालचो 
में फँसे हुए तूने क्षण भर भी उसे याद नहीं किया और पाप कसमाता हुआ मर चला 
है । (२२१) अर्थात्‌ और किसी बात की चाह एवं चिन्ता किए बिना ही उसमे ध्यान 
लगाना चाहिए 


अन्तिम लड़ी (२२८-२४५) में उसने स्पष्ट ही कहां है विकारों (धृप) 
से रक्षक नाम वृक्ष है और आश्रय साधू उसकी छाया है (२२८) पभ्रतः सत्संगति का 
महत्त्व बताते हुए अन्तर में ध्यानपुर्वक उसमें मत लगाना चाहिए । अपने इस विचार 
को नामदेव व रविदास के विचार उद्ध त कर पुष्ट किया है (२४२-२४३) और श्रन्त 
में वेरागी बन कर भी गृहस्थ की इच्छाओं को न त्यागनेवाले को कोसना पड़ा। 
क्योंकि कबीर मन, वचन तथा कर्म की एकता के पोषक थे । उन्होंने सिद्धान्तों का 
प्रचार नहीं, अपितु उन पर आधारित क्रियात्मक-धर्मं का व्यावहारिक-प्राचरण का 
पालत कर जन-सामान्य के सम्मुख जीवन आदर्श उपस्थित किया है। यह 'कथनीं 
ओऔर “करनी की एकता ही संतों की---और उनके भी अग्रणी कबीर की सबसे बड़ी 
विशेषता रही है, जिसने कबीर को क्रांतिकारी बनाया । 


ध्ंथ' में उल्लिखिन संत ओर उनकी वाणी १६७ 


कबीर के बाद फरीद के श्लोक प्राप्त हैं। ये भी .स्वतन्त्र होते हुए भी परस्पर 
सम्बन्धित होकर एक ही भाव को अधिक सशक्त वाणी में प्रस्तुत कर पाते हैं । 
पहली लड़ी (१-१५) में बताया है कि जीव के दिन जगत में गिने हुए है । 
नेकिन मोह में इस बात को भूल कर मायावश हो वह अपनी यवावस्था विषयोप- 
भोग में ही बिता देता है। वृद्ध शरीर तो 'नाम' लेने में भी ग्रशक्त है और शीघ्र हीं 
वह यम का शिकार हो जाता है, लेकिन बार-बार समभाने पर भी नहीं समझता । 
'यूवावस्था में "नाम न कमानेवाला वृद्धावस्था में भी 'नाम” नहीं कमा 
तकता ।' (१२) फरीद के इस इलोक की आलोचना में अगले ब्लोक (१३) में तृतीय 
गुरू अमरदास ने कहा, कि भगवान की शररा में आने के लिए कभी देरी नहीं 
होती--जब कभी, जो कोई भी उसकी शरण में जाए उस पर वह कृपा कर ही देता 
है । सम्भवतः गुरू अमरदास अपने पिछले जीवन में भक्ति के चरम पर पहुँच उसे 
पहचान पाए थे । 
दूसरी लड़ी (१६-३६) में बताया है, कि सच्चे दरवेश (भक्त) में सांसारिक 
विषमताओों को सहने के लिए*पर्याप्त सहनशीलता होती है। उसे कोई सांसारिक 
प्रलोभन अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकता है। क्योंकि उसे मिट्टी में मिलने- 
वाली क्षणिक देह का ज्ञान है, अतः पराई चोपडी पर न ललचा कर वह अपनी 
कमाई हुई सूखी को ही अच्छा समभता है । उसे वनगमन की झावव्यकता भी अनु- 
भव नहीं होती है क्‍योंकि उसे ज्ञान है, कि गृहस्थ में रह कर युवावस्था में ही 
ताम' (भक्ति) कमाना है। इसीलिए वह अतिथि-सत्कार में भी नहीं चूकता । 
साधना एवं बाह्य वेश को व्यर्थ जानता हुआ बह क्षण भर भी स्मरण बिना नष्ट 
नहीं करता । लेकिन चिताग्रस्त सांसारिक जीव को कभी ध्यान नहीं आता, कि वह 
परमात्मा से बिछुड कर आया है । ह 
फरीद ने ३१ वें इलोक में कहा है पति द्वारा निराहत पत्नी का सुहागिन' 
होना भी बेकार है, क्योंकि पितृ-गृह एवं इवसुर-ग़रह कहीं भी उंसका आदर नहीं। 
अर्थात्‌ भगवान की दरणा मे न जानेवाले जीव को इहलौक व परलोक कही भी 
स्थान प्राप्त नहीं । अगले इलोक में गुरू नानक ने इसकी व्याख्या में पति द्वारा प्रेम 
की जानेवाली पत्नी को ही वास्तविक रूप मे 'सुहागिन' संज्ञा दी है, क्‍योंकि प्रभु 
(पति) कृपा प्राप्त जीवात्मा (पत्नी) ही सौभाग्यशालिनी होती है ।' 
अगलो शखंला (३७-६५) में मनुष्य को सर्वेश्वष्ठ प्राणी एवं सृष्टि का 
सरदार! कहा है। लेकिन सांसारिक सम्पत्ति एकत्र करने में उसने युवावस्था ही ऋही 
प्पितु सारी आयु कष्टों मे ही गँवा दी । ये “विषु-गंदले पदार्थ तो मृत्यु के समय साथ 
नहीं जाते, पर वह यह अनुभव न कर पाया और मृत्यु के समय (पति) भगवान के 
सम्मुख उसे लज्जित होना पड़ता है । सम्पूर्ण धामिक कृत्य करते हुए भी यदि मन से 
१ गुरू का यद्द श्लोक थोडे से शब्द-भेद के साथ अन्यत्र भी प्राप्त है | देखें--मअन्ध! पृ० 
है0८८ म० १, सलोक £ | 


श्द््छ संतों के धामिक विश्वास 


सांसारिक प्रलोभन न जा सके, तो सब धमंे-कर्म बेकार है । अत" अंतर से निर्मल होने 
अं है, क्योंकि हंस (आत्मा) केवल मोती (सार) ही चुगता है और कुछ 
नहीं । 

फरीद ने ५१ वें इलोक में ब्रह्म में संलग्न व्यक्ति में रक्त का ग्रभाव बताया 
है, रक्त से तात्पय यहाँ सांसारिकता से है। उसी को ओर अधिक स्पष्ट करते हुए 
५२ वें इलोक में गुरू अमरदास लिखते है, कि सम्पूर्ण देह ही रक्‍त से परिपूर्ण 
कक पक से भक्त की देह में वह अग्नि में पड़ी हुई धातु की भाँति पवित्र 

: गया है । 

ग्रगली कड़ी (६६-६२) में बताया है, कि प्रतिदिन मनुष्यों को मरता देख कर 
भी मृखं जीव देह की क्षरिएकता को नहीं अनुभव कर पाता। माया से उत्पन्न अहं- 
कार जीव को ब्रह्म की याद ही नहीं आने देता और वह सांसारिक सम्पत्ति की प्राप्ति 
के दुःख में ही फँसा रह जाता है। इसी में शरीर जीरणं हो जाता है। इस प्रकार 
बुरे कामों में फंसे जीव का एक-मात्र रक्षक है सत्गुरू। जिन्हें गुरू-कृपा प्राप्त नहीं, वे 
भोगों में नष्ट हो जाते हैं, पर उनकी तृष्णा नहीं समाप्त होती ।' लेकिन जिन पर 
भगवत्कृपा हो चुकी है, उन पर माया एवं सांसारिक प्रलोभनों का कोई प्रभाव 
तही पड़ता, यही उनकी महानता है। 

' फरीद ने ७४ वें इलोक में मन को “ठोंए टिव्बे' से रहित कर मैदान की तरह 
एक-सा करने का उल्लेख किया है, उसकी व्याख्या गुरू अजु न ने ७५ वें इलोक में 
यह कह कर की है, कि जीव को सबमें परमात्मा का रूप देखते हुए किसी को नीच 
न कह कर अपने समान ही समभना चाहिए, क्योंकि सभी में वह विद्यमान है । 

इसी प्रकार फरीद के ८१ वें इलोक में संसार को ही दुःखमय बताया गका 
है, लेकिन सिख धर्म में निराशावाद को कोई स्थान नहीं । अतः उसकी आलोचना में 
इलोक 5८२, ८३ में गुरू श्रजु न ने बताया कि सांसारिकों को ही वह दु:ख प्रतीत होते 
हैं जिन्होंने सत्युरू का आश्रय लेकर भगवत्प्र म में अपने को लगा दिया है, उनके 
लिए कोई दुःख नहीं, पर ऐसे बिरले ही हैं । 

अन्तिम लड़ी (६३-१३०) में बताया है कि देह नाश एवं संसार का नाश देख 
कर भी स्वार्थी एवं लोभी जीव अज्ञानवश भगवत्स्मरण नही करता /ऐसे मानवससे को 
पक्षी ही अच्छे हैं। भक्त बनने के लिए घर छोड़ने की नहीं--मन के विकार छोडने 
की आवश्यकता है । बाह्य वेश धारण करके नहीं अपितु गृहस्थी रह कर ही भक्ति 
कमानी चाहिए। मन में प्रात: प्रभू स्मरण तथा व्यवहार में किसी को कष्ट न देना, 
नम्नता तथा सहनशीलता इसके सहायक तत्त्व हैं, क्योंकि सभी जीवों में वह ब्रह्म है, 
जिसे प्राप्त करने के लिए ही जीव ने यह मानव देह धारण की है। 

फरीद ने इलोक नं ० १०३ में ब्रह्म प्राप्ति के लिए फकीर वेश धारण करने 
को कहा, लेकिन तृतीय गुरू ने (१०४ में) उसकी झालोचना करते हुए केकक्‍्ल 'मत्त 
की पवरित्रता' को आवश्यक बताया है और पंचम गुरू अजु न ने (१०४५ में) धन अथवा 


१. 'तृष्णा न जीयवियमेव जीर्णा, कालो न यातों वयमेव याता ।' आदि (मत हरिः नीतिशतक) 
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यौवन के अ्रहंकार से मस्त व्यक्ति को भगवत्प्रे म से वंचित बताया है । 

इलोक नं० १०७ में फरीद ने भगवान को भुलानेवालो को याद दिलाया, 
कि भगवान उनके कामों को देखता ही रहता है। अ्रत: उसे स्मरण करना चाहिए 
प्रौर अगले चार इलोकों ((१०८-१११) मे ग्रुरू अजु न ने साधन बताया है कि सांसा- 
रिक व्यवहार में एक समान होकर (सुख, दु.ख में भी) भगवान के समान ही रूप 
धारण कर उससे मिलना चाहिए। 

पुनः इलोक नं० ११२ में फरीद ने, प्रात: उठ कर भगवत्स्मरण करनेवाले 
ही भगवत्कृपा के पात्र होते है, ऐसा लिखा है, लेकिन गुरू नानक ने (११३) में स्पष्ट 
किया है, कि बहुत से जागते हुए भी भगवत्कृपा नहीं पाते, जबकि कुछ को सोते हुए 
बह स्वत: ही जगा देता है अर्थात्‌ कृपा-पात्र बना लेता है। 

इलोक नं ० ११६ में फरींद ने कंहा है कि भगवत्प्राप्ति कें लिए “मैं शरीर को 
तपाने के लिए तथा अन्य भी सभी शारीरिक कष्ट सहन करने को तैयार हूँ ।” गुरू 
नानक ने अगले हलोक में इसलिए तप का विरोध कर परमात्मा को अन्दर देखने को 
कहा, कि कहीं शिष्य वर्ग इसे तप का प्रे रक न समझ ले। अगले इलोक में गुरू रामदास 
ने अन्तर में उसे पहचानने में गुरू को सहायक बताया है। तब गुरू श्रमरदास ने 
प्रगले दो हलोकों में बाह्याडम्बरी साधुओं को 'बगुला' कह कर उनका विरोध किया 
है। अन्त में नानक ने पुनः हंस एवं बगुले को महत्त्व न देकर भगवत्कृपा का महत्त्व 
स्थापित किया, क्‍योंकि वह बगुले को भी हंस में परिणत कर सकता है और उसी की 
कृपा से कोई भी तर सकता है । 

इस प्रकार संत-वाणी में जहाँ कही भी गुरू-विचारधारा के विरुद्ध वाणी का 
प्राभास भी मिला, वहीं प्रायः किसी न किसी गुरू ने या तो उसकी उचित व्याख्या 
की है अथवा आलोचना कर अपना मत प्रतिपादित कर दिया है, ताकि भ्रम 
का स्थान न बना रह जाए 

इस प्रकार “ग्रंथ” में स्थिति के अनुकूल सम्पूर्ण 'संत-बाणी” के विचारों का 
क़मिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसमें संतों का सामूहिक व्यक्तित्व ही भ्रधिक 
उभर संका है, व्यक्तिगत नही । प्रकरण के अनुसार बहुत से विचारों की पुनरावृत्ति 
भी मिलती है । विचार-क्रम के अनुकूल किसी भी विषय पर उनकी अलग से धारणा 
स्पष्ट. नहीं होती, परन्तु संक्षेप में सभी विचारों का सार मिल जात्ता है। अत. अगले 
प्रध्यायों में उनके व्यक्तित्व के माध्यम से उनके विचारों का विशद्‌ विश्लेषणात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत किया. जा रहा है| संत शिरोमरिंग कबीर को ही शीष॑-स्थान 
प्रिता हैं । 


१. सुद्धदुःखे समेकृत्वा लामालामों जयाजयों २, १८ | 


चतुर्थ अध्याय 
शक 


' कबीर के धार्मिक विश्वास 


ध्यक्तित्व-- 
कबौर सभ ते हम बुरे हम तजि भलो सभु कोई । 
जिनि ऐसा करि बूझ्धिया मीतु हमारा सोई ॥* 

कबीर का यह सर्वग्राही व्यक्तित्व इसमें भलक रहा है, जिसने कभी किसी का कोई 
भी सत्य अपनाने में हिचकिचाहट नहीं जतलाई और जिसने उस सत्य के 
प्रसार मे किसी अवरोधक शक्ति के बॉध को नही सहारा । उसमें अपने को बुरा कह 
कर भी समाज की बुराइयों को उभारने की ऐसी शक्ति थी, जो बुद्ध से आज तक 
किसी भी दिव्य आत्मा के माध्यम से भ्रवतरित नही हुई । कबीर के प्रचण्ड' विरोध 
'में भी वहु शक्ति थी, जिसका ऊपर से विरोध करते हुए, किसी का भी अंतःकरण 
उन कट्रु सत्यों की महानता का विरोध न कर सका, राजनंतिक सत्ता जिसे दबा न 
“सकी, समाज जिसे सहार न सका और धर्म जिसमें संकुचित न रह सका। कबीर 
का व्यक्तित्व ज्ञान, भक्ति और कम की सामग्री के उस अनुपात से तेयार हुआ था, 
जिसे उसके बाद सम्भवतः ब्रह्म भी भूल गया । उसका ज्ञान पढ़ाई का नहीं, गुढ़ाई 
का ज्ञान था, अन्त:झञान था, स्वतः उद्भूत ज्ञान था। चंद्र की भाँति सुर्ये को तो 
ज्योतित होने के लिए ज्योति की आवश्यकता नहीं, वह स्वतः अग्नि-पिण्ड जो है | 
कबीर की भक्ति अ्रनन्य और ग्रनवरत थी, जिसका आधार थी उनकी अनुभूति | 
ग्रनुभूति भी आज के रहस्यवादी कवियों जेसी काल्पनिक नहीं, अपितु अनुभूत श्रनु- 
भूति। उनका कर्म था क्रियात्मक । निष्काम कमंण्य-जीवन उनका आदर्श नहीं, 
उनका देनिक व्यावहारिक जीवन था। यह कहना भूल है, कि कबीर ने उपदेश 
दिया था । कबीर ने तो केवल संदेश दिया था, अपनी आत्मा की अनुभूति की अभि- _ 
व्यक्ति के माध्यम से । बह ऐसा जुलाहा था, जैसा न हुआ है, न होगा । उसने जो 

2२. ७ श्लोक | गा 


कबीर के धामिक विश्वास १७१ 


बस्त्र तैयार किया, वह भी उसके व्यक्तित्व की तरह अनदह्वर है। उसकी वाणियों 
के सूत्तों से बुना हुआ “यह मानवधर्म सत्य, नित्य एवं कल्याणकारी वह आकर्षक 
वस्त्र है, जिसे युग-युग तक मानव-मात्र ओढ़ता रहेगा, पर सम्भवत: अपना नःसके-। 
कबीर के वस्त्रों को ओढ़ कर अपनानेवाले भी उसी की तरह अमर हो गए हैं और 
होते जाएँगे । भारतीय मनीषा के क्षितिज पर रवीन्द्र, गांधी और अरविंद ऐसी ही 
तीन विभूतियाँ अ्रभी विलुप्त हुई हैं। जो हो, न हिन्दू न मुसलमान--जात से मनुष्य 
ने योगी, न भोगी--कर्म से कोरी, न राजा, न शासक---समाज के नियंता; न ज्ञानी, 
ने भक्त--केवल संत और जगत्‌ के लिए जो न जन्मे न मरे (क्योंकि किकदंती के अनु- 
सार जन्म के बदले उन्हें लहरतारा तालाब के पास पाया गया था और मृत्यु के 
समय चादर के नीचे फूल ही मिले थे, जिन्हें हिन्दू-मसलमानों ने आधा-आ्राधा बाँट 
लिया था) । ऐतिहा सिक भौतिक दृष्टि से इसका महत्त्व हो या न हो ? हाँ! आध्या- 
त्मिक दृष्टि से देवी आत्माएँ तो आवश्यकतानुसार उद्भासित-मात्र होती है और 
समय की पुकार का समुचित उत्तर देकर बिलीन हो जाती है। यही. उसका आवि- 
भाव और तिरोहण है। अपनी कृतियों के माध्यम से वे भ्रमर होते है। जुलाहे का 
कपड़ा भी उतना ही मजबूत हैं, जितना विश्व के जुलाहे का। उसने भी सूर्य और 
चंद्र की ढरकियों से विश्व-वस्त्र का निर्माण किया था ।' कोरी ही कोरी को जान 
सकता है । कबीर की वाणी इस बात का प्रमाण है । 

लौकिक हृष्टि से भी तो “हउ पृतु तेरा तू बापु मेरा” वह उसका ही पुत्र 
बना रहा । कुछ बड़ा हुआ, तो माँ की तरह उससे भी अपने अपराधों की क्षमा की 
अभिलाषा करता हुआ मचल पड़ा--“रामईआ हजउ बारिकु तेरा” इस रूप में न सही 
उसे पता तो है, कि 'पिता हमारो बड़ गोसाई' इसीलिए 'बापि दिलासा मेरो कीन्हा# 
वही पुत्र बड़ा होकर हरि सेवक बन गया और “दासु कबीरु तासु मदमाता'' हो गया। 
वह अ्रसत्य संसार के सम्मुख जितना प्रचण्ड है, सत्य ब्रह्म के सम्मुख उससे भी कहीं 
प्रधिक विनीत --- 

तुम समसरि नाही दइश्लालु मोही समसरि पापी ॥' 


भ्पने आप को पापी समभनेवाली आत्मा एक-मात्र प्रभु रक्षक की दासी बन 
गई । कौन जानता था, कि यह दासी ही एक दिन हरि की बहुरिआ का रूप धारण 
कर लेगी, जो आयु में अपने प्रियतम से कुछ छोटी है । जो हो, लौकिक और अ्लौ- 
किक सभी सम्बन्ध तो उसने प्रियतम से स्थापित किए, जब तक अपना व्यक्तित्व ही 
उसमें पूर्णतया विलीन नहीं कर दिया और तब---जब हम होते तब तुम नाही, अब 
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तुम हहु हम नाहौ' क्योंकि 'अब हम तुम एक भए हहि एक देखत मनु पतिआ्राहि' यह 
हैं कबीर की कबीर (महान्‌) बनने की कहानी । 
अपने वस्त्र का अ्स्तिम तार पिरोया है उसने 'निरंकार निरबानी' कौ 
ग्रारती से,' जिसमें अभय-पद की याचना की है । पापी मन ने भगवान से रक्षा की 
प्रार्थनन एक बार नहीं, अनेक बार की है।' क्योंकि मन ने पाप भी तो थोड़े नहीं 
किए । इन पापों के प्रायश्चितस्वरूप ही तो वह हरि-चरण की शरण में जा पहुँचा" 
झौर जिस पर उसे विश्वास था, उस स्वामी ने उसकी रक्षा भी की, पहले सर्व-ग्रासिनी 
माया से,' और तब सबके भक्षक यम से--रक्षक जो ठहरा ।” रक्षक के भी मिलने 
का कारण था, उसका कबीर को पत्ता लग गया था--'कहु कबीर मै सो गुरू पाइआ 
जा का नाउ बिबेकु”” कौन जानता है, कि विवेक-शक्ति जागृत होने के कारण उसी 
को गुरू मान लिया है। जो हो, इस गुरू ने न केवल उसे भगवशन्नाम दिया, अपितु 
सर्पिशी माया से रक्षा भी की । इतने से क्या होता ? इसी गुरू की क्ृपा से उसने 
भगवान कों. भी पाया है ।* इसी में तो उसकी अभय-पद की प्रार्थना की सार्थकता 
भिहित है, भ्रत: उसकी पूर्ति के साधन गुरू को भी साध्य जितना महान्‌ आसन दे 
दिया; तो क्या अनुचित किया ? साध्य का महत्त्व तो साधन से ही न । गुरू से मिला 
तो केवल “नाम” लेकिन इस बात का भी ज्ञान हो गया, कि भक्ति से ही मुक्ति 
मिलती है” और विचार किए बिना ही कुबीर ने दीन होकर भगवद्भक्ति की 
प्रार्थना प्रारम्भ कर दी । ब्रह्म की शरण में पहुँचे, तो उसी के सान्निध्य की प्रार्थना 
कर बैठे ।' समाज कहता है, कबीर आक्रामक है, प्रचण्ड है, उदृण्ड है और है निर्भीक 
स्पष्ट कक्ता. अपड़, असभ्य- तथा. गंवार । समाज कुछ भी असत्य नहीं कहता । लेकिन 
भगवान ने अपने भक्त में जो विनश्गरता और दीनता अनुभव की है, यह सत्य उससे 
भी कहीं महान्‌ सत्य है। क्योंकि यह तो एक-मात्र सत्य की अनुभूति है। नामसे 
ग्रनन्य भक्ति तथा भक्ति से ही मुक्ति मिल सकती है। यह पता लगते ही कबीर ने 
तो 'मनु दे रामु लीश्ा है मोलि' इस प्रकार राम रसायन में मतवाला होकर वहु 
तो सदा के लिए हरि-ध्यान में लीन हो गया । व्योंकि संसार को छोड़ कर उसे 
भगवान की तड़पन जो लग गई थी । इसीलिए अपने आप को उसने भगवान के 
गुणों- में स्थिर कर लिया ।” इस प्रकार नाम की मस्ती से बह “रामू रंगि राता' ही 
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बना रहा ।' कबीर का स्वामी तो अप्रंत:कररण में है। यह जान कर वह उसी में 
लीन हो गया, और थोड़ी देर बाद जब '“अंतरगति हरि भेटिश्रा' तब उसका अंत- 
मुंखी मन पुकार उठा--'भ्रब मेरा मनु कतहूँ न जाइ” इस प्रकार मुक्ति देनेवाली 
भक्ति को वह किसी अवस्था में छोड़ने को तेयार नहीं । इसीलिए भगवान से बोला 
कि संसार में--- हमारा को नहीं हम किसह के नाही'” और भगवान तुम्हारे सामने 
--'कबीर मेरा मुभमें किछू नहीं जो किछू है सो तेरा | तेरा तुक कउ सउपते किग्रा 
लागे मेरा । 

सब कुछ सौप कर भक्त अनवरत रूप से अनन्य भक्ति में तल्‍लीन है, शौर 
सुध आने पर अनुभव नहीं कर पाता कि---'पीश्र महि जीउ बसे जीअ महि बसे कि 
पीउ'" यह है भक्त की भक्ति की चरमावस्था और तल्लीनता की ह॒द । 

यह सब देख कर भगवान ने ही कबीर को महान्‌ बना दिया । जब सारा 
ससार मरता गया, लेकिन कबीर न मरा ,” तो उसकी मरने की उमंग के 
उच्छलन ने यह साकार रूप धारण किया--“कबी र, मुहि मरने का चाउ है मरउ 
त हरि के दुआर' । इतना ही नहीं, श्रनहृद नाद से जो ब्रह्मानुभूति होती है, 
उस प्रश्न-मिलन से उसके मन को संतोष होता है। इस लोक में भगवत्प्राप्ति के 
बाद उस आवागमन से मुक्त होने की सूभती है। मुक्ति के बाद राम और कबीर 
मिल कर एक हो जाते है" तथा 'सूते सूत मिलाए कोरी” विश्व कोरी और जग्रत्‌ 
प्रसिद्ध कोरी मिल जाते है। यह मिलन ऐसा है जेसे--'जीव जलु महि पेसिन 
निकरस तिउ दुरि मिलिओ्रो जुलाहो ।” इससे भी बढ़ कर आप ते आप जानिश्नरा तेज 
तेजु समाना तेज महा तेज में समा गया । लेकिन अब तक तो कबीर इतना आगे 
बढ़ चुका, कि उसे महा तेज में समाने की आवश्यकता ही नहीं रही । इसीलिए 
कबीर कहता है कि भ्रब जब मुझ महि रहा न हू' तब कबीर ही (तू तूँ करता तू हुआ" 
यह स्वतः: हीं ब्रह्म में परिणात हो गया ।* यह तो हुआ कबीर का “कबीरत्त्व/ । 
उसके पारिवारिक जीवन की एक भाँकी उसके लोौकिक व्यक्तित्व पर भी प्रकाश 
डालने में सहायक सिद्ध हो सकेगी, अतः वह भी उपेक्षणीय' नहीं । 

“हमारे कुल कउने राम कहिशों । जब माला लई निपृते तब ते सुखु न 
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भइओ । सुख होता भी कैसे ? माँ को लॉकिक सुख चाहिए था, ,जिसका आधार 
है धन और कबीर ने कमाई आरम्भ कर दी थी नाम-धत की---जो हो, यह संघर्ष 
घटा नही, अपितु बढ़ता ही गया । 

'मुसि मुसि रोवो कबीर की माई” क्‍योंकि 'तनना बुनना सभु तजिओ है 
कबीर' तथा 'हरि का नाम लिखि लीओ सरीर' । कबीर ने बहुत समभकाया, पर 
भाँ कहाँ माने । विवदर हो, वह तो इतना ही कह कर चुप हो गया--- 

'हमरा इनका दाता एकु रघुराई' सांसारिक मोह-माया के चक्कर में फंसे 
हुए व्यक्तियों से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं। कबीर ने सत्सगति और साधू 
सेवा बढ़ाई, तो माँ ने क्रोध और व्यग बढ़ाए-- 

“हम कउ साथरु उन कउ खाद! तथा “हम कउ चाबनु उन कउ रोटी'* थे 
'कमर बधि पोथी' मुडिया है, जिनसे मुं डिया (कबीर) मिल कर एक हो गया है। 
माया-लिप्त माँ का पुत्र ही धन निर्लिप्त हुआ था, तो उसकी प्रतिक्रिया उसके पुत्र 
में ही क्यों न होती, इसीलिए तो कबीर को कहना पड़ा था--- 

बड़ा बंसु कबीर का उपजिश्रो पूतु कमाल” यह है, उसके पारिवारिक 
जीवन की कहानी । सामाजिक क्षेत्र में उसने किस पंडे को नहीं धिक्‍कारा, किस 
ब्राह्मण नहीं, 'बाम्हन' को नहीं ललकारा--तूं बाम्हनु मैं कासी क जुलहा 
बूकहु मोर गिश्ञना”' किस योगी को नहीं फटकौरा और किस काजी तथा मुल्ला 
को नही भाड़ा । उसने किसी को भी न पुचकार कर सबको पुचकारा था शपने 
व्यक्तित्व की ज्योति से। सबो फटकार कर, दूर भगा कर भी आकर्षित किया था 
अपती सीधी, सरल एवं मर्मस्पर्शी वाणी से । 

राजनैतिक ग्त्याचारों से प्रताड़ित उसकी यातनाएँ भी यातनाएँ न बन 
सकीं । सिकन्दर के हाथी ने कुचलने के बदले उसे नमस्कार किया था । गंगा ने उसे 
बहा ले जाने के स्थान पर उसकी जंजीर को तोड़ कर बहा दिया था ।* 

ऐसा था उसका जीवन । कोरी के घर जन्म लिया, लेकिन माँ-बाप का पता 
नहीं। जीवन भर गृहस्थी रहे, लेकिन पत्नी का बोध नहीं। मगहर में भगवान के 
दर्शन पाए,' लेकिन जन्म-स्थान का ज्ञान नही | जन्म भर कपड़ा बुनते रहे,” लेकिन 
भाव 'का पता नहीं । उमर भर मृततियों का विरोध करते रहे, परल्तु <किसी भी मूर्ति 
से परिचय नही आयु-भर अत्याचारियों से जूकते रहे, पर थोड़ा भी परेशान नहीं । 
प्रक्षर-भर पढ़े नहीं, पर सब को पढ़ा दिया। लिखना आता नहीं था, पर ब्रह्म गुण- 

गान में सातो समुद्रों को स्याही बना कर समाप्त कर दिया ।* उपदेश नहीं दिया, 
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पर उपदेशक बने रहे। वेद सुने नही, पर उनका सार सुना दिया । काव्य जाना नहीं, 
पर. काव्य बना दिया | (माँ द्वारा) स्वयं सुधरे नहीं, पर समाज को सुधार दिया । 
भूखे भक्ति की नही, भिक्षा ली नही, पर भर-पेट खाया। अधिक क्या मरते समय 
कागी रहे नहीं, पर काशीवास ,(का फल) पाया। यही है उनकी महानता, कि 
जीवन में महाव्‌ बने नहीं, पर अभ्रनायास ही महत्ता पा ली । 
ऐतिहासिक परिचय-- 
| महान्‌ पुरुषों के ऐतिहासिक जीवन के विषय में प्रायः कम ही ज्ञात होता 
है, विशेषतः हमारे देश भारत में तो और भी कम । कबीर का जीवन-बृत्त अपने 
झाप में एक पूर्ण शोध प्रबन्ध की सामग्री है। तो भी संक्षेपत: कुछ प्रमुख बातों से 
परिचित कराया जाता है, जिनका दिग्दर्शन उनके व्यक्तित्व के माध्यम से नहीं 
हो सका । क्‍ 

कबीर ने सं० १४५४५ में जन्म लिया' और स० १५७४ में मर कर अमर हो 
गए । सम्भवत: १२० वर्ष की उनकी आयु' ठीक ही हो, क्‍योंकि ऐसे अ्रसाधारण 
अयक्ति के लिए इतनी आयु अविश्वसनीय नहीं । वे जुलाहे थे ।' काशी में रहे थे,* 
औमौर मगहर में मरे थे । रामानंद उनके गुरू थे । उनकी माँ भक्तो के कारण प्राय: 
तंग रहती थी ।” उनके सम्बोधनों से प्रतीत होता है, कि लोई उनकी स्त्री थी, 
कदाचित्‌ उसका धनिया” नाम” इसीलिए दिया हो, कि दुलहिन को धन्या कहा 
जाता है। कमाल उनके पुत्र थे, जिनके विषय मे प्रसिद्ध है, कि कबीर के शिष्यों 
के कथन के अनुकूल उन्होंने 'पंथ”/ नहीं चलाया, अत: कपूत कहलाए ।' उमर भर 
ताना बुनते रहे । राजा (सिकन्दर) ने उन पर अत्याचार किए थे, लेकिन भगवान 
ने उनकी रक्षा की थी ।* वे पढ़े लिखे न थे ।। जयदेव और नामदेव से परिचित 
थे ।” जो हो, उनका साहित्यिक जीवन इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ां है। 
साहित्यिक मूल्यांकन -- 

काव्य का महत्त्व यदि स्थायित्त्व झोर प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए, तो 
हिन्दी साहित्य में कबीर का स्थान बेजोड है। यदि रस को ही काव्य की कसौटी 
माना जाए, ओर शांत तथा भक्ति को भी रसों की कोटि में स्थान दिया जाए, (जैसा 
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कि दिया जा चुका है) तो कबीर का काव्य आत्मा को कितना आह्वादित करता 
है, यह 'ब्रह्मानन्द सहोदर' रस का अनुभवकर्त्ता अवश्य अनुभव कर सकता हैं। हाँ ! 
उसके काव्यत्त्व में से लौकिक रस की आशा करनेवाला रसिक उसे शुष्क, नीरंस 
उपदेश-मात्र कह कर काव्य में स्थान न भी दे, तो किसी को कया आपत्ति ? 

यह कहना भूल है, कि कबीर ने उपदेश दिया था, कबीर ने तो केवंल संदेश 
दिया था--अपनी आत्मा का--निहछल अनुभूति की सरल, स्पंष्ट एवं सरंस अंभि- 
व्यक्ति के माध्यम से । तुलसी उपदेशक हो सकते है, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए 
ग्रादर्शों की स्थापना करनी थी । काव्य-प्रणयन करते समय॑ उन्हें इस बात का ज्ञान 
था, यह ठीक है, कि उनका आवरण अधिक सज, संवर कर हेमेरें सामने आये 
है, लेकिन यह भूल न जाना चाहिए कि आत्मा का संदेश, यदि बिना अ्राव॑ररों! के 
भी हो, तो भी अधिक प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति रखता है, अधिक मंर्मस्परशी 
होता है, अतः अधिक स्थायी भी होता है। उसका सौदय आन्‍्तरिक सौंदय॑ हैं, जिस 
पर काव्य जगत्‌ युग-युग तक मोहित रहता है। उसका सत्य शाश्वत सत्य है, जो 
युग-युगान्‍्तर तक परिवतंनशील नहीं । उसका सन्देश महान्‌ सन्देश हैं, जों अंनन्‍्त- 
काल पर्यन्त संब को समान रूप से प्रेरणा देता रहता है «और कंबीर का कीव्य॑ इने 
कसौटियों पर महान ठहरता है। उपदेष्टा को पहले ध्यान होता है, कि उसे कंब, 
कहाँ, किसको, किस रूप मे क्या कहना है ? परस्तु आत्मा का सन्देश स्वतः नि:सृत 
होता है। उसके लिए कोई दिशा नही, कोई नियंत्रण नही, कोई बन्धन नहीं। अगर 
बह श्रोता की आत्मा को मोहित कर लेता है, ऑनन्दविभोर कर देता हैं, तो 
अवश्य ही काव्य है और कबीर का काव्य इससे दूर नही । 

कबीर परभाते तारे खिसहि तिउ इहु खिस' सरीरु । 
ए दुइ अखर ना खिसहि सो गहि रहिओओ कबीरु ॥ 

जिनमें इस प्रकार कें पद भी शान्‍्त रस उत्पन्न न कर सके, उनके कांव्य' रसे 
को “ब्रह्मानन्द सहोदर' की अपेक्षा लौकिक रस के निकट समभा जाए, तो अधिक 
उपयुक्त होगा । कबीर की प्रतिभा अद्वितीय थी, इसमें दो'मंत नहीं । कबीर का 
शास्त्रीय ज्ञान नही, लौकिक ज्ञन असीम था। उनके ज्ञान को आधार था--ईरेंप- 
जगंत और अन्तःकरण के अनुभव । ,उन्होंने पंडे-पंडित, बाम्हन-ब्ौह्लण, मुल्ली- 
मौलवी और काजी-हाजी को ऊपर से तो देखा ही था, अन्तर से उनके श्रन्तमंन की 
ग्रवस्थाओं का अ्रध्ययन भी किया था । अगर सूर का “'बाल-कृष्ण' 'पग हू दे धरनी' 
करता हुआ मानव-मन को चुरा सकता है, तो यह भी स्मरण रहे, कि पंडों को 
सुनाई जानेवाली फटकार भी साहित्यिकों का जमघट इकद्ठां कर देती है। 
भ्रन्तर इतना ही है, कि प्रथम कोटि के काव्य रसिक पुस्तकी विद्या के माध्यम 
से वहाँ तक पहुँच पाते हैं और दूसरे अपढ़ कबीर को समंभझनेैवालें बेचोरे अपढ़ 

श्र अ्रसम्य का विशेषण पाते हैं । 
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कबीर की अभिव्यक्ति में नंगे” गांधी की उस लंगोटी से भी अधिक 
शक्ति है, जो विश्व की एक सबलतम पालियामेंट के नियम बदलवा सकती है, 
क्योंकि उनके हाथ में सोटी थी । इसी प्रकार कबीर की अभिव्यक्ति पर अलंकार 
झौर छुंदों के बन्धतन का कोई अभ्रधिकार नही, क्‍योंकि उनके पास आत्मा का दिव्य 
संदेश था। दिव्य व्यक्तियों के लिए लौकिक नियमों के बन्धन टूट जाते हैं और 
उनकी परख उनकी अपनी ही कसौटी पर होती है। इतना होते हुए भी कबीर 
के काव्य में पर्याप्त उत्कृष्ट रूपक, उपमाएँ और श्रन्य अलंकार भी मिलते है। 
जो हो, उत्कृष्ट काव्य की कसौठी पर कबीर का काव्य खरा उतरता है। विद्वान 
समालोचक कबीर की जित वाशियों को काव्य की परिधि में नही रख पाते, काव्य 
की हृष्टि से उनकी आलोचना उतना ही महत्त्व रखती है, जितना नेहरू के किसी 
भी राजनेतिक भाषण की साहित्य की कसौंटी पर परख। उन्हें यह भूल न जाना 
चाहिएं, कि कबीर का व्यक्तित्व जिन संग्राहक तत्त्वों से संगहीत हुआ था, उनमें 
कवि-का्य का कोई स्थान्‌ न था, लेकिन उनकी प्रतिभा, उनका अनुभूत ज्ञान 
एवं निश्छल अभिव्यक्ति इतनी सबल थी, कि अनायास ही उसने उत्कृूट काव्य में 
प्रेत! स्थान बना लिया और हिन्दी साहित्य के किसी भी महान्‌ कवि से पीछे 
तरहा। 

सूर ने सोते हुओं को सहलाया था, तुलसी ने उन्हें जगाया था, लेकिन 
कबीर ते जागते हुओं को! कककोरा था । इसीलिए पुराना साहित्य सूर के “राधा- 
कृष्ण” में ही! रमा रहा। दिवेदी-युगीन साहित्य तुलसी के राम के आदर्श भर 
मर्यादाएँ स्थापितः करता रहा । लेकिन गत पच्चीस, तीस वर्षों का साहित्य इस 
बात का प्रमाण है, कि हिन्दी साहित्य हीं नहीं, अपितु भारतीय मनीषा का क्रुकाव 
कबीर साहित्य की ओर अधिक रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि जाग्रत 
भारत को जागरितः आत्मा का स्वतन्त्र सन्देश स्वतन्त्रोन्मुख करने पर विवश था। 
ग्राज' का साहित्यिक राजनंतिक परतन्त्रता की बेड़ियाँ काट स्वतन्त्र हो चुका है। 
इस अवस्था के निश्चित रूप से स्वतंत्र विचारों का उन्मुक्त आलिगन जन-जीवन 
को गब्रमर जाग्रति का संदेश दे रहा! है और देता रहेगा । संत साहित्य और विशेषतः 
कक्वीर पर जितना शोध काये हुआ हैं, हो रहा है, अन्य किसी कवि पर नहीं, यह 
तुक््य इस सत्य का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 
कबीर के. धामिक विश्वास-- 

यतोःस्युदयरनिः श्र प्रससिद्धिः स धर्म: ।* 

१. गांधी को-नहीं; बिटेंन के बाइशाह को गांधी से मिलन। था और वहां के नियम के 
अनुसार डसे केबल उनकी राष्ट्रीय वेश-भूषा (कोट-पेट) में ही मिला जा सकता था| गांषी ने 
श्स बन्धन को अस्वीकार किया था और पार्लियामेंट के विशेष अधिवेशन ने इसके लिए निमम का 
बन्धन हटाया था | 

२. वेशेषिक दर्शन, १, १ | 


श्ज्ष सन्‍्तों के धामिक विश्वास 


ऐहिक एवं पारलौकिक सुख, शान्ति एवं समृद्धि की ओर ले जानेवाला 
साधन धर्म है। सृष्टि के विकास क्रम के साथ-साथ बौद्धिक मानव मृत्यु के माध्यम 
से यम के संहारक प्रहार को न सह सका। सदा बने रहने की बलवती इच्छा 
ने उसमे एक अज्ञात शक्ति के प्रति भय उत्पन्न कर दिया । इस भय से ही. मानव 
में उस शक्ति के प्रति विश्वास, श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न हुआ । यह भगवत्प्रेम ही 
धीरे-धीरे कुछ बन्धनों के साथ मानव धर्म मे परिणत हुआ । ह 


यों तो 'धारणाद्धर्म मित्याट. धारण करने से ही धर्म बन जाता है। 
इसीलिए अग्नि का धर्म दाहकता है। जो हो, धर्म के इन मूल-तत्त्वों से जब मालत्र 
सम्बद्ध होता है, तब वे ही मानव-धर्म में परिणत हो जाते है ।, इस प्रकार माकवः 
धर्म के भी दो उद्देश्य है, जेसा कि ऊपर बताया जा चुका है -- ऐहिक एवं पहरलौ- 
किक सुख, शांति एवं समृद्धि पाना । ऐहिक समृद्धि अपने आप में साध्य नहीं, कह 
तो केवल साधन रूप में स्वीकार्य हो सकती है। ऐहिक सुखों को मानव प्लमथश्न 
साध्य समझ बैठता है, वस्तुत: पारलौकिक उन्नति एवं सुख ही मानव-जीवन का 
साध्य है। और जो मानव-जीवन का साध्य है, वही मानव-श्र्म का वास्तविक 
उद्देश्य है । सम्भवत: इसी कारण धर्म के दो पूक्ष है, सिद्धान्त पक्ष और व्यवहार 
(आचार) पक्ष । स्मृतिकार ने आचार प्रभवो धर्म. कह कर आचार का महृत्त्त 
स्थापित किया था, क्‍योंकि उन सब सिद्धाल्तों का ज्ञान' बेकार है; यदिःजीवन में 
उन्हें क्रियात्मक रूप नहीं दिया जा सकता। इसीलिए युधिए्ठिर को 'सत्यं वद' ' का 
पाठ एक मास-भर न याद हो सका था। तब भी “धमंराज' की उपाधि उन्ही.को 
मिली थी | लेकिन यह न भूल जाना चाहिए, कि बिना सत्य के ज्ञान के. उसे -आक- 
रण में कैसे उतारा जा सकता है ? अतः सिद्धान्त -पक्ष का ज्ञान होना -भी उतनत 
ही आवश्यक है | जो हो, दिव्य आत्माओं की अनुभूति 'पर आधारित सिद्धान्तों को 
आधार बना कर सम्यक्‌ व्यवहार (अ्राचार) पूर्वक जीवन व्यतीत करना ही, बह 
धामिक जीवन है, जो निलिप्त मानव को ऐहिक सुखों के माध्यम से उद्भासितु 
करके पारलौकिक सुख, समृद्धि एवं शाति की ओर ले जाता है ॥ | +. * ५ 


+ 


“ मानव धर्म महान्‌ है। उसे किसी तर्क की नहीं, अनुभूति की आवश्यकंत 
होती है | उसके ग्राचार में किसी बंधन की नहीं, एक-मात्र सद्भाव और निलिफ्तती 
का ही राज्य होता है । लेकिन मानव पारिवारिक एवं सामूहिक प्राणी है, अतः 
उसने मानव धर्म को भी सामाजिकता के कटपघरे में बद करना आरम्भ कर दियाँं।। 
सामाजिकता के संकीर्ण घरे में मानव-धर्म पनप नहीं सकता । अतः उपयुक्त क्षेत्र 
के अ्रभाव में उसमें विकार आने अवश्यम्भावी हैं । इत-विकारों के ही परिणाम- 
स्वरूप श्रीकृष्ण को कहना पड़ा था--- 





१. मद्दाभारत पवे; ६६, ५६ | 
२, मनुस्माति, १, १0०२ । 


कबीर के धामिक विश्वास १७९ 


' यदा-बदा हि.धर्म स्य ग्लानिभवति भारत । 
श्रभ्युत्यानमधर्म स्‍्थ तदात्मान सुजास्यहस्‌ ॥ 

धर्म के नाश ओर अधर्म की- वृद्धि होने पर ही दिव्य आत्माओं -को संसार 
में ग्रवतरित होना पड़ता है । ये दिव्य-प्रात्माएँ और कुछ नहीं, वे ही लौकिक 
महापुरुष है, जिन्होंने अंतःकरण में स्थित ब्रह्म को उद्भासित कर लिया है। परि- 
स्थितियों का ऐसा करने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण संयोग एवं सहयोग होता है । 
सम्भवतः इसीलिए बकले ने तो यहाँ तक कहा है, कि “विद्व की महान्‌ विभूतियाँ 
काल-प्रसुत होती है', जो बहुत सत्य है। रावण की विक्तृत प्रतिभा से उत्पन्न 
दुराचारों ने प्रवासी दशरथ-पुत्र को राम बता दिया था। कंस के श्रत्याचारों ने 
तथा दुर्योधन के 'सूच्यग्रं नेव दास्यामि' (सुई की नोक के बराबर भी भूमि न दंगा) 
वाले हठ ने ब्रज की गोपियों के कन्हैया को भगवान श्रीकृष्ण बनते पर विवश कर 
दिया था । ज्ञानलवदुविदग्ध' ब्राह्मणों के याज्ञिक अनाचारों ने बुद्ध मे सहज- 
प्रतिभा उदबुद्ध कर उसे भगवान बुद्ध बना दिया था। इसी प्रकार भारतीय मनीषा 
के क्षितिज पर अभारतीय मानव मानव नहीं, दानवों की राजनैनिक एवं सामाजिक 
ही नहीं, अपितु धामिक क्षेत्र की नृशंसता तथा भारतीय धर्म नहीं, उसके आचार 
के आडम्बर ने कबीर को कबीर (महान) (बनने के लिए पुकारा था। इसीलिए 
द्विवेदी जी को लिखना पडा--- “कबीर आविभूत हुए थे ।” जो हो, वे आविर्भत 
हुए हों या न। हाँ ! ब्रह्म को अवश्य ही उन्होंने अपने भ्रंत:करण में “ग्राविभूत' 
कर लिया था। 

इसीलिए सत्य का कवच पहन कर, कटु सत्यीं का प्रहार करते हुए उन्होंने 
समाज के सब अधर्मा ठेकेदारों को काडा, फटकारा और समभा कर सहलाया भी, 
ताकि वे उचित पथ पर अग्नसर हो सके । 


कबीर अपनी आत्मा का सच्चा पुजारी था और सत्य दो नहीं हो सकते । 
इसीलिए उसने किसी सत्य का कभी विरोध नहीं किया और जो सत्य नहीं, वह 
धर्म भी नहीं हो सकता, अतः उसने किसी धर्म का विरोध नही किया । उसने तो 
केवल सत्य अथवा धर्म के आवरण के नीचे जमी हुई मैल को बाहर निकाल 
फेंकने का प्रयत्न किया । झ्रतः कबीर के धर्म की सबसे पहली और सबसे बड़ी 
विशेषता यही है, जिसके कारण वह आज का आडम्बरपूर्ण 'कबीर-पंथ' नहीं, 
मानव धर्म ' बन सका । आत्मा के सच्चे सेवक होने के कारण कबीर मेंत्र द्रष्ट्ार:' 
ऋषियों के स्तर से भिन्न स्थित पर न था और दिव्य आत्माओं की अनुभूतियाँ 
प्रायः एक सी होती हैं । एक न भी हो, तो भी सत्य अवश्य होती है । दिव्य ही 
क्या ? प्रत्येक आत्मा की अनुभूति सत्य होती है, इसीलिए तो कहा जाता है, कि 
जीव के अंतःकरण से निकला हुआ प्रत्येक शब्द कुंदन होता है। जीवन महान्‌ है 


१ गीता, भ्रध्याय ४, ७ | २. कबीर: आचार्य इ0 प्र0 द्वि० पृ० १७० | 


श्य० सन्‍्तों के घामिक विश्वास 


आर इस तथ्य मे निहित सत्य की कसौटी है अनुभूति--निरंछल और पवित्र अंतः- 
करण की एकमात्र अनुभूति । 

कबीर का “कबीरत्त्व' इसी में है, कि उसने (जो अनुभव किया, केवल वही 
कहा, उससे न कुछ अभ्रधिक, न कुछ कम । इसीलिए उसके कथन में सत्य का बल 
है, वाणी का ओज है, भाषा की सरलता ओर सादगी है, जिन्दगी की संच्चाई हैं, 
वास्तविक आचार की रूप-रेखा है, हृदय का पीड़न है, भाव का उच्छुलन हैं, ज्ञान 
का प्रकाश है, बौद्धिकता का विकास है, ,मानव-मन का स्वभाव हैं, समाज का 
कल्याण है और है जीवन का अमर संदेश | जिसने उसे पहचाना, वह अमर हो 
गया, जिसने उसे जाना, वह ज्ञानी हो गया, जिसने उसके रहस्य को सेमभां, वह 
समभदार हो गया, जिसने उसे पढ़ा, वह पंडित हो गया, जिसने उसे सुना, वंह 
निमंल हो गया; और जिसने उसे अपनाया, वह तो कबीर (महान्‌) ही हो गया । 

कबीर ने सबको सब कुछ करने से रोका था, पर किसी को भी कुछ करने 
पर विवश नहीं किया । कबीर ने सब को फटकारा था, पर किसी को भी सहेलाएं 
बिना न जाने दिया | कबीर ने सबको पकड़ा था, पर किसी को भी सुधारे बिनो 
न छोडा । कबीर ने सबको ललकारा था, पर क्विसी को समभाए बिना नें त्योगां। 
वस्तुत: कबीर ने उलभे हुझों को सुलझाया था और सुलभे हुझ्रों को राह 
लगाया था । 

कबीर जन्म, जाति और कम से सामानन्‍्य-मानव थे, इसीलिए उनके मांध्यम 
से मानव-धर्मं का प्रसार हुआ । कबीर दाशंनिक न थे, लेकिन उन्होंने सम्पूर्ण 
दर्शनों के तत्त्व के दशंन कर लिए थे, कबीर ताकिक न थे, लेकिन ताकिकों के 
प्रत्येक तर्क से परिचित थे, कबीर वेद-पाठी भी न थे, पर वेंदों का सार उन्होंने 
संसार को पढ़ा दिया था, कबीर पुस्तकी-विद्या के ज्ञाता न थे, पर सम्पूर्ण संसार 
का उन्हें ज्ञान था, कबीर सामाजिक हृष्टि से बाह्आचारवान्‌ न थे, पर व्यक्ति- 
मत दृष्टि से आन्तरिक रूप से आचारवानु भी थे, इसीलिए तत्कालीन समाज के 
कबीर कुछ भी न होकर, सब कुछ (नियंता) थे । यही है कबीर का “कबीरत्त्व । 

उसके “कर्म और धर्म में एकता थी, “कथनी और करनी में साम्य था, 
“कहनी और रहनी' में समरूपता थी । इसीलिए उनका धर्म “नकद धर्म ' था। कह 
नकद धर्म जिसका आधार कबीर को मान्य नही, जिसको सीमित रखना कबीर को 
सह्म नहीं, और जिसका उपदेश कबीर को प्राह्य नहीं, क्योंकि वह॒ तो केवल संदेश 
देने की साधना लेकर आया था--वह भी कथनी नहीं, करनी के माध्यम से। 
इसीलिए कबीर का धर्म योग मे अटका नही, वहाँ से सहज बन कर निकल 
आया, ज्ञान में उलझा नहीं, वहाँ से विवेक बन कर चला' आया, और भक्ति में 
रमा नहीं, वहाँ से अनुभूति बन कर बढ़ निकला। इसीलिए वह विभिन्न मतों से 
विवाद करके भी स्वतः विवाद में नहीं पडा, सम्प्रदायों से कंगड़ कर भी स्वतः 
भगड़े में नहीं फंसा, जाति के बंधन तोड़ कर भी स्वतः उन बंधनों में नहीं रमा। 
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ऐसा था कबीर का धर्म । इसीलिए वह किसी मानव विशेष का धर्म न बत कर 
भी मानव धर्म ही बन गया। और धर्मों (सम्प्रदायों) को मार कर स्वतः अमर 
हो गया । 
कबीर दार्शनिक न थे । अ्रतः उन्हें किसी दर्शन विशेष के बंधन में बाँधना 
उनके साथ और अपने साथ अन्यान्य होगा, क्योंकि अनुभूति तके की सीमाओ्रों से 
परे की वस्तु है और दर्शन का आधार तक हो है। इस प्रकार कबीर की अनु- 
भूतियों को मस्तिष्क के साँचे में ढाल कर--- परिणामस्वरूप किस आकार के विचार 
निकाल सकेगे, यह उन रचनाओं क गाध्यम से स्पष्ट ही है, जिनमे किसी ने उनका 
रुफान अद्व तवाद तथा किसी ने विशिष्टाहेतवाद की ग्रोर बताया है। जो हो, 
यहाँ कबीर के धर्म का अध्ययन, ब्रह्म, सृष्टि, जीवात्म, उसका साध्य, साधन 
तथा अवरोधक शक्तियों के माध्यम से हुआ है । 
ब्रह्म-माहा त्म्य 

कबीर सात संघुदहि मसु कर कलम करउ बनराइ । 

बसुधा कागदु जउ' करउ हरिजसु लिखु न जाइ ॥ 

ब्रह्म का माहात्म्य तो इतने से ही स्पष्ट है, कि अ्रपढ़ कबीर ब्रह्म के गुण 
अंकित करने बैठा, तो 'बसुधा कागदु' तथा 'सात संमुदहि मसु” सामग्री का ही 
अभाव ग्रनुभव हुआ, तो हरि-गुण ही क्या लिखना था ” कबीर तो जीव ही था । 
सनक एवं सनन्‍्दन आदि भी उसका गुण-गान करते है. तथा वेद उसके दूध के भडार 
हैं श्रौर समुद्र मथने की मटकियाँ ।* लेकिन बेअ्रंत के अ्रनंत माहात्म्य का अस्त कहाँ ? 
'सुरपति, नरपति' उसके गुणों को जानने में असमर्थ है तथा 'चारू वेद अरु सिश्रिति 
पुरानां उसके माहात्मय का बखान करने में श्रशक्त है और बेचारे सनक, सनन्‍दन 
तथा महेश की तो बात छोड़ो, अपितु शेष नागि तैरो मरमृ न जानाँ” हेषनाग भी 
तो उसके रहस्य को न जान सका । नारद और शारदा उसको सेवा में उयस्थित हे, 
तथा ब्रह्म-पत्नी कमला की दासी ही बन बेठी है, लेकिन ब्रह्म तो दूर--उसके माह।- 
त्म्य का भी तो इनको क्या ज्ञान ” भगवान को शरण में आए हुए सिद्धों ने भी 
अपनी समाधि के माध्यम से उसका अन्त नही पाया । और इन सबसे बढ कर “ठाढ़ा 
ब्रहमा निगम बीचारे लेकिन अलखु न लखिआ जाई वेदों का चिन्तन करता हुझा 
ब्रह्मा भी उसके दर्शन न पा सका । दर्शन कर भी कंसे सकता था ? 

सतरि सेइ सलार है जाके । सवा लाख पेकाबर ताके ॥ __ 

इनके अतिरिक्त छप्पन करोड़ कार्यकर्ता तथा तैतीस करोड सेवकों की जम- 
घट वहाँ मौजूद है। यह चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करनेवाले प्रागगी भी तो 
उसी की कृपा का फल है ।' भरत उसका माहात््य समय, स्थान और प्राणियों की 
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सीमा का विषय बन ही नहीं सकता, क्योंकि वह स्वयं भी तो असीम एवं अ्रनत है। 
श्रगणित चन्द्र जहाँ दीपक का कार्य करते है तथा करोड़ों सूर्य जहाँ प्रकाश करते है, 
वही 'ब्रहमा कोटि बेद उचरे । लेकिन उसके माहात्म्य का क्‍या अन्त ? करोड़ों 
धर्मराज उसके प्रतिहारी बने हुए हैं तथा असंख्य पवनें जिसके चौबारों में प्रवाहित 
हो रही है तथा -- 
सप्तुन्द कोटि जा के पानीहार । 
उसी ब्रह्मा के 'रोमावलि कोटि अ्रठारह भार! हैं। देवताश्रो का कथन ही 
कया ? उनके भी राजा इन्द्र--इन्द्र भी एकाध नहीं-- 
इन्द्र कोष्टि जाके सेवा करहि। 


तथा--गंध्रब कोटि करहि जेकार । विदिश्वा कोटि सभे गुन कहै । 
तऊ पार ब्रहम का शअ्रन्तु न लहे ।' 

ऐसा महान है वह ब्रह्म, जिसके माहात्म्य का ही कोई श्रंत नही । जहाँ उस 
अरूप का रूप महान्‌ है और वह हृश्य-जगत्‌ से परे की वस्तु है, वहाँ उसकी कत्त॑व्य- 
शक्ति का ज्ञान भी तो मानव-मन की सीमाश्रों में ग्राबद्ध नही । क्योंकि जब चाहे तब 
हँसते को रुला सकता है और रोते को हँसा देता है । 'जल ते थल करि' थल से कूप 
और उससे मेरु पर्वत तक बना डालता है । क्षण-भर में “भेखारी ते राजा' तथा 
“राजा ते भेखारी' बना देता है, तथा नारी से पुरुष और “पुरखन ते जो नारी” बनाते 
भी जिसे देर नही लगती । इन सबसे बढ़ कर उसका माहात्म्य उसमें है, कि जिसे 
ब्रहम कथि कथि अंतु न पाइआ' वही बेचारा 'राम भगति बैठे घरि आइग्रा” क्‍योंकि 
विश्व की सम्पूर्ण सम्पत्ति और ऐश्वयं से जिसकी तुलना नही की जा सकती, कबीर 
ने 'मनु दे रामु लिआ है मोलि ।” इसीलिए भक्ति के कारण से तो वह घर बैठे बैठे 
भक्त के यहाँ पहुँच जाता है। यही है भक्त की भक्ति की शक्ति और भगवान की उदारता 
की महानता । इसीलिए कबीर उसका अनंत माहात्म्य लिख कर भी न लिख सके थे। 
उसका गुण-गान करके भी शांत बने रहे थे । उसका अनुभव करके भी केवल “गंगे 
का गुड़' ही बता सकते थे । इसीलिए गुरू नानक ने उसका माहात्म्य बताते हुए 
अपने को म्रख कह कर अपनी असमथेता एवं विनम्रता का परिचय दिया है' और 
'दासु कबीर तेरी पनह समाना” बन गया है। सम्भवतः इसीलिए ही तुलसी ने भी 
ग्नंत हरि की कथाएं भी अनंत ही बताई है। जो हो, जिस ब्रह्म का माहात्म्य वेदों 
के माध्यम से ब्रह्मा भी नहीं प्रकट कर सके, इस सीमित शक्ति जीव की तो बिसात 
ही क्या कि उस तक पहुँचे, लेकिन 'तितीषु दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌” का 
भाव लेखक को असीम तक पहुँचने का अ्रदम्य उत्साह और अ्रनवरत प्रेरणा प्रदान 
किए हुए है। सम्भवतः इसीलिए वह इस दिशा मे प्रयत्नशील है । 
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आविर्भाव 
पति पिता इकु आइम्रा । बिनु ठाहर नगर बसाइआ ॥ 

कबी र का ब्रह्म निविवाद रूप से अजन्मा, अनादि तथा अ्योनि है, लेकिन 
भक्त में इतनी शक्ति है, कि वह स्वतः ही उसे उद्भासित कर लेता है, अन्यथा 
नास्तिकों के लिए ब्रह्म की स्थिति ही कहाँ है ? इस प्रकार ब्रह्म को तभी सत्ता में 
ग्रनुभव किया जा सकता है, जब भक्त उसे उद्भासित कर ले, “यही पुत्र (आत्मा) 
पिता (परमात्मा) का आविर्भाव है । इसके भी प्रकट होने का स्थान विशेष है, और 
वह है--दिल महि सांई प्रगटे ।” भर को उसके प्रकट होने के स्थान का भी ज्ञान 
हो गया, अत: साधन की आवश्यकता अनुभव हुई | कबीर ने वह भी बता दिया, कि 
देह पर विचार करते हुए अंत.ग्रग्नि को प्रज्वलित करें, तो ब्रह्म अ्ंतःकरण में 
उद्भासित हो जाएगा ।* इससे भी सरल साधन है, संसार की विषमताओं से विचलित 
हुए बिना जब भक्त को---हरख सोग दोभे नही तब हरि आपहि आप हष, शोक 
आ्रादि प्रभावित न कर सकेंगे, तो ब्रह्म स्वतः ही अंतर में प्रकट हो जाएगा। इस 
प्रकार यह भक्त की भक्ति की ही शक्ति है, जो चह ब्रह्म को उद्भासित कर लेता है । 
ग्रतः आविभू त ब्रह्म के गुणों के माध्यम से उसका स्वरूप निर्धारित करना अनुपयुक्त 
न होगा । 

ब्रह्म के गुण 

वास्कलि के आत्मा क्‍या है ?' यह पूछते पर भाव की आत्मा ने दो बार 
मौन रह कर उसे अपना संदेश दे दिया था, लेकिन तीसरी बार भाव को कहना ही 
पड़ा था, कि आत्मा मौन है ।* सम्भवतः: इसीलिए आत्मानं विद्धि का भारतीय-- 
दर्शन में मानव-जीवन के साध्य के रूप में महत्त्वपूर्ण स्थान बना हुआ है । आत्मा 
तो शांत है, लेकिन परमात्मा क्‍या है / 'स एप नेति वह झात्मा से भी एक पग 
आगे--वह 'यह भी नहीं, वह भी नहीं और “बहुत कुछ नही । मंत्र द्रष्टार:' 
ऋषियों ने इस 'नेति' पद्धति से ही उसके स्वरूप को समभने का प्रयत्न किया है। 
अनुभव बहुत कुछ एक से होते है। संतों ने विशेषत: संत शिरोमरिंग कबीर ने इसी 
रूप में उस झ्ननंत ब्रह्म के ग्रवण्यं गुणों को अनुभव करने का प्रयत्न किया है | जिसके 
माहात्म्य वर्णन में जीव और देवी-देवता तो क्‍या ! ब्रह्मा भी हार मान बेठे, लेकिन 
अपनी सीमित सामथ्य का ज्ञान होते हुए भी कबीर नही । उसी कबीर के अलिख्य 
ब्रह्म नहीं,--केवल उसके गुणों को लिखने का यह प्रयत्न-मात्र है। 

कबीर का ब्रह्म अनादि है । ब्रह्म से प्राथंना करते हुए और उसके ज्ञक्त से 
मन में संतोष अनुभव करते हुए अनादि ब्रह्म को धन्य बताया है । इतना ही नहीं, 
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उसका ब्रह्म अनादि होने के कारण आवे न जाई मरे तन जीवै इसलिए अजन्मा भी 
है । योग से ब्रह्मरंत्र के प्रति अनुराग उत्पन्न करते हुए वह कहता है, कि ब्रह्मान तो 
जन्म ही लेता है और न मरता ही है, केवल अंत करण में अनुभव किया जा सकता 
है । भव-सागर को तरने के लिए तत्पर मनुष्य को केवल ब्रह्मा से स्नेह करना 
चाहिए, क्योंकि एक-मात्र वही अजन्मा और अमर है । इस प्रकार कबीर का अजन्मा 
ब्रह्म, स्वतः ही, अनायास ही अमर भी है, इसमे सन्देह को कोई स्थान नहीं। ताकिक 
दृष्टि से भी यह थृक्तिसंगत है, जिसका जन्म नहीं होता, जो स्थिति या सत्ता में 
आता ही नही, उसके नाश या समाप्ति का प्रश्न उठता ही नहीं । 

कबीर का अलंध्य ब्रह्म अगम एवं ग्रतर भी है । उसे लाँघ कर आगे बढ़ने की 
बात तो दूर रही--उस तक पहुँचना ही असम्भव नही, तो श्रति कठिन अवद्य है। 
इसीलिए ब्रह्म के 'नेति' स्वरूप का वर्णन करते हुए थक कर कबीर कह ही देता है, 
कि--असमर्थ एवं सीमित-क्षक्ति जीव द्वारा किसी भी प्रकार वहाँ नही पहुँचा जा 
सकता, क्योकि अगम अ्गोचर रहै निरंतरि --- कौन ? अ्रगम' अ्रगोचर रहता है या 
अगोचर अ्रगम ? इतना ही नहीं, तिथि वर्शान में वहु स्पष्ट की कह उठता है कि, 
त्रयोदशी को अ्रगम ब्रह्म के यशगान में प्रवृत्त हो जाओ, क्योंकि वह कही भी स्थिर न 
होकर सर्वव्यापक हैं। बावन अखरी में इस भाव को और स्पप्ट करते हुए वह 
कहता है, कि ब्रह्म तो अतर है, उसे किसी भी प्रकार तरा नहीं जा सकता । वह तो 
समस्त त्रिभ्रुवनव्यापी है, अतः समस्त त्रिभ्ुवन को मन में समा लेने पर ही उस तत्त्व 
में इस (जीव) तत्त्व को सुख की प्राप्ति हो सकती है ।* इस सम्पूर्णा मलिन ब्रह्माण्ड 
में 'इकु हरिनिरमलु * है, लेकिन इसका भी न अन्त है और न पार ही पाया जा सकता है। 
इसीलिए वह अपार है। बावव अखरी में भी ब्रह्म के अपार गुण का वर्णन करते हुए 
कबीर ने लिखा है, कि उसका पार तो प्राप्य नही, हाँ । उसकी परम ज्योति से परि- 
चय अवश्य प्राप्त किया जा सकता है । योगिक दरीर मे ब्रह्म की स्थिति निर्धारित 
करते हुए ब्रह्म-रंध्र के ऊपर दश्षम द्वार का ज्ञान करा कर भी स्पप्ट ही कहा है, कि 
ताग्ंतुत पार । इसीलिए तो कबीर का अलंष्य ब्रह्म अगम, अतर एवं अपार भी है, 
यह एक निविवाद सत्य है। जिस ब्रह्म की दूरी का ज्ञान नहीं-वृहाँ तक पहुँचा 
नहीं जा सकता, उसको गहराई का भी ज्ञान सम्भव नहीं । इसीलिए कबीर ने 
उसी ब्रह्म को अपार के बाद अथाह कहने का भी प्रयत्न किया है। बावन अखरी में 


आए “'थ' का सदुपयोग उसने ब्रह्म] को अथाह कह कर उसकी गहराई का ज्ञान करने 
में किया है; 'थया अथाह थाह नही पावा" और संसार तो अस्थिर है, श्रत' हमे उस 
झोर बढ़ने का प्रयत्त करना चाहिए। सनक, सनंदन, शिव और शुकदेव आदि ब्रह्म 
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से उत्पन्न सभी कवि, योगी और जठाधारी काल-कवलित हो चुके, लेकिन श्रथाह ब्रह्म की 
थाह न पा सके । श्रत: प्रार्थी कबीर तो केवल उसके गुणों मे ही स्थिर होने की 


याचना करता है, थाह पाने की नही । 

पुनः कबीर ससार के इस भ्रम को दूर करने के लिए कि ब्रह्म अपार एवं 
प्रथाह होकर भी शात हो सकता है, इसी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए 
उसे अनत कहता है। ब्रह्म के 'नेति' गुणों की व्याख्या में इसे वह अन्तिम पद-चिह्न 
समभता हे । जेसा कि ब्रह्म के माहात्म्य वर्णान मे हम देख आए है, कि करोड़ों 
विद्याएं उसका गुण-गान करके भी उसका अंत न पा सकी |! ब्रह्मरंध्र में एक मात्र 
पवित्र होने के कारण उसका भ्रन्त है ही नही ।* त्रह्मरंत्न के ऊपर दशम द्वार का ज्ञान 
प्राप्त योगी तो उसके अंत का क्‍या ही ज्ञान रख सकता है, जबकि सनक और सनंदन 
तक तो उसका अंत पा न सके । इतना ही नही, सभी धामिक पुस्तके पढ़ कर मनुष्य 
और देव तो क्‍या, “वेद पड़ि पड़ि ब्रहमे जनमु गवाइओ्ना ।' * लेकिन अनन्त का 
श्रंत कहाँ ? अ्रनन्त ही जो ठहरा । 

अनन्त होने के कारण वह अ्रनश्वर, अ्रविनाशी, अक्षर अ्रत.एवं अश्रमर है ।' 
कबीर कहता है, मनुष्य और प्राणीमात्र तो क्या, धरती और आकाश भी नष्ट होते 
है। वेद, स्मृतियाँ और कुरान भी काल की अ्रवाध गति के चक्र से नही बचते |" 
इतना ही क्या, योग ध्यान में तल्‍लीन शिव भी अ्रमर नहीं । यह तो एक-मात्र कबी र. 
का स्वामी ब्रह्म ही है, जो सदा समान रूप से रहता है। इसीलिए तो वह नदवर 
ब्रह्माण्ड से परे अनइ्वर और विनाशी सस्तार से दूर अविनाशी है ।" प्रभातकालीन 
तारों की भाँति शरीर को अस्थिर बताते हुए '4ई अभ्रखर ना खिसहि' केवल दो श्रक्षर 
रा और 'म' को कबीर ने अक्षर बताया है और इन्ही बावन अक्षरों में से परीक्षा 
करके दो अक्षरों में चित्त को लगाने का उपदेश दिया है । उसके अ्रजन्मा होने के 
साथ-साथ अमर होने का वर्णात भी ऊपर किया जा चुका है। 

कबीर के धेय॑ की महानता में ही उसकी महानता छिपी है। उसकी अतृप्ति 
एवं असंतोष में ही उसकी अनन्य भक्ति के दर्शन होते हैं। एक बार ब्रह्म को.अनंत 
कहने के बाद वह शांतिपूर्वक घर बैठ जाए ऐसी बात नहीं । अपनी सामथ्य॑ को 
सीमित जान वहीँ प्रयत्नशील न रहे, ऐसी बात भी नहीं--उसे लगन है, अ्नवरत एवं 
अनन्य--वह भी अंनत की । इसीलिए तो उसे अनन्त कह कर भी उसने उसके 
ग्रक्षर एवं अनश्वर रूप की स्थापना कर ली । अ्रवन्‍्त की ओर बढ़ना भौतिक दृष्टि 
से अवश्य बुद्धिमत्ता नही है। इस वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक भी सात चन्द्र आर सूर्य ग्रहों 
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की श्रोर ही बढ़ रहे है, अनन्त की ओर नही । लेकिन कबीर को इन बाह्य साधनों 
एवं उपकरणों की आ्रावश्यकता नही । हिलने-डुलने तक की भी आवश्यकता नही । 
बह तो एकाग्रता एवं तलल्‍लीनता से अपने अन्तर में ही अभ्रनन्‍्त की ओर बढ़ रहा है। 
इसीलिए अरेख शौर अरूप को झ्रसीम तथा भ्रज्ञेय कह कर भी वह छोड़ने को तेयार नही । 
कमंण्य कबीर के ताने के विश्लेषण में ही तो ब्रह्म का विश्लेषण छिपा है | उसके 
ग्रलौकिक रूप श्र गुणों को छोड़ कर लौकिकता के माध्यम से हमें भ्रननुमेय का अ्रनुमान 
कराना चाहता है, अज्ञेय का ज्ञान कराना चाहता है, और चाहता है अमूल्य का 
मूल्य जतलाना । 

कबीर का ब्रह्म भ्रसम है । उसकी किसी से समानता की ही नहीं जा सकती। 


मू्ख सांसारिकों को वह चेतावनी देता है, कि संसार के राजे तो चार दिन के भूढे 
राजे है, इनसे अ्रच्छा तो ब्रह्म का सेवक ही है। और 'कोउ हरि समानि नही 
राजा" अत: उससे इनकी समता या तुलना का प्रश्न ही नहीं उठता । इसीलिए तो 
कबीर ने उसे अनुपम कहा है ।' ज्योतिस्वरूप ब्रह्म को उसने उपमारहित तत्त्व 
बताया है। सूर्य और चन्द्र में भी उसी की अनुपम ज्योति है । घट-घट निवासी ब्रह्म 
घट (शरीर) के नष्ट हो जाने पर भी नही घटता है, क्योंकि 'घट फूटे घटि कवहि न होई' 
ग्रत: उसकी सत्ता और महत्ता कम नही हो पाती ॥ इसीलिए तो 'सो दिया न जाई 


है, किसी को लौकिक धन, सम्पत्ति की तरह दिया नहीं जा सकता ।* जीव ने ऐसे 
ब्रह्म की प्राप्ति की है, जो न तो दिया ही जा सकता है और न ही दूसरे के पास 


पहुँचाया जा सकता है । एक बार मिलने के बाद वह अत्याज्य हो जाता है, उसे छोड़ना 
तो क्‍या, चाहकर भी छोड़ा नहीं जा सकता । वह अभेद्य है, उसे अश रूप में न तो 
गलग ही किया जा सकता है, और न ही खण्ड-खण्ड किया जा सकता, वह अपने रूप 
में ही पूर्ण रहता है। काजी को ललकारते हुए कबीर कहता है, उस अल्लाह को 
पाने के छह भेद हैं, लेकिन यदि उनसे तुम अपने मन को भेद लो (वश मे कर लो), 
तभी तुम अ्रभंग (जिसे खण्ड-खण्ड कर विभाजित नही किया जा सकता) तथा अदेद 
(जिसका छेदन नहीं किया जा सकता) ब्रह्म को प्राप्त कर सकोगे । ब्रह्म की तो 
बात ही दूर की है, उसके नाम-मात्र को भी अग्नि न दहै', वायु अपने में लीन नहीं 
कर सकती है श्ञोर चोर की तो शक्ति ही क्या, कि उसके पास आने का दुस्साहस 
करे । इसीलिए तो उसका ब्रह्म भौतिक वस्तुओं के सभी गुरों से परे है। कबीर 
का स्थिर ब्रह्म अगोप्य भी है। उसकी शरण लेते हुए कबीर ने उसे पव॑त की भाँति 
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स्थिर बताया है। जिसके हृदय में उसक्री अनुभूति है, वह छिपाए भी अ्रधिक देर' 
तक छिपी नहीं रह सकती। श्रन्त.ज्योति स्वतः ही संसार पर अपना प्रभाव डालती 
है, इस प्रकार गुप्त रहना भी सम्भव नहीं। कबीर का ब्रह्म अक्रेय है, उसे खरीदा 
भी नही जा सकता । श्राडम्बरी एवं स्वार्थी ससार को उसकी चेतावनी है, कि 
विपत्ति पड़ने पर नाम स्मरण कर सुख शांति की कल्पना करते हो, यह उचित नही, 
विपत्ति का मुल्य नाम स्मरण द्वारा देकर भगवान को खरीदना चाहते हो, लेकिन 
यह सम्भव नही । ब्रह्म ऐसा नहीं, कि वह धन से खरीदा जा सके ।' धन से ही क्‍या 
किसी भी वस्तु से उसका मूल्य नही श्रॉका जा सकता (एक-मात्र अनवरत अनन्य 
भक्ति से उसे पाया जा सकता है) इसीलिए भिन्न-भिन्न स्थानों पर अक्रेय को अमूल्य 
कह कर समभाने का प्रयत्न किया है। सांसारिको ने कांसी, तांबे का व्यापार किया 
और संतों ने गोविन्द के नाम का | कबीर कहता है, वह तो हरि-ताम के व्यापार 
के भी आगे अमूल्य हरि-हीरे को प्राप्त किए है। सासारिक व्यक्ति उसके मूल्य को 
न जान ही सकते हैं, न आँक ही सकते है।' “कंचन सिउ पाइऐ नही तौलि” राम 
का मूल्य सोने से भी नहीं आँका जा सकता, इसीलिए तो कबीर ने “मनु दे रामु 
लीआ्आा है मोलि । इस प्रकार अमृल्य ब्रह्म को उसने मन की तुला पर तोलने का 
दुस्साहस किया है। उसने भौतिक स्थूल गुणों से परे के ब्रह्म को भावात्मक सूक्ष्म 
गुणों से भी दूर बताया है । हु 

परम जोति परखोतमो जाके रेख न रूप'' कबीर के ब्रह्म के रूप की तो 
बात ही सम्भव नही, बल्कि वह तो अरेख है। जिसकी रेखा ही नहीं खींची जा 
सकती, तो वह रूप में क्या आएगा--अत्त: वह स्वतः ही अरूप भी है। ऐसा ब्रह्म 
शरीर में सहस्न-दल कमल में निवास करता है ।* ब्रह्म के रूप के विषय में कबीर की 
धारणा विस्तार में विश्लेषण ,का विषय है, अ्रतः यहाँ तो उसके अरूप गुण का 
परिचय-मात्र दिया गया है, विस्तृत विश्लेषण आगे होगा । कबीर का ब्रह्म घट-घट 
निवासी होकर भी स्वयं अ्रघट (अशरीरी) ही है। उसने स्पष्ट ही कहा है, प्रतिपदा 
को प्रभु का विचार करो, तो “'घट महि खेले भ्रघट श्रपार' अंतर में उसका ज्ञान एवं 
श्रनुभव होगा | अ्रघट होने के कारण ही वह अमल है, “मेला ब्रहमा मैला इंदु रवि 
मेला मेला है चंदु” इतना ही क्या ब्रह्माण्ड में हीरा, पवन, भ्रग्नि या जल कुछ भी 
तो निर्मल नहीं, एक-मात्र ब्रह्म ही निर्मेल है । इसीलिए तो ज्योतिस्वरूप ब्रह्म को 
उन्होंने 'मल' तथा अमल' दोनों से ही परे बताया है ।* 

इस प्रकार ब्रह्म का गुणगान करते हुए कबीर को अनुभव होता है,“कि 
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शायद वह ब्रह्म का ज्ञान किसी इन्द्रिय के माध्यम से कर सके । उसका ध्यान अपने 
शरीर, उसकी इन्द्रियाँ और उसकी सामथ्य पर जाता है। वह उन्हें दौड़ा कर ब्रह्म 
की और बढ़ने का प्रयत्त करता है, लेकिन उसका अनुभव इन्द्रियों के माध्यम से 
जगत्‌ को ब्रह्म की स्पष्ट भलक देने में अपने आप को असमर्थ पाता है। इसीलिए 
वह तो अतीर्रिय कह कर उसके "नेति' स्वरूप का वर्णान छोड़ आगे बढ़ने का 
प्रयत्न करता है--- विशाल मृग-मरीचिका ही उसका आजझा-केन्द्र है, ब्रह्म की भलक 
पाने का । 

इस प्रकार सर्वव्यापक को जगत मे सीमित न बता कर, सम्पूर्ण संसार में 
एक-मात्र उसी का राज्य स्थापित करके भी कबीर उसे भ्रगम कहता है । ऐसा अगम 
वह अतीन्द्रिय भी है। वह कबीर और जीव को इन्द्रियों से भी ज्ञेय नहीं, लेकिन 
कबीर का धैयं सराहनीय है। वह उसे इन्द्रियातीत जान कर भी प्रत्येक इन्द्रिय के 
माध्यम से उस तक पहुँचने का प्रयत्न करता है। सर्वप्रथम अपने विस्फारित नेत्रों 
का उपयोग करता है, पर ब्रह्म के दर्शनों के अभाव में वह उसे अहृश्य कहता है।' 
भक्त को उस भगवान्‌ का भजन करने का सदेश देता है, जो आवत दीसे जात न 
जानी ।” पुन. बोल और अ्बोल के मध्य बताते हुए कहत्म है, कि वह जंसा है, उसे 
उसी रूप मे कोई नही देख सकता | उसका रूप स्थिर है, पर है अदृश्य ।' अ्रतः उसे 
हृदय मे अनुभव करनेवाले को ही सन्‍्तोषी बताता है, लेकिन उसे इस रूप मे कोई 
देख सके ? तब संसार में एक-मात्र वही होगा, लेकिन वह तो अगोचर है ना” 
उसे तो कोई देख ही नही पाता | ज्योति के भीतर ही अपना विस्तार करनेवाला 
मिरजन और अलख हीरा है । यद्यपि हिरण्यकश्यप से भक्त प्रक्ताद का उद्धार करने 
के लिए वह आया, फिर भी उसका पार (भक्ति और महिमा) का कोई नही पा 
सका । 

इस प्रकार कबीर को जब यह विश्वास हो जाता है कि वह चर्म चक्षुओं से परे 
की वस्तु होने के कारण अदृश्य, अगोचर एवं अलख है, तब भी वह उसे हृश्य बनाने 
का प्रयत्न छोड़ता नहीं । हाँ ! साधन परिवतेन में वह अवश्य विश्वासी प्रतीत होता 
है। अत: वह स्थल चर्म-चक्षुओं का स्थान सूक्ष्म अन्त:दृष्टि को प्रदान कर ब्रह्म 
दर्शन में प्रयत्तशील है। इस प्रकार काजी को फटकारता है, कि तुम "अपवित्र हो, 
श्रतः ब्रह्म के दर्शत नही कर सकते ।" ब्रह्म-वेद-विचार के माध्यम से भी उसके दर्शन 
नहीं कर सका । पुन: भक्त से कबीर कहता है, कि तुम्हें अन्धकार में एक दीपक 
की ज्योति चाहिए, जो इन्द्रियातीत एवं भ्रगोचर ब्रह्म को भी तुम्हें प्राप्त करा 
सके ।' यही तो वह आन्तरिक ज्योति एवं अन्तःदृष्टि है, जो अ्रगोचर ब्रह्म को गोचर 
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कबीर के धामिक विश्वास श्दह 


. बनाने की सामथ्यं रखती है। इतना होते हुए भी कबीर तो ब्रह्म का पीछा छोड़ 


अडिलस- नह 


नही सकता, चाहे वह अगोचर ही क्‍यों न हो। उसे पूर्ण विश्वास है, भक्त की 


: अनन्‍्य भक्ति पर और गुरू को अपार कृपा पर। इसीलिए वह निर्भीकतापूर्बक 
. ब्रोषणा करता है, कि अल्लाह तो अलख है, लेकिन गुरू के मीठे गुड़ (ज्ञानोपदेश) 


ते मेरी सभी शंकाएँ नष्ट कर 'सरब निरंजनु डीठा” सर्वत्र ही मुझे ब्रह्म के दर्शन 
कराए ।' इससे स्पष्ट है, कि कबीर का ब्रह्म चर्म-चक्षुओं से अवश्य ही परे की वस्तु 
है, लेकिन भक्त की भक्ति की शक्ति अन्त:ज्ञान से उसे भी हृर्य बना ही लेती है । इस 
प्रकार कबीर का ब्रह्म अहृश्य होकर भी हृदय है तथा दृश्य होकर भी अ्रहश्य है और 
जो अ्रहृश्य है, वह अवण्यं भी है | भौतिक पदार्थों के वर्णन द्वारा कुछ रूप-रेखा निर्धा- 
रित की जा सकती है। इसीलिए तो सृष्टि के आरम्भ से ही मानव ने वेद, पुराण, 
स्मृतिओ्रों और कुरान द्वारा, वाणी के माध्यम से उसका वर्णन करने का प्रयत्न 
किया है। अनेक विद्वान अनेक रूपों में उसका वर्शान करते आए हैं ।! लेकिन आज 
तक भी वह अ्रवण्यं ही बना हुआ है । 

कबीर का विचार था, कि वर्णन से पूर्व उसके विषय में पढ़ा ही जाए, तभी 
सम्भवत: उसकी रूप-रेखा स्पष्ट हो ओर वेद आदि के माध्यम से पढ़ने के पश्चात्‌ 
वहु वर्णान की सीमाओं में बंध सके । यद्यपि कबीर पढ़े नही, तदपि उनका गुनना 
उन्हें ग्रनुभव करा चुका, कि वेद, पुराश आदि के पड़े सुने किया होई न उसका 
रुप ही स्पष्ट होता है और न ही उसकी प्राप्ति। इसलिए वह अपव्य है और जो 
पव्य नहीं, वह कथ्य भी नहीं 'सहज की अकथ कथा है निरारी' यह क्‍यों नहीं कही 
जा सकती है ? इसका अपनी सीमित वाक्‌-शक्ति से उसने परिचय देने का प्रयत्न 
इस प्रकार किया है। जहाँ वह है, वहाँ न वर्षा, न सागर, न धूप, न छाया, न 
उत्पत्ति और न ही प्रलय है। वहाँ न जीवन हैन मृत्यु और न सुख या दुखानुभूति । 
शून्य की जाग्रति और समाधि की निद्रा का भी वहाँ अभाव है, न वहाँ रात दिन 
की स्थिति है तथा न ही वहाँ जल, पवन व अग्नि हैं। यह तो ब्रह्म की नहीं--ब्रह्म 
की कथा की एक भलक-मात्र है। जिसकी कथा ही अकथ्य है वह ब्रह्म स्वयं कथ्य 
केसे ? उसके सौंदयं पर मोहित होकर कबीर ने स्पष्ट ही कहा है, कि वाणी द्वारा 
उसके सौंदय कब वर्णान नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि वह तो आँखों का विषय है, 
वाणी का नही । तब अनायास ही तुलसी की यह पंक्ति गिरा अ्नयन नयन बिनु 
बाती' स्मरण हो आती है। अर्थ तथा भावसाम्य दर्शनीय है। वह ब्रह्म कबीर 
प्रथवा जीव-मात्र द्वारा ही वण्य॑ नहीं, अपितु वेद, पुराण, देवता एवं ब्रह्मा भी 
उसका वर्शान एवं कथन नहीं कर पाए। जब ब्रह्मा भी उसका वर्णन नहीं कर पाती, 


तो अ्रपती सीमित शक्ति का ज्ञान रखनेवाला कबीर कह उठता है, वाणी से न कहे 
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१६० सँर्तों के घामिक वि चार 


जानेवाले ब्रह्म ! कबीर तेरी हौ आरती उतारता है। जो कहा ही नही जा सकता, 
वह सुना कैसे जा सकता है ? ब्रह्म के गुण और रूप सुनने के कारण ही वेदादि 
धमं ग्रंथों को 'श्र्‌ति” नाम दिया गया है, लेकिन वेद-पाठ द्वारा जिसे नही जाना जा 
सकता, कबीर को विश्वास है, कि वेद श्रवरा द्वारा भी वह अश्वव्य ही बना रहता 
है । इसीलिए वेद-पुराणों का श्रवण भी व्यर्थ ही है, वे ब्रह्म के गुण तथा रूप की 
भलक-मात्र भी देने मे अपने आप को समर्थ नहीं पाते ' और जो सुना नहीं जा 
सकता, उसके लिखे जाने का प्रशइन ही नही उठता--कबीर को स्वय शअ्रपढ़ कहा 
गया है, वस्तुतः अन्धराज सूर के अन्तःचक्षु जितने सृक्ष्मदर्शी थे, उससे कही अधिक 
गहन था अपढ कबीर का श्रन्त.ज्ञान । इतना होते हुए भी लौकिक अक्षर-ज्ञान के 
श्रभाव में ही उसने पारलौकिक शक्षर का ज्ञान ही नही, अनुभव भी प्राप्त किया 
था। इसीलिए उसने लिखने की ग्रावश्यकता ही न समभी, पर जब लिखने की 
कल्पना की तो वह कितनी महान्‌ थी, यह हम ऊपर देख ही आए हैं, कि सम्पूर्रा 
समुद्र स्याही श्रौर समस्त बतराज लेखती बन कर कागज रूपधारिणी सम्पूर्ण 
धरित्री पर भी उसका गुण नही लिख सकते । कबीर की अपनी असमर्थंता तो जो 
है, सो है ही, सामग्री का अभाव उससे भी बड़ा अ्रभाव है। अत: उसका ब्रह्म पूर्णांत: 


अलिख्य है ।' ट 
जिद्दा जहाँ श्रपनी प्रथम शक्ति वर्शान-शक्ति से उसका वर्शन नहीं कर 


पाती, वहाँ उसका दूसरा गुण आस्वादन भी है। लेकिन कबीर का ब्रह्म तो अस्वाद्य 
ही है। जिस प्रकार ग्रुड़् खा कर गूगा मन में ही प्रसन्न होता है, उसी प्रकार भक्‍त 
भी केवल अन्त.करण से उसके रस को अनुभव ही कर पाता है; न तो जिह्ना से 
उसका रसास्वादन और न कथन ही कर पाता है। केवल जीभ ही नही, मुख से 
डसे खाया या उसका उपभोग भी तो नहीं किया जा सकता ।* कबीर ने ऐसे ब्रह्म 
को प्राप्त किया है जो न दिया जा सकता है, न छोड़ा जा सकता है, न भ्रलग किया 
जा सकता है और न ही खाया जा सकता है। अतः वह तो श्रस्वाद्य एवं अखाद्य 
बना हुश्ना है ।' 

ऐसा रूप रहित ब्रह्म स्पृुश्य केसे ? उस अनुभूतिगम्य को सांसारिक प्राणी 
और जीव तो क्या--देवी-देवता भी स्पर्श करने का असफल प्रयत्न ही कर सके, 
इसलिए अशरीरी वह अस्घपृश्य है और परिणामस्वरूप केवल अनुभूतिगम्य है । 

अ्रत: बाह्य ज्ञानेन्द्रियों से कबीर को जिसका ओर-छोर नही मिलता, वह 
मन, बुद्धि...एड्ं हृदय से उसकी ओर बढ़, उसका रूप स्थिर एवं स्पष्ट कर उसे पाने 
का असफल प्रयास करता है। मन का गुण है चंचलता और क्रिया कल्पना। 
ब्रह्माण्ड स्थित ब्रह्म तक, ब्रह्माण्डबिह्वरी मन कल्पना में भी तो नहीं पहुँच पाता, 
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उसे पकड़ने की तो बात ही अलग है । कितनी अच्छी बच्चों की ग्रॉख-मिचौनी है। 
इसीलिए कबीर का कल्पूय ब्रह्म भी अकल्प्य ही बना रहा है। मस्त हाथी की तरह 
मत्त मन शरीर में ही उसकी कल्पना कर उसे ढूँढता है, पर मत्त मन की कल्पना 
स्थिर ही नहीं, उसका चांचल्य उसके काये मे बाधक है! शरीर के सीमित क्षेत्र से 
दूर कबीर ने मन को पक्षी की भाँति स्वतंत्र कर दसो दिशाझ्रों मे भेजा, कि अपनी 
कल्पना की उड़ान से ब्रह्म का कोई छोर तो वह पकड़ सके, लेकिन स्थिर ब्रह्म तक 
चंचल मन की तो क्या, उसकी कल्पना में भी पहुँच नहीं है।' इसीलिए तो कबीर 
को कहना पड़ा कि फल संगति के अनुकूल ही प्राप्त होता है। कहाँ चंचलतम मन 
जिसे तुलसी ने 'पीपर पात सरिस” कहा है और ब्रह्म, मन की पहुँच कल्पना-शक्ति 
से भी अति दूर का विषय है, अतः अकल्प्य है । विवेक-बुद्धि की शक्ति है और ज्ञान- 
प्राप्ति उसका ग्रुण एवं साधन | मन की हार के बाद बुद्धि को भी अपनी सामर्थ्य॑ 
जतलाने का अवसर प्राप्त हुआ । लेकिन वह तो बोधगम्य नही, अतः अबोध्य है। 
ज्ञानगम्य नहीं, अतः अज्ञेय है, 'फिर बुद्धि का विषय केसे हो सकता है” | कबीर 
ब्रह्म के ज्ञान तक देर में पहुँचता है पहले वह उसकी बनाई हुई सृष्टि के ज्ञान का 
प्रयत्त करता है, लेकिन उसमें सम्पूर्ण संसार को असफल पा वह कह उठता है कि 
सृष्टिकर्ता का ज्ञान केसा ?' कार्य का ही ज्ञान नहीं, तो कार्यंकर्त्ता के गुणों से 
ही क्या परिचय ? कुछ परिचय तो हो भी सकता है, पर उनका ज्ञान कहाँ ? उसे 
प्राणी-मात्र तो क्या , देवी-देवता भी नहीं, लेकिन केवल ब्रह्म ही जान सकता है। 
कबीर का अनुभव कितना स्पष्ट और विश्वास कितना हढ़ है, इस वाक्य से प्रतीत 
होता है। हज आदि द्वारा ब्रह्मत्नान मे असफल काजी को फटकारता है, कि तू 
अपवित्र है, क्योंकि वहाँ जा कर भी तूने उसके दर्शन नही किए | वह तेरे लिए 
अहर्य ही बना रहा, तूने उसका ज्ञान नहीं प्राप्त किया, बह अज्ञेय ही बना रहा ।* 
भ्रतैव तू स्वंग की कल्पना को त्याग कर नक से ही सन्‍्तुष्ट हो । कबीर को जीव 
की सीमित शक्ति एवं सामथ्यं का ज्ञान है, अ्रतः उन्हें अ्ज्ञेय का ज्ञान न हो, उससे 
न तो कबीर को ही दु:ख है और न ही असंतोष । इसीलिए ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त 
करने में अग्रणी शक्तिशाली सेवक सनंदन, महेश तथा शेष को भी जब उसने अ्रसफल 
पाया, तो उसे दु:ख अवश्य हुआ ।' शक्तिशाली एवं गतिशील सुर तथा सुरपति भी 
जब उसका ज्ञान न पा सके, तो उसका दुःख निराशा में परिणत हुआ और वेद, 
पुराण, स्मतियों के माध्यम से कमला भी जब कमलापति का ज्ञान न पा सकी, तो 
उसकी निराशा में हढ़ता आ गई | जीव ही क्‍या , प्राणी-मात्र स्वभाव से आशा- 
वादी है । सम्भाव्य तो क्‍या , स्पष्ट प्रत्युत्पन्न हृदय अ्रनिष्ट को भी वह अचित्य एवं 
अकल्प्य बनाने का दुस्साहस करता है जिस दुर्योधन का युद्ध पितामह भीष्म, गुरू 
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द्रोण और सूतपुत्र कश न जीत सके, उसी की विजय को आशा 'शल्यो जेष्यति पाण्ड- 
वान्‌' कह कर दुर्योधन को करनी पड़ी थी। लेकिन कबीर तो उत्थान की ओर अपनी 
ग्राशा बढ़ा रहा है | जीव-देवी-देवता तथा कमला (त्रह्म-पत्नी) जिसका ज्ञान नपा 
सकी, उसी की ज्ञान-प्राप्ति के लिए कबीर ने स्वय ब्रह्मा को ला खड़ा किया, लेकिन 
उसका दुःख निराशा एव घोर निराशा--आशा के स्थान पर शोक मे ही परिण॒त हो 
सकी, क्योंकि उत्क्ृष्टतम धामिक ग्रथ वेदों के माध्यम से उत्क्ृष्टतम ब्रह्मा भी अपनी 
विवेकशील बुद्धि से उसका ज्ञान न प्राप्त न कर सका | श्रप्रत्यक्ष रूप से कबीर 
अपनी तुच्छ बुद्धि का परिचय देता है। ब्रह्म-श्ञान व गुण-गान मे अपनी सीमित 
सामर्थ्य के विरुद्ध भी अपने दुस्साहस से हमें परिचित कराता ही चलता है। फिर भी 
उसका ब्रह्म तो अज्ञेगय ही बना रहता है। जिस ब्रह्म का ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा 
सकता, उसका चिन्तन भी कसा ? तो भी कबीर ने उसे चिन्तन का विषय बनाने का 
प्रयत्न किया है । स्पष्ट ही उसे स्वीकार करना पड़ा है, कि सामान्य प्राणी तो क्‍या 
बड़े-बड़े ऋषि या मुनि भी चिन्तन द्वारा उसका पार न सके, अतः बह अज्ञेय भ्रचित्य 
ही बना रहा । 

कर्म मे विश्वासी योगी सिद्धियों के माध्यम से श्रह्म के रूप को स्पष्ट कर 
उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करते है । बन में कठिन तप कर अथवा देह 
को कष्ट दे, वे ब्रह्म की ओर बढ़ने का प्रयत्न करते है, लेकिन बाह्याडम्बरो का 
विरोध करते हुए कबीर ने ऐसे योगियों को स्पष्ट ही जतला दिया है, कि ब्रह्म असाध्य 
है। देह को कष्ट दे सिद्धि प्राप्त कर सांसारिकों को अवश्य प्रभावित किया जा 
सकता है, लेकिन असाध्य ब्रह्म को सिद्ध नही किया जो सकता | बाहद्याडम्बर वरशांन 
में इसका सविस्तार वर्णन मिलेगा । इस प्रकार मन, बुद्धि और कम से परे के ब्रह्म 
को कबीर ने अनुमान से भी दूर ही बताया है और उसे अननुमेय कहा है । वाणी से 
जिसके सोन्दर्य का वर्शंन सम्भव नही, उसका तो कहना ही क्‍या ? उसके चरण- 
कमलों के आनन्द का भी अनुमान नही किया जा सकता।” अनुपम नृप ब्रह्म का तो 
कबीर सेवक-मात्र बनता है, उस स्वामी की ओर तो कौन बढ़ सकता है, जबकि कोई भी 
जीव उसका तो क्या, उसके गौरव का भी अनुमान नहीं लगा सकता। जीव 
जिस ब्रह्म के गौरव एवं आनन्द का ही अनुमान नहीं कर सकता, और उसका तो 
'कउ बोलि न सके भ्रन्दाजा ।” अतः इन्द्रियातीत ब्रह्म अननुमेय भी है। इस प्रकार 
वर्णान करते-करते कबीर का धैय॑ समाप्त होने को आता है, तो वह उसे असीम कह 
अपरती रक्षा करने का प्रयत्त करता है। जो व्यक्ति ब्रह्म को सीमा और परिमाण में 
समभता है, वह तो बातों ही में बैकुण्ठ की प्रशंसा करता है। न तो वह बैकुण्ठ को 
ही जानता है ओर न ही बेकुण्ठ निर्माता को । इतना ही नहीं अनेक प्रकार के अन्न 
से मिश्रित भिक्षा को सर्वोत्कृष्ट बताता हुआ कबीर उसके राज्य की व्यापकता 
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बताता है, क्योंकि यह भिक्षा उसकी ही दी हुई है, जिसका राज्य शून्य में भी फैला 
हुआ है, क्योंकि उसका कोई अन्त ही नहीं।' इसीलिए तो 'राजा सम मिति नहीं जानी 
तेरी आत्मा परमात्मा की सीमा को जान भी कैसे सकती है? इतना ही नहीं 
उसकी शक्ति भी असीम है, वह रोते को हँसा देती है और हँसते को रुला देती है। 
वासस्थ को उजाडती है और उजड़े हुए को वासस्थ करती है ।वह जल से थल, थल से 
कूप, पुनः बूप से मेरू का निर्माण करती है। 'राजा ते भेखारी' और भिखारी को 
राजा बना देती है । दुष्ट एवं मूर्ख को पण्डित तथा पण्डित को मूर्ख बना देती है; तथा 
इस प्रकार जो स्वयं असीम है, उसकी शक्ति और सामथ्यं को सीमाओं में बाँधना 
तो क्या, केवल सीमा में बाँधने की बात सोचना ही अपनी अल्पज्ञता का परिचय 
देने से अधिक कुछ नही । 


कबीर कवि नहीं, जो मन से उसकी कल्पना कर पाता, कबीर ज्ञानी भी 
नही, जो बुद्धि से उसका चिन्तन कर पाता और कबीर योगी तो है ही नहीं, जो योग 
या सिद्धि द्वारा उसकी औ्ोर बढ़ता (क्योंकि उसके पहले जीवन का यह अनुभव सफल 
नही रहा) । अश्रतः अपढ कबीर भ्रब तो बन चुका है केवल अनन्य भक्त और उससे 
भी बढ़ कर एक-मात्र संत । वह श्रज्ञेय और असीम को केवल हृदय से अनुभव करता 
है । उसकी अनुभूति मे ही संसार का सम्पूर्ण भेद अथवा जगत का एक-मात्र सत्य-- 
सत्य, जो शिव, सुन्दर तथा शाइवत होने से ही सत्य है--वह सत्य-ब्रह्म छिपा है। 
वह एक-बार नहीं--बार-बार पण्डित और पण्डों को, मुल्ला तथा मौलबियों को 
धिवकार कर--ललकार कर और तब पुकार कर कहता है, कि वह तो केवल हृदय 
में तथा वहाँ भी केवल अनुभूतिगम्य ही है। अन्यथा ज्ञय नहीं, प्राप्त नही । 


ब्रह्म को यदि प्राप्त ही करना है, तो प्रेम करते की अन्य साध ले हृदय मे 
देखो, सहज भाव से खेलते-खेलते ईव्वरानुभूति होगी ।* अल्लाह को भ्रहश्य बनवा कर 
भी कबीर ने कहा है, कि 'लखिओआ गुरि गुड़ दीना मीठा” इस प्रकार अन्तःदृष्टि से 
ब्रह्म के दर्शन होते है । यही कबीर की ब्रह्मानुभृति है। मन जीत कर संसार के प्रति 
उदासीन हो/जिसने ज्ञानानंजन प्राप्त किया है, उसकी श्रन्त'हष्टि जागृत है और 
तब वह आंतरिक रूप से ब्रह्म से भेंट कर लेता है। यह भेंट ही ब्रह्यानुभूति है 
जिसके बाद मन कही नही जाता ।* ब्रह्म ग्रनाहत ताद में कैसे रत है, यह वही जानते 
है, जिन्होंने इस तत्त्व को पहचाना है ।" यही भक्त कबीर के गे गुड़ खाइआ' की 
श्रनुभूति है।' जो हढ़तापूर्वक उसमें हृदय लगाने से सम्भव है। अनुभव किया हुआ 
ब्रह्म--वर्ण्य नही, कथ्य नही, अननुमेय भी नहीं--केवल अनुभवगम्य ही है । कबीर 
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की जब “राम-नाम लिव लागी! तो उसने अनभउ एक देखिश्रा' और यह अनुभव ही 
ब्रह्मानुभूति है ।' ब्रह्मानन्द रस शरीर में च्‌ रहा है वह सहज मतवाला है, जिसने 
राम-रस के माध्यम से उसका पान किया है।'* निरञ्जन को पहचान कर हृदय में 
लाने पर ही ब्रह्म का सच्चा अनुभव प्राप्त होता है। इस प्रकार अनुभव में तल्लीन 
कबीर कहता है कि अनभउ किने न देखिश्रा' वह तो केवल अनुभूतिगम्य ही है।' 
यही है, कबीर की ब्रह्म पर विजय । 

जो कबीर उसे सांसारिक गुणों से परे अ्जन्मा, अनादि, अनश्वर तथा अमर 
कह आया है, वही भावात्मक गुणों से परे उसे अनुपम, श्रत्याज्य एवं अभशेद्य बताता 
है। इन्द्रियातीत होने से वह अहृश्य, अवण्ये एवं अश्वव्य बना हुआ है। सूक्ष्म ज्ञाने- 
न्द्रियों से परे होने के कारण वह अ्रचिन्त्य, अकल्प्य एवं अननुमेय है । इस सबके परि- 
णामस्वरूप ही वह शअज्ञेय होने से असीम भी है, यह असीम होने से अज्ञेय कहा नही 
जा सकता। हां, अ्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध प्रत्यक्ष है। इसीलिए वह केवल अनुभूतिगम्य 
है, अन्य कुछ भी नही । यही कबीर के ब्रह्म के 'नेति' रूप की कहानी है । 

कबीर के “नेति' ब्रह्म में किन गुणों का अभाव है, यह जान लेना भी अनुप- 
युक्त न होगा । सर्वप्रथम कबीर ने अपने ब्रह्म को निगु ण भ्रर्थात्‌ गुणों से रहित कहा 
है। साकार का विरोध करता हुआ कबीर कहता है, कि जब मै ब्रह्म को निगु ण कहे 
तो क्रोध की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह सांसारिक गुणों से रहित ही है। इतना 
ही नही, जब भक्त की बाह्य इन्द्रियाँ श्रन्तमु खी हो जाती हैं, तब कोई बिरला ही 
ज्ञानवान्‌ ब्रह्म के निगु णा स्वरूप को जान सकता है। मैं उसके निगु रण स्वरूप को 
किसी से नही कह सकता । कबीर का यह ब्रह्म जो निगु ण॒ है, स्वतः ही निरा- 
कार है। आकार में आते ही गुणों का आरोप तो उसमें अपने आप ही हो जाएगा। 
निराकार की स्थापना के लिए पहले वह साकार रूप का विरोध करता है। सम्पूर्णा सृष्टि 
में सृष्टिकर्ता है, पर केवल दइयाममूर्ति के रूप में नही । अन्तहं ष्टि से देखने पर वह 
सर्वेत्र विद्यमान प्रतीत होता है। इसीलिए घट में अ्रघट (हारीररहित) निराकार 
प्रभु क्रीड़ा करता हुआ श्र नुभव होता है.* तथा जो प्रभु को सीमा या आकार में 
जानता है, वह बेकुण्ठ की कल्पना-मात्र करता है। यह कह कर भी कबीर ने ब्रह्म 
के निराकार रूप की स्थापना को है।* अन्त में आराध्य ब्रह्म को वह निराकार 
बताता है और एक-मात्र उसी की अनन्य भक्ति एवं उपासना से भव-पार पहुँचा 
जा सकता है । इस प्रकार कबीर का निगु ण ब्रह्म निराकार है और जो निराकार है 
बह ्स्न्णन है ही । अष्ट-धातु से बने हुए इस शरीर में परम ऐश्वर्यमान्‌ निरज्जन 
ब्रह्म स्थित है। यह कह कर कबीर उसकी स्थिति पर प्रकाश डालता है। कबीर 
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ज्ञानी को कहता है, कि तू ब्रह्म का विचार कर और उसकी ज्योति का अपने में विस्तार 
पग्रनुभव कर । हीरे के समान पवित्र “निरञझ्जन अलखु' ब्रह्म६ को देख कर नमस्कार 
कर तथा उसकी आराधना कर । कृष्ण के अवतार रूप का खण्डन करते हुए कबीर 
कहता है, कि यदि भक्त-उद्धारक कृष्ण नन्‍द का पृत्र था, तो ननन्‍्द किसका पूत्र था ? 
जब आकाश आदि दसो दिशाएँ न थी, तो नन्‍्द कहाँ था ? वस्तुतः 'निरञज्जन' तो 
उसी का नाम है, जो न तो योनियों में भ्रमण करता है और न ही जिस पर कोई 
सांसारिक संकट पड़ते है ।' इस प्रकार निरण्जन ब्रह्म का रूप और भी स्पष्ट कर 
देता है । अन्य देवी देवताओं को छोड़ कर वह एक-मात्र “निरंजन ध्यावहु” का संदेश 
देता है। जब नामदेव से त्रिलोचन कहते है, कि भाई ! तुम सांसारिक कर्मों को 
छोड़ हृदय में ब्रह्मानुभूति क्‍यों नहीं करते ? तो नामदेव उत्तर देते है, कि मुख से 
राम-नाम लेते हुए हाथों से सांसारिक काय॑ करते हुए भी “चीतु निरज्जन नालि' ही 
है। इस प्रकार कबीर ब्रह्म के निरञ्जन रूप की स्थापना कर भक्तों को, अनन्य हो, 
उसकी ही आराधना का सन्देश देता है। स्वत. भी अन्त में निरकार एवं निरबानी 
कह कर ही उसकी आरती उतारी है।* इस प्रकार जिसका रूप सम्पूर्ण जगत में 
होकर भी वह स्वयं रूपरहित है। प्रत्येक घट में स्थित होकर भी जो ब्रह्म स्थिति- 
रहित है । उसमें मल कहाँ से ? अत्‌ ब्रह्म को निर्मेल बताया है । जो निमंल है, उसमें 
विकार नहीं और जो निर्विकार है उसमे दोष कहाँ से ? ग्रत. वह निर्दोष है। इस 
प्रकार कबीर का ब्रह्म निर्मेल, निविकार एवं निर्दोष है" और वही सदा स्थायी होने 
से निरन्तर है । कोई समय या स्थान नही, जब या जहाँ उसका अभाव हो । इसीलिए 
तो उसे निरन्तर (सदा स्थायी) कहा है ।* जहाँ वह है, 'तह उतपति परलउ नाही' 
अतः जन्म तथा मृत्युरहित है। जहाँ वह है, वहाँ शून्य की जागृति तथा समाधि को 
निद्रा दोनों का ही अभाव है। सुख और दुःख से भी रहित है। न वह बोला जा 
सकता है और न ही छोड़ा जा सकता है। न हल्का है और न भारी । जल, पवन 
प्रथा अग्नि का भी वहाँ अभाव है । उच्च और नीच सभी भावनाओं का उसमें 
अ्रभाव है तथा “नीच ऊच नही मान अमाना' ।” वह तो अर्ध॑ तथा ऊध्वं के बीच 
में समरूप से पुह्चिचाना जा सकता है। अन्त में कहता है, कि वही वस्तुतः ब्रह्म है, 
जो कभी संकट में नहीं पड़ता । योनिश्रमण के चक्कर से रहित कबीर का ठाकुर 
ऐसा है 'जा के माई ना बापो रे! हरि सेवक को समरूप या एकरूप बनने का संदेश 
देता हुआ कहता है, कि जिस प्रकार न वह कभी गर्म होता है और न ही शीतल, 
उसी प्रकार भक्त को भी समरूप होना चाहिए । इस प्रकार ब्रह्म में किन-्ंसारिक 
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गुणों का अभाव है उसी की संक्षेप में कबीर ने व्याख्या करने का प्रयत्न किया है।' 

कबीर 'सभ घट देखउ पीउ' अतः नीचे नेत्र करने की क्या आवश्यकता है ?' 
जयदेव, नामदेव आदि ने भी भक्ति के मर्मं को समभा, जिसे कोई बिरला ही भक्त 
समभ सकता है। उन्होंने भी यही अनुभव किया 'जीउ एक अरु सकल सरीरा' है 
और उसी में कबीर रमण कर रहा है।* सर्वेव्यापक ब्रह्म ही सर्वान्तरयामी है, जहाँ 
भी अन्तःदृष्टि जाती है, 'तत अच्तरजामी  बावन अ्रखरी में बह्म को घट-घट निवासी 
कहा है-प्रत्येक अन्तर में उसका अपना स्थान है ।* 'हरि माहि तनु है तनु माहि हरि है,' 
प्रतः वह हरि ही सर्व॑मय एवं निरंतर है ।* मुल्ला को समभाते हुए कबीर कहता है, 
कि श्रन्तर्यामी ब्रह्म तो समीप ही है, उसे बाहर ढू ढने की क्या आवश्यकता ?” गुरू- 
उपदेश से सभी प्राणियों में अलख अल्लाह ही दिखाई देता है। इस प्रकार कबीर का 
ब्रह्म सभी जीवों में स्पष्टतः सम्पूर्णात: अन्तरयामी है। सर्वान्तरयामी ब्रह्म ही स्व॑- 
व्यापक है। जो चेतन को चेतन बनाए है, वही जड़ को भी जड़ बनाए हुए है।' 
मुल्ला को पुकारता हुआ कबीर कहता है, जब तुम सभी प्राणियों में एवं ब्रह्म को 
सवंव्यापक बताते हो, तो मुर्गी को क्‍यों मारते हो ” आकाश एवं तारों की स्थिति 
ब्रह्म की स्थिति से ही है, सूयं और चन्द्र की ज्योति ब्रह्म की ज्योति से ही है। इस 
प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में ब्रह्म ही परिव्यापष्त है, लेकिन असली भक्‍त ही उसे जान 
पाता है । सत्गुरू की कृपा से माया का जलता अंगारा बुक गया। तभी कबीर 
कहता है, मुझे अनुभव हुआ, कि “जल थलि पूरि रहै प्रभ्नु सुआमी' भरत: वह सर्वान्तिर- 
यामी है । कबीर कहता है, भक्त ! तू उस सारंगपारिस का भजन कर, जो भव- 
सागर के इस पार और उस पार सबंत्र एक-सा ब्याप्त है । ब्रह्म, जिसका तीनों 
लोकों में विस्तार है, वह तो वट के बीज में भी सूक्ष्म रूप से रमण कर रहा है।* 
सर्वात्तरयामी स्वव्यापक भी इसीलिए है, कि वह घट-घट में होकर घट के फूटने 
प्र भी उसमें अ्रपनी स्थिति बनाए रखता है । रूप परिवर्तत से उसकी स्थिति में कोई 
भेद नही आता, वह तो सर्वव्यापक ही बना रहता है ।* ब्रह्म का तन “त्रिभुवश महि 
रहिओ समाई' अत. समझ्त तिश्वुवन में समा जाए, तभी ऐक्य हो सकता है ।* जो 
ब्रह्म बाह्य था, वही अन्तरंग हो चुका है। तभी ज्ञान होता है, कि वह तो सर्वब्या- 
पक है।' ब्रह्म के रूप में अभेद स्थिर कर अर्थात्‌ सब दशाओं एवं अवस्थाशं मे 
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प्रप्रभावित रह समरूप ब्रह्म सदा सवंव्यापक है | चतुददंशी को देखने पर ज्ञात होता 
है, कि ब्रह्म चौदह लोकों के मध्य रोम-रोम में निवास करता है। इस प्रकार उसकी 
सर्वव्यापकता से अण और परमाणु भी अ्रवशिष्ठ नहीं । अन्त में थक कर वह कहता 
है, कि हे भक्त ! सदेव उसी का चिन्तन कर और उसी को अन्तहं ष्टि से देख, तो 
ज्ञात होगा, कि वह तो यत्र-तत्र एवं सवंत्र ही विद्यमान है। इस प्रकार कबीर अपने 
प्रनुभूत ज्ञान को इतनी हढता और आत्मविश्वास के साथ सबके सामने रखता है, 
कि उसे मानने के लिए हम अनायास ही बाध्य हो जाते है । यही कबीर के ब्रह्म की स्वे- 
व्यापकता के विषय में भी कहा जा सकता है । सर्वव्यापक होने के कारण वह सर्वेज्ञ 
है । वह सब कुछ सुनता है, इसीलिए बांग देते मुल्ला को फटकारते हुए कहता है, कि 
वह तो तुम्हारे अन्तर की भी आवाज सुनता है। बाहर पुकारने की आवश्यकता 
नही । वह सब कुछ देखता है, श्रत' पाप एवं दुराचार करते हुए व्यक्ति को उसकी 
उपस्थिति अनुभव करके सावधान होना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्म के सबसे बड़े गुण 
उसकी सर्वज्ञता से कबीर में परिचित कराता है । 
सर्वव्यापक ब्रह्म सृष्टि-कर्त्ता एवं सर्वेश्रष्टा है। सृष्टि रचना-क्रम पर प्रकाश 
डालते हुए कबीर कहता है, कि सर्वप्रथम अल्लाह ने प्रकाश की सृष्टि की । तब 
प्रकृति और सब मनुष्य एवं प्राणी उसी ने उत्पन्न किए | एक ही मिट्री से कुम्हार 
रूपी ब्रह्म ने सबका निर्माण किया है । भरत: उनमें कोई भेद नहीं, क्‍योंकिन तो 
मिट्टी ही खराब होती है और न निर्माता ब्रह्म ही । इस प्रकार उस सृष्टि-कर्त्ता में 
ही सृष्टि और सृष्टि मे ही स्रष्टा है। मनुष्य जो करता है, वही सोचता है । हाथ 
आर मस्तिष्क का क्रिया एवं विचार से सम्बन्ध जोडा गया है। कबीर के इस पद 
से इस मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन होता है, कि वस्त्र निर्माता जुलाहे कबीर ने 
जगत्‌ निर्माता ब्रह्म को भी जुलाहा बना दिया । जिस का रहस्य किसी ने नही 
जाना और 'सभु जगु आनि तनाइओ तांणा' । पृथ्वी और आकाश को उसने करघा 
बनाया तथा सूर्य और चन्द्र को ढरकी बना कर साथ-साथ चलाया, तभी तो ब्त्र 
रूपी संसारु का निर्माण हुआ है । इसीलिए तो सांसारिक कबीर ने अपना करघा 
तोड़ कर अपना सूत ब्रह्म के सूत से मिला ऐक्य स्थापित किया है ।' हिरण्यकशिपु 
द्वारा तंग किया जाता हुआ्ना प्रह्लाद सृष्टा के सृजन का महत्त्व बताता हुआ कहता 
है कि मुझे क्यों तंग करते हो ? प्रभु ने ही तो जल, थल, पर्वृतों आदि का निर्माण 
किया है और ऐसे राम को मै छोड़ने का नहीं। इस प्रकार संम्पूर्णा-सृड्िट का 
खष्टा कबीर का ब्रह्म है। वही आत्मा का भी उत्पादक है।” आत्मा जिस प्रकार 
प्रपने आदि स्थान (ब्रह्म) से उत्पन्न हुई है उसी प्रकार अंत तक निपट जाए, तभो 
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उसके वास्तविक सुल्य का 'ज्ञान हो पाता है, जिसकी करोड़ो हीरो से भी तुलना 
नही की जा सकती । उस आत्मा का निर्माता ही उसके निवास-स्थान शरीर का 
निर्माता भी है।' ब्रह्म ने थोड़ी सी धूल एकत्र की और उसकी पुड़िया बाँध अ्स्थिर 
दरीर का निर्माण किया, जो ग्रात्मा के जाने के बाद घूल मे ही मिल जाएगा।' 
इतना ही नहीं, सूर्य और चन्द्र की ज्योति का ज्ञान कराने के लिए उनके बाद ही 
शरीर का ब्रह्म ने ही निर्माण किया है। राम का तवाम लेने का भी रहस्य यही है, 
कि एक-मात्र वही तो समस्त ब्रह्माण्ड और कौतुक का रचनेवाला है, यह दशरथ 
पुत्र राम नही । संसार के सभी कार्यो का करनेवाला ब्रह्म ही है, क्योकि वही तो 
एक-मात्र सृष्टि करता है | सर्वश्रेष्ठ ईश्वर सत्य है, और वह सृष्टिकर्त्ता स्वय भी 
तो सृष्टि में ही है, लेकिन केवल साकार (श्याम मूर्ति) के रूप में नहीं ।* हरिस्मरण 
से भी संसार मे वही सुखी रह पाता है, जो उसी स्थान पर रहता है, जहाँ सृष्टि- 
कर्ता उसे रखता है । अन्त में वह कहता है, कि इस प्रकार सृष्टिकर्ता का खेज़ 
कोई नही जानता । या तो वह स्वयं ही जानता है अथवा उसका कोई सच्चा 
सेवक । फिर कबीर ज॑ंसा तुच्छ भक्त उसके सृजन के रहस्य को कैसे जान सकता 
है ? सृष्टिकर्ता केवल ब्रह्मा की सृजन शक्ति को नहीं, वह तो विष्णु की पोषक 
दक्ति को भी साथ लिए रहने के कारण स्वेकर्ता भी है। उसके बिना पत्ता भी 
नहीं हिल सकता, फिर महेश के संहार से उसे क्‍या डर ? क्‍योंकि वह स्वयं ही तो 
संहारक महेश के साधन यम का भी ख्रष्टा है । यह उसी की सृजन शक्ति तो अपार 
एवं अनन्त है। उसकी कतृ तत्व शक्ति पर भी हृष्टि-पात॒ कर कबीर ने सीमित 
सामथ्यं होते हुए भी अपने दुस्साहुस का परिचय दिंया है। 


जीव को यह समभाते हुए कबीर कहता है कि तुम्हारा कहा हुआ या चाहा 

हुआ कुछ नही हो सकता, क्योंकि एक-मात्र कर्त्ता तो वही है और जीव के लिए 
उसने जो कम निर्धारित कर दिए हैं, उन्हें' मेटि न साके कोई इसी भाव को अागे 
और हढ़ता से कहा है कि कर्त्ता का किया काय ही होता है, अन्य कुछ नही क्योंकि 
वही सर्वकर्ता है। जीव को सृष्टिकर्त्ता जहाँ जिस रूप में रखता है, व्वह उसी रूप 
में वैसे ही रहता है और इसी में उसका सुख है। चिन्ता का देनेवाला और 
निर्श्वित करनेवाला भी वही एक ब्रह्म है, क्योंकि वही तो सबका साररूप कार्य 
करता है | योनियों में भ्रमण करनेवाली झ्रात्मा को दासी बनाते हुए कबीर 
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कहता है, कि उस बेचारी के हाथ क्‍या है ? वस्तुतः करने और करानेवाला तो 
प्रभु ही है श्रत. आत्मा उसी ओर प्रवृत है, जिस झोर प्रवबृत की गई है। 'करम बध 
तुम जीभ और कर्म को जीवन प्रदान करनेवाला तो वही है इस प्रकार सब कार्यों 
का प्रेरक एवं कर्ता तो ब्रह्म ही है।' जब वह अनुभव करता है, कि जीवन कुछ भी 
तो नहीं कर पाता, तो वह स्पष्ट ही कह देता है 'न हम कीगझा न करहिगे ना करि 
सके सरीरू इतना होने पर भी उसे अपनी महानता में विश्वास है, जिसका श्रेय 
ब्रह्म को वह इन शब्दों मैं देता है , कि न जाने हरि ने क्या-क्या कर दिया, जिससे 
वह महान्‌ हो गया । इतना ही नही उसकी कतृ तत्व शक्ति का परिचय देते हुए वह 
कहता है, कि वह रोते को हँसा देता है और हँसते को रुला देता है। “उजरु होइ 
सु बसे तथा वासस्थ को उजाड़ देता है, थल को कृप और कूप को थल में परिणत 
कर मेरु बना देता है। भिखारी को राजा और “राजा को रंकु' मे परिणत कर 
देता है। दुष्ट और मूर्ख को पंडित तथा पंडित को मूर्ख बना देता है। इतना ही 
नही पुरुष को नारी और नारी को पुरुष बनाने की शक्ति भी उसमें निहित है । इस 
प्रकार संसार का प्रत्येक कार्य करने की क्षमता ही नहीं, क्रियात्मक रूप से प्रत्येक 
काय का एक-मात्र कर्ता वही है । . 
इस एक-मात्र कर्ता ब्रह्म को ही उसने सर्वशक्तिमान्‌ एवं सर्वंसमर्थ भी कहा 
है । पण्डित को सम्बोधन करते हुए वह कहता है, कि ब्रह्म के विषय में भ्रव कुछ 
कहना शेष नही रह जाता । उसने सुर, नर और गंधर्व सभी को मोहित कर अपनी 
ओर झाकषित कर लिया है । इस प्रकार तीनों लोकों को एक श्वूखला में आाबद्ध 
कर दिया है। इससे उसकी सामथ्यं एवं शक्ति का स्पष्टीकरण हो ही जाता है । 
कबीर ने उसके नाम को आधार ही इसलिए बनाया है, कि वह सब कुछ कर सकता 
है--सर्वंसमर्थ है, अवसर पड़ने पर वह अग्नि को फूल में भी परिणत कर देता है । 
हे निलंज्ज जीव ! स्वजक्तिमान्‌ एवं सवंसमर्थ 'हरि तजि कत काह के जॉही' तुम्हे 
लज्जा नही आती । जिसका स्वामी सबसे महान है, वह छोटों को ओर जाए, यह 
गौरव नही, द्वीनता का द्योतक है। इसलिए एक-मात्र वही भक्त पूर्ण है, जो उसे 
छोड़ कर इधर-उधर कही नही जाता और उसी में अ्रनन्य हो पूर्णा आत्मसमपंण कर 
चुका है। इस प्रकार कबीर के ब्रह्माण्ड का स्वामी सबंशक्तिमान एवं सर्वसमर्थ भी सिद्ध 
होता है । वही ब्रह्म सर्वेतियंता एवं सर्वनियामक भी है । संसार मे सुखी वही है, जो 
हरि का स्मरण करता है, क्योंकि वह इधर-उधर डोलने का प्रयत्न नहीं केरेता 
“जिस राखे सिरजनहार' । इस प्रकार संसार का पत्ता तक तो उसके नियंत्रण मे ही 
है। फिर भी प्रकृति के नियमों के अनुकूल न चलनेवाला ही दुख का भागी होता 
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है, यद्यपि वह कुछ कर नहीं पाता । संक्षेप में उसने स्पष्ट ही कहा है कि सम्पूर् 
संसार में उसका अपने रूप का ही प्रसार है। ओर कुछ भी नहीं, तो भी--ब्रह्माण्ड 
कीं प्रत्येक वस्तु को अलग न गिना कर उसने एक ही वाक्य में कहा है, कि आप 
दहदिस आप चलावे' अर्थात्‌ संसार का प्रत्येक कार्य जहाँ कही भी सम्पन्न हो 
रहा है, उसका संचालक एक-मात्र ब्रह्म ही है, इस प्रकार कबीर का सर्वशक्तिमान्‌ 
एवं स्व समर्थ ब्रह्म सवेनियंता एवं सर्वंनियामक भी है--उसके नियंत्रण के बिना 
तो ब्रह्माण्ड में कुछ हो ही नहीं सकता । कबीर दानी को ढूंढ़ने के. चक्कर में इधर- 
उधर भटक रहे है, लेकिन ऐसे दानी को दूँढ़ना चाहते है, जो सभी कुछ प्रदान कर 
सके, भ्रत: सवंदानी कहलाने की क्षमता रखता हो। इसीलिए ससार के सप्री 
प्राणियों क्या ; देवी-देवताओं की सामथ्यं का ध्यान कर वे कहते है, मुझे तो सभी 
निर्धन दिखाई देते है, क्योंकि ब्रह्मा ! वे स्वतः तुमसे कुछ मांगते रहते है, इसीलिए तो 
उन सब की ओर ध्यान न देकर कबीर ने जयदेव, नामदेव तथा ब्राह्मण सुदामा के 
उद्धारक एक-मात्र दानी ब्रह्म का आश्रय लिया है, जो“धर्म, श्र्थ, काम तथा मोक्ष चारों 
ही देते हुए देर नही लगाता ।* कठिनाई तो स्वेदानी को ढूंढ़ने-मात्र की थी, अब उसके 
मिल जाने पर अन्यान्य स्थलों पर कबीर ने उसके भिन्‍त-भिन्‍न रूप पर प्रकाश डाला 
है। ब्रह्म की शरण में जानेवाले भक्त को उसने पुकार कर बताया है, कि वही 
एक-मात्र समर्थ दानी हैं--क्योंकि जो स्वत' मे पूर्ण है, वही कुछ दे सकता है, जो 
पूर्ण ही नहीं--वह सब कुछ दे ही कैसे सकता है ? अन्यत्र बताया है, जब जीव ने 
अपने अ्रन्त:करण में ब्रह्म की अनुभूति की, तत्पश्चात्‌ याचक रूप में उपस्थित हो उसने 
ब्रह्म को ही दाता रूप में प्राप्त कर संतोष किया, क्योंकि वह स्वतः अनव्वर है, भरत 
सदा ही, सब प्रकार की वस्तुओं को अनायास दे सकता है । ऐसे दाता को प्राप्त कर 
कबीर तो अपने व्यक्तित्व को ही उसमें विलीन करने को तत्पर है। वह स्वद्यनी 
तो है, पर भूखे को ग्रास देता है, भ्रत: धन्य है, क्‍योंकि बडों का ध्यान तो सभी 
रखते हैं, लेकिन निम्नवर्ग की जीवन की प्राथमिक झ्रावश्यकताओं का उसे विशेष 
ध्यान है ।' इसलिए जुलाहे कबीर को विश्वास है, कि वह ब्रह्म उसे व उसके बच्चों 
को अन्त अवद्य देगा और उनके भरणपोषणा का वह ध्यान रखेगा ही। अतएव 
१. रे जीभ निलज लाज तुद्दि नाही | हरि तजि कत काहू के जांही || 

जाकोी ठाकुर ऊंचा होई। सो जनु पर घर जात न सोही ||१॥| 

लो साहिबु रहिआ्रा भरपूरि | सदा संगि नाही हरि दूरि ||२॥ 

कवला चरन सरन है जाके | कहु जन का नाही घर ताके ||?|| 

सभु कोऊ कहै जासु की बाता | सो संम्रशु निञ पति है. दाता ||४|| 

कद कबीरु पूरन ज्ग सोई | जाके हिरदे अवरु न होई ॥५॥ 

(३३० क0 १८) 
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बिकल माँ के रुदन को सुन कर वह उसे भगवत्भमजन में लीन हो उसकी कूपा प्राप्ति 
का सदेश सुताता है, क्योंकि वह स्वयं नाम को ही सच्चा लाभ समझ कर उसमें 
लीन है । इतना ही नही, वह कहता है, कि 'हमरा इनका दाता इकु रघुराइ ।---उस 
पर तो किसी का अधिकार नहीं--क्योंकि वह दाता ब्रह्म के महान्‌ राज्य के एक अंश 
में से ही प्राप्त अन्न है न । केवल अन्न ही नही, वह तो सदेव सुख का दाता है--- 
सुख की प्राप्ति मे लौकिक और अलौकिक सभी सुखों को जीव सदा उसी से प्राप्त 
कर पाता है । दाता के रूप में उसकी महानता इतनी ही नहीं--अज्ञानी जीव को 
समभाता हुआ वह कहता है--है ! जीव तू उसे क्यो नहीं पहचानता, एक वही तो 
'सरब जीआ कउ दानु दाता । हो सकता है, सांसारिक सम्पत्ति व ऐश्वर्य कोई और 
भी दे सके, लेकिन क्या सभी को जीवन कोई दे सकता है---नहीं, कभी नहीं इसीलिए 
तो वह असमदानी है। ऐसा अ्रसमदानी केवल इस संसार में ही नहीं, वह तो भव- 
सागर के इस पार और उस पार दोनों ही ओर - सदा स्थिर 'सभ एक दानी' है ।* 
इस प्रकार ब्रह्माण्ड और सम्पूर्ण परलोक के भी सभी अभावों की पूर्ति तो एक-मात्र 
यही दानी कर सकता है। यह है कबीर के दानी--ब्रह्म के रूप की एक भलक । 


इस प्रकार का सवेदाता ब्रह्म किसी समय अनुपस्थित हो, ऐसी बात भी 

नहीं । कबीर ने उसकी शरण ली है, वह विश्वास से कहता है, कि ब्रह्म अ्रस्थिर 
होता ही नही, इसीलिए उसका पतन सम्भव ही नहीं, क्‍योंकि ब्रह्म तो सभी समय 
उपस्थित रहती है, इसलिए वह सर्वंसमयी ब्रह्म ही सर्वस्वामी भी है ।' वेद, कुरान 
आदि पर विचार न करने के कारण वे भ्ूठे है, अत: हृदय में स्थिरता लाकर विचार 
किया जाए, तो स्पष्ट ही स्वस्वामी ब्रह्म सम्मुख आ उपस्थित होता है ।” उसी सर्वे- 
स्वामी की महत्ता स्वीकर करते हुए कबीर का कथन है कि शरीर तो मिट॒टी की 
प्रतिमा-मात्र है, न वह स्वतः कुछ है और नहीं संसार में उसका कुछ । संसार की 
सब सम्पत्ति तो क्या - यह शरीर और इसे प्राप्त सम्पूर्ण आनन्द भी एक-मात्र ब्रह्म 
का ही आनन्द है । इस प्रकार वह सर्व-स्वामी है। ऐसा ब्रह्म ही सर्वेश्रेष्ठ है, 
उसकी अनुभूति होने पर अन्य विषयों के सम्बन्ध में वाद-विवाद या तकं-वितक्क व्यर्थ 
है। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ संसार में एक-मात्र सत्य है। अ्रतः उसी में विश्वास रख अपने 
श्राप को पूर्ण रूप से समपित कर देना चाहिए ।* सर्वंसमर्थ ब्रह्म की चिरंतनता पर 
प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है, क्योकि वह सत्य--सत्य नही जो नित्य एवं 
चिरंतन नही । इसीलिए उसने ब्रह्म को सदा समरूप या एकरूप धारण करनेवाला 
कहा है। अर्ध और ऊध्व॑ में उसे समरूप या एकरूप से पहचानना चाहिए, क्योंकि 
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न तो वह नीचा और नहीं ऊचा | न मानी और न ही अमानी ? इस प्रकार वह 
तो सत्र, सदा समरूप में ही स्थित है। इस प्रकार न तो उसमे परिवर्तन ही 
ग्राता है और न ही वह रूप को अवस्था विशेष मे बदलता है। इसी बात को और 
स्पष्ट करते हुए कबीर कहता है कि पृथ्वी और आकाश मरते हैं-- प्रत्येक घट (शरीर) 
के विनाशस्वरूप आत्मा भी आवरण परिवर्तित कर लेती है। इतना ही नही--योग 
का ध्यान करते हुए शिव भी स्थिर नहीं रह पाते और उन्हें भी यम का झ्ातिथ्य स्वी- 
कार करना पड़ता है, लेकिन यह तो एक-मात्र कबीर का स्वामी है, जो 'सम समान' 
सवंदा समरूप एवं एकरूप रहता है। उसका यही गुण संसार से उसकी सत्ता को 
पृथक बनाए रखने के लिए पर्याप्त है । इस प्रकार के समरूपी ब्रह्म का महत्त्व उसकी 
सदास्थिरता, नित्यता एवं चिरंतनता मे ही निहित है। संसार की सभी वस्तुओं 
झ्ौर जीवात्मा तक को नष्ट होते हुए देख कर ही वेराग्य की उत्पत्ति होती है, क्योंकि 
वास्तविक आनन्द का मूल एक-मात्र ब्रह्म ही स्वंमय और चिरंतन है,' भ्रतः हे जीव ! 
जो न आते हुए दिखाई देता है और न जाते हुए- अर्थात्‌ सदैव स्थिर एवं चिरंतन है, 
उसमे अपने आपको तललीन कर । इस प्रकार ब्रह्म की महत्ता उसके समरूप या एक- 
रूप होकर सदा स्थिर होने में है । 

जीव की तुलना मे ब्रह्म के गुणों की व्याख्या करते जब वह थकता-सा प्रतीत 
होता है, तो उसने नये ही मार्ग को अपनाया । उसने ब्रह्म के स्वरूप का वर्रान उन 
गुणो के माध्यम से करना प्रारम्भ किया, जो एक-मात्र ब्रह्म में ही प्राप्त है । तुलना- 
त्मक अध्ययन से उसके प्रति कुछ धारणा बन जाती है, उसी धारणा को और अधिक 
स्पष्ट करने के लिए वह उसके एक-मात्र रूप एवं गुणों को हमारे सम्मुख रखता है। 

जीव के जागृत “अ्रह' को शांत करने के लिए सबसे पहले कबीर उसको यह 
समझा देना चाहता है, कि ब्रह्माण्ड में एक-मात्र कर्ता ब्रह्म है, जीव को केवल भ्रम 
है, कि वह कुछ कर सकता है या करता है, लेकिन वास्तविकता यह है, कि उस 
कर्ता की इच्छा के विरूद्ध जीव कुछ करने की सोच भी नहीं सकता । वह जीव को 
स्पष्ट ही कहता है, कि सम्पत्ति देख कर प्रसन्न होने और विपत्ति देख कर रोने की 
कोई भ्रावदयकता नही, क्‍योंकि 'सो होइ', जो “विधि ने रचिआ' ब्रह्म द्वारा निर्दिष्ट 
है, उसके विरूद्ध तो कुछ हो ही नही सकता ।* अञ्रत: अपनी सामथ्य को जान कर 
भी दु:खी होना बुद्धिमत्ता का परिचायक नही । सृष्टिकर्ता की महानता का परिचय 
देता हुआ जीव को समभाता है, कि मिट्टी--- जिससे देह निर्मित है--- उसका और 
निर्माता कुम्हार का कोई दोष नहीं-- वह तो बनानेवाला जिस प्रकार ढाल कर 
निर्माझन्‍करता है, वही रूप हमारे सम्मुख आता है, क्योंकि 'तिस का किओआ सम 
कुछ होई। अतः सत्य को न समझ कर क्रोधित होने का कोई कारण नहीं ?' 
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संसार में अपनी इच्छानुकूल बहुत कुछ करने के प्रयत्न में साधक, सिद्ध एवं सभी 
मुनि हार गए-- वे कुछ भी न कर सके, क्योंकि होता तो वही है जो केवल ब्रह्म 
करता है, अन्य कुछ भी तो नहीं । सभी कार्यो का एक-मात्र निर्देष्ठा ही नहीं, कर्त्ता 
भी वही है। सिद्धों और साधकों की असफलता बता कर वह जीव को समभाता 
है कि व्यर्थ ही तुम्हें ग्लानि अनुभव कर भोकतने की क्या आवश्यकता है, क्‍योंकि 
तुमरों कहियो न होईइ” कर्ता ने जो कर्स तुम्हारे लिए पहले से ही निर्धारित कर 
दिए है, वे ही होंगे--- उन्हे मेटि न साके कोइ अपने इसी विचार की पुष्टि वह 
यह कह कर करता है कि कार्य हुआ भी नही है, 'जो कीनो करतार' अन्य कुछ भी 
नहीं, क्योंकि वही तो एक-मात्र सृष्टिकर्ता है। पुरुष स्वभाव ही ऐसा है, कि वह 
दूसरों को समभाने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान्‌ होता है, लेकिन अपने आप को सम- 
भाता उससे कहीं अधिक कठिन होता है। अपनी इच्छाश्रों को अपूर्णा देख कर वह 
इन शब्दों में अपने ग्राप को सांत्वना देता है, कि मेरे चाहने से होता ही क्‍या है ? 
ब्रह्द तो अपना चितविश्रा हरि करें, चाहे वह अपने मन मे होयान हो ।* इस 
प्रकार अपनी सामथ्यं को अनुभव करता हुआ और अपने आप को पूर्णात: भगवदर्पण 
जानता हुआ वह हृढ़तापूर्वक स्वीकार करता है, किन हमने कुछ किया है, 
न करेगे और न कर ही सकते है । 'किश्रा जानउ किछु हरि कीश' जिससे “भइभरो 
कबीर कबीर कबीर भी महानू हो गया, श्रर्थात्‌ ब्रह्म से उसका तादात्म्य हो 
गया ।* इस प्रकार एक स्वर से जीव-मात्र को उनकी सीमित सामथ्यं और कायें- 
दक्ति का बोध कराता हुआ और अपनी शक्ति की अनुभूति की भी अभिव्यक्ति करता 
हुआ एक-मात्र ब्रह्म की कंतृ त्व-शक्ति का हमें परिचय देता है । 

एक-मात्र कर्ता को ही कबीर संसार में एक-मात्र सहायक एवं अ्राश्रय के रूप 
में पाता है, उसने सम्पूर्ण जगत में खोज की, लेकिन उसे कोई भ्रपना सच्चा सहायक 
नही मिला तथा उसने कहूँ न पाइग्रा ठौर। अन्ततोगत््वा एक-मात्र ब्रह्म को ही 
वह अपने सच्चे सहायक के रूप में तथा ग्राश्नय के रूप में प्राप्त कर सका । हरि के 
बिना मन का सच्चा सहायक तो कोई भी नही, माँ,बाप, भाई, पुत्र, स्त्री तथा सभी 
हिर्ताचतक तो केवल सर्प की भाँति साथ लगे हुए हैं--उनका साथ केवल स्वार्थ का 
है और स्वार्थ समाप्त होने पर ये सहायक नहीं रहते ।” इतना ही नहीं, कबीर को 
तो पूर्ण विश्वास है, कि संसार के रहस्य को जाननेवाला भी कुछ वहीं कर सकता 
जब तक कि एक-मात्र सहायक ब्रह्म की सहायता उसे प्राप्त न हो--बिना उसकी 
सहायता जिस डाली पर पैर रखोगे, वही मुड़ जाएगी--इससे स्पष्ट है, कि जग्त्‌ में 
एक-मात्र सच्चा सहायक ब्रह्म ही है। उस आश्रयदाता को ही वह एकल्‍प्पत्न दानी 
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समभता है, क्योंकि वह स्वत: ही सब कुछ है, स्ंसमर्थ है, श्रतः वही वाछ्ित वस्तु 
दे सकता है। जो स्वयं ही निर्धन हो, बह दान देकर दूसरों को कंसे संतुष्ट कर सकता 
है, इसीलिए वही सहायक एक-मात्र सच्चा सहायक और दानो है।' जो सच्चा 
सहायक एवं झाश्रयदाता है, वही सच्चा स्वामी हो सकता है अन्य नही । सांसारिक 
देवी-देवताश्रों कीं सीमित सामर्थ्य देख कर कबीर कहता है, इधर-उधर भटकना व्यर्थ 
हैं, बह्म ही एक-मात्र सच्चा स्वामी है, उसी का भजन कर उसमें तललीन हो जाओ ।' 
जो सच्चा स्वामी है, वही पूर्णतया पवित्र हो सकता है, अन्य कोई भी नहीं | इधर- 
उधर के ग्रंथों को पढ़ कर, हे जीव ! तू व्यथथं ही प्रसन्न हो रहा है--वे सब तो सत्य 
एवं पवित्र नही। उन्हें छोड़ एक-मात्र पूर्ण पवित्र ब्रह्म का ही चिंतन एव स्मरण 
कर ।' ब्रह्मा, इन्द्र, सूर्य और चन्द्र सभी मलीन है। पवन, अ्रग्नि तथा जल भी 
मलीन ही हैं । इतना ही नही, शिव, शंकर तथा महेश भी तो मैले ही है। इस प्रकार 
जीवात्मा सहित देह ओर सम्पूर्ण संसार ही मेला है। यहाँ तो एक-मात्र ब्रह्म ही पूर्ण 
पवित्र है। वही पूर्ण पवित्र ब्रह्म ही ससार मे एक-मात्र सत्य है । संसार की भ्न्यान्य 
वस्तुओ्रों के प्रति तकं-वित॒क व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ एक-मात्र सत्य तो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही 
है । इतना ही नही कबीर का भ्रनुभृत्याधारित ज्ञान शंकर के अद्वेत दर्शन से साम्य 
रखता है। लकड़ियों से जलनेवाले शरीर तथा नश्वर एवं परिवर्तनशील ससार की 
असारता से जीव को सचेत करते हुए ब्रह्म को कहता है 'सति तुम झूठा सभु धन्धा*। 
नव्वर देहधारी बड़े-बड़े ध्यानी, ज्ञानी एवं वस्त्राडम्बरधारी सम्पक में आए, लेकिन 
वे सब तो माया मे लिपदे हुए है, अत: उनमे सत्य तो कुछ भी नहीं, इसीलिए तो यह 
सम्पूर्ण जगत ही एक प्रपंच है, यहाँ तो केवल ब्रह्म ही सत्य है, अन्य कुछ भी नही, 
अ्रत: उसी के नाम का सहारा लेने मे श्रेय है । इस प्रकार शकर के दर्शन की पूर्णता की 
श्रोर भी बढ़ते है, जब वे यह कहते है कि यहाँ तो अस्तित्व ही एक-मात्र ब्रह्म का है, 
क्योंकि वही तो सत्य है | जो सत्य ही नही, उसका अस्तित्त्व ही क्या ? इसीलिए तो इस 
दृश्य जगत्‌ में अहृश्य ब्रह्म को छोड़ शेष सभी कुछ भ्रम-मात्र है, अपनी सत्ता को बनाए 
हुए नही ।” ससार के सभी पदार्थों में ब्रह्म हृष्टिगोचर होता है, लेकिन यदि हम 
अपने हृदय मे उसे प्रकट कर सके, तो हमे सत्य ज्ञान होता है, कि यहाँ तो उसके 
सिवाय किसी का अस्तित्त्व ही नही, एक-मात्र ब्रह्म का ही अस्तित्त्व है । पुन: कबीर 
कहता है, कि अतह ष्ट से देखने पर प्रतीत होता है, कि सर्वत्र वही विद्यमान है, 
क्योंकि एक-मात्र वही सत्य है। उस पर सदेह तो तब किया जाए, यदि वह एक से 
भिन्न दूसरा कोई हो और दूसरे के अभाव में संसार मे एक-मात्र उसका ही अस्तित्व 
है, अन्य किसी का नही ।' गुरू-ज्ञान से भी मुझे प्रतीत हुआ, कि एक-मात्र उस ब्रह्म “ 
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का ही अस्तित्त्व है, अन्य किसी का नहीं । प्रंत में अपने अनुभव के आधार पर भी 
कबीर संसार में “तिसु बिन दूसर को नहीं यही अनुभव करते है ।' इस प्रकार संसार 
को ब्रह्ममय देख ओर ब्रह्म में ही संसार-मात्र क्‍या सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को देख कर वह 
एक-मात्र सत्य ब्रह्म का ही अस्तित्व स्थापित करता है। यही कबीर के ब्रह्म का 
महानतम गुण है, कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को ही वह आत्मसात्‌ किए है और संसार 
रूपी भ्रम का प्रसार अपने रूप में किए है । | 
ग्रब तक ब्रह्म के उन गुणों का विश्लेषण किया गया है जो केवल ब्रह्म में 
सम्भव है, लेकिन कबीर ने तो उसे निगु णु और सग्रुण कह कर ही पुनः: गुणातीत 
कहा है । अत. उसके गुणातीत रूप के ज्ञान से पूर्व उसके सगुण रूप को भी देख 
लेना आवश्यक प्रतीत होता है | सृष्टि में उसका विस्तार अनेक रूपधारी” रूप में 
हुआ है | सम्पूर्णा संसार के जीव तो “माटी एक' के बने हुए हैं, लेकिन सभी में वह 
प्रन्याव्य रूप धारण किए हुए है, केवल ब्रह्म को पहिचानने की ग्रावश्यकता है ॥' 
इस प्रकार ब्रह्म तो संसार में अनेक रूपों मे प्रकट हुआ है । सासारिक उसे पहचान 
ही नही पाते, जब वे उसके वास्तविक रूप को जानते है, तो उन्हें ज्ञान होता है, कि 
यहाँ तो अस्तित्व ही एक-मात्र ब्रह्म का है और केवल वही सभी रूपों के माध्यम से 
हृष्टिगोचर होता है । प्राथी कबीर कहता है--हे ब्रह्म अपने से दूर कर मुझे: कैसी 
मुक्ति दे रहे हो--'एक अनेक होइ रहिओ सगल महि/ अब जीव को भ्रम मे क्‍यों 
डालते हो ? अपने सत्य रूप का ज्ञान करवा कर अपनी अनेकरूपता में एकरूपता और 
एकरूपी होकर भी अनेकरूपी होने की सामर्थ्य का परिचय दीजिए । वह अनेक रूप- 
धारी ब्रह्म ही त्रिभुवत॒ का एक-मात्र स्वामी है । वेशधारी योगियों को फटकारता 
हुआ सांसारिकता से ऊपर उठाने का उपदेश देता हुआ कबीर सतक करता है कि, 
याचना एक-मात्र उसी से करनी चाहिए जो तीनों लोकों का स्वामी है । वह 
त्रिभुवन स्वामी ही जगत्‌ मे ज्योतिस्वरूप है । जिसका अस्तित्व ही नहीं वह क्‍या 
ज्योति देगा ”* सांसारिक भ्रम समाप्त होने पर दसों दिशाओं मे आनन्द ही छाया 
हुआ प्रतीत होता है। वस्तुत: वह आनन्द-ज्योतिस्वरूप की ज्योति का ही परिणाम है । 
जिससे उसका ज्योतिस्वरूप होना स्पष्ट होता है। और जो ज्योतिस्वरूप है, वही 
, ज्योतिप्रकाशक भी हो सकता है । अत: योगी को अंतर्ध्यान का महत्त्व बताता है, 
कि उससे प्रसारित प्रकाश अथवा ज्योति को अपने अन्तर में अनुभव करो ।' इस 
प्रकार ज्योतिप्रकाशक ब्रह्म ही प्रत्येक घट में निवासी है और घट (देह) के नष्ट होने 
पर भी न तो वह घटता ही है श्लौर न नष्ठ ही होता है--उसकी ज्योति उसे सदा 
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स्थिर एवं अनश्वर बनाए रखती है । जीव के हृदव की 'कुटिल गॉठि जब खोले देव” 
तब उसे प्रत्येक जीव में ब्रह्म की स्थिति का ज्ञान हो जाता है । स्वत: प्रत्येक घट मे 
निवास करता हुआ वही तो माया का भी प्रसारक है । सासारिक सम्बन्धों की 
असत्यता एवं अ्रस्थिरता पर प्रकाश डालते हुए कबीर कहता है, कि--यह ब्रह्म ही 
एक ऐट्रजालिक है, जिसने माया के प्रसार से जीव-मान्र को श्रम मे डाल रक्खा है। 
संसार के निर्माण एवं परिचालन के लिए माया की आ्रावश्यक स्थिति का ज्ञान भी 
वही कराता है। यही जीवन में संसृति का कारण है अथवा संघर्ष का । पीड़ा और 
दुःख, विघध्न और बाधाओ्रों का यही माया ही तो एक-मात्र कारण है । पुनः भक्त 
की माया से रक्षा करने के लिए उसी को कृपालु का रूप धारण करना पड़ता है। 
माया के चक्कर में फँसे हुए जीव ने सारा ससार ढूंढ लिया लेकिन “राम समान ने 
देखठ आन' जो कृपा करके उसका रक्षक या उद्धारक बन सके । अत में एक-मरात्र 
ब्रह्य को ही उसने कृपालु के रूप में पाया । और, वह कृपालु ही जिस पर कृपा करे 
केवल 'उही कौ जाने सोइ' अन्य कोई नही जानता ।* माया के चक्कर मे पड़ा हुआ 
सारा संसार भूल गया, लेकिन अकेला कबीर नहीं भ्रम में रहा, क्योंकि कृपालु ब्रह्म 
ने कृपा कर उसकी रक्षा कर ली ।' जब ब्रह्म के कृपालु.रूप का जीव को ज्ञान हो गया 
तो उसने दर्शन देने की प्रार्थना प्रारम्भ कर दी और प्रमाणस्वरूप जयदेव, नामदेव 
तथा सुदामा के उदाहरण प्रस्तुत कर उसकी कृपालुता को सार्थक बताया ॥* पुन: 
कृपालु ब्रह्म को पुकारता हुआ इस संकट में रक्षा की याचना करता हुआ जीव जीवन- 
भर “हरि सेवा करउ तुमारी' की इच्छा प्रकट करता है और भ्रन्त में उसकी कृपा 
का महत्त्व बताते हुए कहता है, कि वह तो इतना बड़ा क्ृपालु है कि जिस पर कृपा 
करता है, उसी को अच्छी तरह भर देता है। क्या संसार मे कभी इससे बड़े कपालु 
की सम्भावना भी की जा सकती है । यही है, ब्रह्म के कृपालु रूप की एक भलक | 


इस प्रकार जो कृपालु है, वह रक्षक तो स्वतः: ही होगा । उसके भिन्न-भिन्न 
गुणों का परिचय देते हुए---उसे संसार का चलानेवाला एवं स्वयं ही सब रूपों को 
धारण करनेवाला बतातें हुए अंत में उसे स्वयं ही रक्षक कहा है इतना ही नहीं 
उसे मेरु पंत के समान मान कर उसका आश्रय लिया और कबीर “ना तुम डोलहु 
मा हम गिरते” अनुभव करता है संशय एवं भ्रम से रहित अरनन्य “भक्त ध्रूव और 
प्रह्लाद पर समयानुकूल कृपा कर उसने उनकी रक्षा की । पुनः बाह्याडम्बरी 
साधुओं को सतक करते हुए कहता है कि रक्षक ब्रह्म ने ही भक्त प्रह्नाद की प्रतिज्ञा 
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रखी और हिरण्यकशिपु को नख से विदीर्ण किया--इस प्रकार सदा ही भक्तों की 
पापों और पापियों से रक्षा करता आया है। सांसरिक विपदाओं से रक्षा करके वही 
तो भव-तारक सिद्ध होता है | जीवन के उद्देश्य पर विचार करते ही वे अपने 
आपको अज्ञानी समभते हैं, पुत: जीवन में वे क्या फल प्राप्त कर सके--यह भी 
उनकी सम से बाहर प्रतीत होता है, ऐसी अ्रवस्था में भव-सागर के तरण-तारण' 
प्रभु की ओर उनका ध्यान जाता है । इस प्रकार जीव को ब्रह्म के तारक गुण का 
परिचय मिलता है । जीव ब्रह्म को पूछता है, तार कर कहाँ ले जाओगे, जब तक 
ईव्वर का ज्ञान नहीं, तभी तक तो तुम तरण-तारण हो, क्‍योंकि तुम्हारी सत्ता 
अलग है, ज्ञान होने पर जब तुम्हारो सत्ता ही श्रलग नहीं रहती--बस्तुतः वह अभि- 
न्नत्त्व ही तो तुम्हारे तारक गुण की साथ्थंकता का द्योतक है' और जब जीव एक 
स्वर से ब्रह्म को स्वयं तारनेवाला बताता है 'तरन तारन सोई' क्योंकि जो स्वयं 
ही पार पहुँचने में प्रक्षम होगा, वह दूसरे किसी को तो क्‍या पार पहुँचाएगा ।* अत: 
तारक के रूप में उसकी समता या तुलना संसार मे किसी से भी नहीं की जा सकती । 
प्रन्यत्र भी उसे ही एक-मात्र निर्भय तरण-तारक स्वामी कह कर, ही कबीर ने उसे पार 
लगाने की प्रार्थना की है । झज्ञानी जीव जब पृन:-पुन: समझाने पर भी नहीं समझ 

पाता--तब कबीर को व्यंग्यात्मक शैली का सहारा लेना पड़ता है । देह को मांजने या 
साफ करने से क्‍या वह तर जाएगी, जब तक उसके अन्तर में मेल भरा हुआ है। 
लौकी को सभी तीर्थों मे चाहे स्नान करा लिया जाए, पर क्या कभी उसका कड़वा- 
पन॒ गया है ।' इससे स्पष्ट है, कि तारक तो केवल ब्रह्म ही है, अन्य कोई नहीं । 
यह तारक ही उद्धारक है, जेसा कि भक्त प्रहलाद आदि के उदाहरण से ऊपर स्पष्ट 
हो च॒का है । उस प्रकार माया के चक्र में भ्रामक ब्रह्म ही एक-मात्र उससे रक्षक पन 

तारक एवं उद्धारक सिद्ध होता है, श्रन्य कोई नहीं । वह ब्रह्म ही अत्याचार विरोधी 
हैं। काजी को डाँटते हुए;उसकी हिसा एवं पापों का विरोध करते हुए;कबीर घोषणा 
करता है, कि ब्रह्म--धर्म के स्वामी ने कभी अत्याचार करने की आज्ञा नही दी, अपितु 
जसा कि ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है, उसने सदा ही अत्याचारियों का विरोध 
किया है, उनका विरोध कर भक्त को उसने शरण दी और जीव उसे मेरु के समान 
स्थिर एवं सदा शरणदाता समभता आया है--संसार के प्रत्येक दुःख एवं विपत्ति में” 
श्रनायास ही उसे उसकी शररा ढूंढ़नी पड़ती है और शरणदाता बन कर वह स्वत 

ही भय नाशक बन जाता है । ब्रह्म की शरण मे आनेवाले को भय कहां से' क्‍योंकि 
वही तो एक-मात्र सबंनियंता एवं सर्वेसंचालक है। भय को दूर कर भक्त के मन को 
शांत कर संतोष देनेवाला भी तो एक-मात्र ब्रह्म ही है । संसार की सम्पूर्ण सेम्पत्ति 
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एवं ऐश्वर्य जीव को आरान्तरिक शाति नही दे सकती और आन्तरिक शांति बिना संतोष 
कहाँ से, जिसका एक-मात्र दाता उत्पादक सर्वंगुणसम्पन्त ब्रह्म ही है ।' 

इस प्रकार कबीर का अनादि एवं अनन्त ब्रह्म जो न केवल अतीन्द्रिय और 
अज्ञेय ही है, बल्कि वह तो अ्रननुमेय भी है, किस प्रकार उसकी कोई भलक लौकिक 
जगत्‌ को दी जा सकती है। कबीर का हृढ़ विश्वास तो ब्रह्म की गहनता से भी 
गहन है, उसकी भक्ति अ्रनायास ही ब्रह्म को भी भुका लेने वाली है, क्योंकि भक्त की 
भक्ति के सम्मुख ब्रह्म भी तो अपने आप को विवश-सा पाता है। इसीलिए कबीर 
हृढ़ स्वर मे कहता है, कि ऐसे अननुमेय ब्रह्म को भी पाया जा सकता है, केवल पनु- 
भूति के माध्यम से--अ्रत: उसे केवल स्वतः अनुभव ही किया जा सकता है । जो 
राम को जानते है वे ही इस बात को अनुभव करते हैं, कि मृत्यु के बाद जीव कहाँ 
जाता है ? राम को जानने के रूप की तुलना की है, उस प्रसन्नता से जिसकी अनु 
भूति होती है बोलने में अ्रशक्त शक्कर खाए हुए गू गे को--बस यही एक-मात्र रूप है 
जो लौकिकों को वह भी तब, जब वे श्रलौकिक हो जाएँ--अनन्य भक्‍त बन जाएँ 
प्राप्त हो सकता है।' हरि पदु द्विड॒ करि रहिऐ' तभी आप गुड़ खाए हुए गगे की 
तरह उसका स्वाद बताने में निरुत्तर होंगे--शअ्रर्थात्‌ बह्मानुभूति करनेवाला उस 
अनुभूति के रूप की अभिव्यक्ति में भी तो अपने आर्पको असमर्थ पाता है ।' 
भगवत्पाथना से वासना-क्षय के बाद अन्तर में स्वतः: ही उसकी अनुभूति होगी और 
वह अनुभूति तभी समभनी चाहिए जब हुषं, शोक आदि कोई भी सांसारिक भाव, 
ग्रन्तर पर कोई प्रभाव न डाल सके । इस प्रकार अनन्य हो अपने बलिदान का ढिढोरा 
न पीठते हुए ब्रह्मानुभूति करो “जो किछु होई त होई'' इस बात की चिता करने की 
आवश्यकता नही । गुरू ने जो गुड़ रूपी ज्ञान दिया, उसकी सहायता से संसार के 
प्रासि-मात्र में एक-मात्र उसी के दर्शन हुए और तब अन्तर में भी उसकी ही अनुभूत्ति 
हुई ४ राम-नाम मे अ्नन्य अनुरक्ति होने के कारण ही उसे विचित्र अनुभव के दशेत 
हुए, यह अ्रनुभव ही ब्रह्मानुभूति है ।” 'अनभउ किने न देखिया वेरागी भ्ड़े! । अतः 
राम-रस पीते हुए ज्ञान का विचार कर जब अखण्ड आनन्द में मतवाला जीव निरंजन 
की पहचान कर उसे हृदय में लाया तब सच्चे आनन्द की अनुभूति हुई । इस 
प्रकार जब एक बार सच्चे आनन्द की अनुभूति हो जाती है, तो “अरब मेरा मनु 
कतहू न जाहि ।' क्योंकि एक-मात्र सत्य ही तो नित्य, शाश्वत और चिरन्तन है। 


इस प्रकार कबीर ब्रह्म का स्वरूप हमारे सामने रखे बिना हटता नही; 
अतीन्द्रिय उसे वह दिखा नहीं पाता--तो भी हार नहीं मानता--श्रज्ञ य उसका ज्ञान 
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हमें दे नहीं पाता--तो भी उसे छोड़ता नहीं--अननुमेय उसका अनुमान भी नहीं लेगा 
पाता--फिर भी उसे पाए बिना पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसे विश्वास है अपनी 
भक्ति की शक्ति पर - और उसके सामने भुकनेवाले ब्रह्म पर। वह हमे बता देता 
है कि श्रसीम और अपार होते हुए भी ब्रह्म श्रप्राप्य होकर भी अप्राप्य नहीं--क्योंकि 
उसने उसे प्राप्त किया है, संसार के प्रत्येक भक्त ने उसे प्राप्त किया है। फिर भी 
लौकिक जीव को विश्वास दिलाने के लिए वह कह देता है, कि वह अनुभव भी 
अटहधय ही है, लेकिन अनुभव है अवश्य और वह अनुभवगम्य है। यही उसके ब्रह्म का 
एक-मात्र अनुभूतिगम्य स्वरूप है । 
इस प्रकार ब्रह्म का माहात्म्य--प्राविर्भाव तथा गुणों पर दृष्टिपात करने के 
बाद उसकी स्थिति से भी परिचित होना आवश्यक ही प्रतीत होता है। 
वेदों की ही भाँति कबीर ब्रह्म के 'नेति' रूप से प्रारम्भ होता है और धीरे- 
धीरे आगे बढ़ता चलता है अ्रपनी असमर्थता पर हार न मान कर वह ब्रह्म के 
अनुभूति” रूप पर उसे पकड़ जगत को उसका अनुभव करने के लिए प्रेरित करता 
है। ब्रह्म की स्थिति-निरुपण में भी वह कहता है, कि उसकी ऐसी विचित्र कथा है, 
जो कही नही जा सकती, क्योंकि, जहाँ उसकी स्थिति है वहाँ न वर्षा है न सागर, न 
धूप है न छाया और न ही उत्पत्ति है न प्रलय । इतना ही नहीं--त वहाँ जीवन है 
न मृत्यु, न दुख की अनुभूति और न ही सुख की । न ही वहाँ शून्य की जागृति 
है और न समाधि की निद्रा । न वह तोली जा सकती है और शून्य की 
जागृति है और न समाधि की निद्रा । न वह तोली जा सकती है और नही छोड़ी जा 
सकती है, न वह हलकी है न भारी । उसमें न ऊपर की ही कोई भावना है न नीचे 
की । इससे भी बढ़ कर “राति दिवस तह नाहि'. । और तो क्‍या वहाँ जल, पवन 
और अग्नि भी नहीं है ।' अन्यत्र कहा है, कि न वहाँ सूर्य है, न चन्द्र, बल्कि उसका 
अपना ही प्रकाश है । न वहाँ पाप है न पुष्य ; न॒ वर्णां न अवर्ण और न धृप है न 
छाया ।' निराकार ब्रह्म तो वहाँ निवास करता है जहाँ न रात है न दिन और न 
वेद हैं न शास्त्र ।' इतने से भी उसकी “नेति” स्थिति में संदेह रह जाता है तब जिस 
जगत्‌ को बावन अक्षरों पर भरोसा है उन्हें भी ललकार कर स्पष्ट ही कह देता है । 
यह ठीक है, कि बावन अक्षर और तीन लोकों में ही सम्पूर्ण सृष्टि है, लेकिन इन 
बावन अक्षरों के नष्ट होने पर भी वह नष्ट न होगा, क्योंकि एक-मात्र ब्रह्म की स्थिति 
इनमें नही । जहाँ ध्वनि है, वही श्रक्षर है, लेकिन जहाँ ध्वनि भही, चद्धों मन की 
स्थिरता भी नहीं । परन्तु ब्रह्म तो ध्वनि और अध्वनि के मध्य है। इस प्रकार उसके 
ब्रह्म की स्थिति कही भी नही, क्योंकि बावन अक्षरों और तीन लोकों में बाहर कोई 
स्थान नहीं--धूप अथवा छायारहित कोई स्थान नहीं, रात और दिन (प्रातः, साय 
आदि मिला कर) रहित कोई समय या स्थान नहीं और सब से आगे ऐसा तो कोई 
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स्थान है ही नही, जहाँ पवन, जल और अग्नि का स्थान न हो--क्योंकि सृष्टि- 
निर्माण के मूल तत्त्वों में इनका अपना विशेष स्थान है। इसीलिए तो निराकार ब्रह्म 
की कहीं भी स्थिति नहीं । । 

ब्रह्म स्वव्यापक, अ्रतः सर्वान्तरयामी होने से ही सर्वेग्यापक है। वह तो 
घट-घट में निवासी है श्लौर महानता उसकी यही है, कि घट के फूट कर नष्ट हो 
जाने पर भी वह अपनी स्थिति एवं सत्ता को नहीं खोता । इतना ही नहीं, सभी 
प्राणियों में उसका आभास पाने के बाद संसार में एक-मात्र ब्रह्म की ही स्थिति का 
ज्ञान होता है तो भी सृष्टि अ्रथवा प्रकृति में उसकी स्थिति को स्पष्ट करने का 
प्रयत्न किया है । मूतिपूजक को समभाते हुए कहा है, कि जिस निर्जीव पत्थर की 
पूजा के लिए तू पत्ती तोड़ता है उसमें ब्रह्मा है, डाल में पोषक विष्णु और अचंना 
के लिए लिए गए फूल में महेश । इस प्रकार ब्रह्म के विभिन्‍न रूपों की स्थिति को 
प्रकृति में न समझ कर निर्जीव की पूजा अनुपयुक्त है । पुनः उसके रूप को और स्पष्ट 
करते हुए उसने कहा है, कि सृष्टिकर्ता सम्पूर्ण सृष्टि में है, लेकिन ब्याम-मूर्ति के रूप 
में नही और अन्ततोगत्वा स्पष्ट घोषणा की है, कि सृष्टि सृष्टिकर्ता में है और 
सृष्टिकर्ता ही सृष्टि में जो सब कही व्याप्त है। इस प्रकार प्रकृति में भी ब्रह्म की ही 
स्वेव्यापकता सिद्ध है । 

अद्ठ त-स्थापत करते हुए उसने माया में “रचनहारु तह नाही” कहा है। माया 
वहाँ है, जहाँ न तो ब्रह्माण्ड है, न ही पिड है । और न निर्माणकर्ता ही ।" इस प्रकार 
वस्तुत: कबीर ने माया की सत्ता को ही नहीं माना और ब्रह्म का अभाव कह कर 
उसे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । इसी अद्व त को और स्पष्ट करते हुए उसमें 
आत्मा और ब्रह्म की स्थिति में भी अभेद स्थापित किया है। कहता है--जब हम थे, 
तब तुम नहीं और अब तुम हहु हम नाही' ऐसा अभेद हो गया है, कि दोनों की 
स्थिति अलग-अलग ही नही ।' हृदय की कुटिलता की गाँठ खुलने पर सभी जीवों में 
ब्रह्म के दर्शन होते है ।! अथवा मन की सब शंकाए नष्ट होने पर भी सब प्राणियों- 
में एक-मात्र ब्रह्म ही दृष्टिगोचर होता है । समस्त शरीरों में एक ही जीवात्मा 
है और उसी में कबीर भी है। इसीलिए प्रत्येक घट (शरीर) मे निवासी वह ब्रह्म 
है, जो शरीर के नष्ट हो जाने पर भी अपना वसा ही अस्तित्त्व एवं स्थिति बचाए 
रखता है । योगियों को ब्रह्म की स्थिति का ज्ञान कराते हुए कबीर कहता है, कि 
उसने अबने दिवास के लिए “अ्रगम द्र गम रचिओ्रो' अर्थात्‌ सहस्नदल कमल की रचता की 
है, वहाँ निरन्तर ज्योति का प्रकाश और आनन्द होता है, वहीं भगवान आराम करते 
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है । वहाँ अ्रनाहत शब्द होता है, अनेक खंड धारण करनेवाले विभिन्‍न मंडलों में 
तीन स्थान हैं, प्रत्येक स्थान के तीन खंड हैं, उनमें ब्रह्म निवास करता है, जिसके 
गृढ़ रहस्य को शेषनाग भी नहीं जान सकता । आगे उसकी सृक्ष्मता का द्योतन करते 
हुए कहा है द्वादश दल में कमल के पराग में प्रकाश की भाँति सूक्ष्म उसका निवास- 
स्थान है । इसी सूक्ष्म ज्योति में अनन्य एकाग्रता से मन स्थिर कर भव-सागर पार 
किया जा सकता है,। वस्तुतः अन्तर में 'मेरे बाजे अनहर बाजा” ही ब्रह्म है, उसे 
सुन कर अनुभव करने का प्रयत्न करो--यह शब्द उसी का है। बुध को बुद्धि में 
यही प्रकाश लाना चाहिए, कि भ्न्तःकरण के विशुद्ध चक्र मे ही हरि का निवास 
है, इसे योगियों ने लोक को समभाने के लिए “स्थिर कमल' भी कहा है।' 
योगियों को ब्रह्म की स्थिति स्पष्ट करते हुए कबीर ने कहा है, कि इस दरीर 
रूपी सरोवर में एक सहखदल कमल है, उसी परम ज्योति पुरुषोत्तम अथवा ब्रह्म 
का निवास है, जिसके न कोई रूप हैन रेखा । इसी भाव को आगे चल कर 
ग्रौर स्पष्ट करते हुए उसने कहा है, कि इस शरीर रूपी कोठे में एक सहख्नदल 
कमल की कोठी है और उसमें भी ब्रह्मरंघ्र नामी एक प्रति सूक्ष्म स्थल है, वही ब्रह्म 
का निवास-स्थान है | वही स्थिर हो ब्रह्मानन्द रस का पान किया जा सकता है। 
इस प्रकार लौकिकों के 'नेति” स्थिति ब्रह्म को स्वव्यापक एवं सर्वान्तरयामी बना 
कर पुनः योगियों को उनकी शरीर रचना के अनुकूल उसके सुक्ष्मतम अन्तर्विन्दु ब्रह्म- 
रंध्र में ही ब्रह्मा के निवास का परिचय दे--उस दिशख्या में एकाग्रचित होने का संदेश 
दिया है । लेकिन सम्पूर्ण जग तो योगी नही, ग्रतः उन्हें सामान्य शरीर में ब्रह्म की 
स्थिति के द्योतन का प्रयत्न करना है ।* अष्टधातु से बना हुआ यह जो शरीर है, 
इसी में परम ऐश्वयंवान निरंजन ब्रह्म निवास करता है ।' शरीर में ब्रह्म की स्थिति 
वहाँ ही हो सकती है, जहाँ भय न हो, क्योंकि इसी बात को स्पष्ट करते हुए उसने 
कहा है, कि जहाँ निर्भयता है, वहाँ भय नहीं और जहाँ भय नहीं--वहीं ब्रह्म है । 
स्पष्ट ही है, कि ब्रह्मानुभूति होने पर भय की स्थिति रह ही नहीं सकती--इसीलिए 
देह में ब्रह्म की स्थिति बताने से पूर्व ही उसका भयरहित होना स्पष्ट कर दिया है। 
अतः अन्तमु ख"हो, इसी में उसे ढहूंढो । सुष्टिनिर्माता के रहस्य को जानता हुआ 
जुलाहा कहता है, कि अब अपने वास्तविक घर को जाना चाहिए, जिसमें ब्रह्म निवास 
करता है, वह तो अपना ही शरीर है ।* मुलला को समभाया 'अलहु गैबु सगल घट 
भीतरि' इसीलिए 'हिरदे लेहु बिचारी' | अ्रतः अनेक इच्छाओों और वासनाओ्रों से 
बच कर इस दारीर में ही जो ब्रह्म रूपी आनन्द है, उसको खोज कर उसका उपभोग 
करो--अन्य किसी का आश्रय ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं ।* शरीर में ही ब्रह्म- 
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रस का 'सरवरु भरा है, उसे कोई पहचानता ही नहीं । हे जीव ! तू उसे पहचान 
और “'पीन सबे कोई नीर' उसी में रम कर उस रस का पान कर | उसी में तेरा 
जीवन साथ्थंक है। जब जीव किपी भी प्रकार संतुष्ट नहीं हो पाता, तब कबीर 
कहता है, कि जीव तो कमंबद्ध है, लेकिन कम को गति या जीवन किसने प्रदान 
किया--'तन महि हरि है और देह उस हरि में रमा हुआ है, वही हरि निरन्तर 
एवं सवंमय है। अतः उसे बाहर ढू ढने को आवश्यकता नहीं - इस देह में ही उसे 
ढूृढ़ कर ऐक्य स्थापित करो ।' इस प्रकार कबीर सामान्‍य जीव को विश्वास दिला 
देता है, कि ब्रह्म बाहर की नही, देह के भीतर की ही वस्तु है, अत. उसके प्रति 
जिज्ञासु होते हुए हमें अ्रन्तमु ख होने की आवश्यकता है, बहिमु ख नहीं। शरीर में 
ही कया ? प्रंग-अंग में ही ब्रह्म का निवास है। बाह्य रूप से--बिना ध्यान, वेद और 
ग़ायत्री का जाप करनेवाले पण्डित को पुकार कर कहता है, कि मेरी तो जिह्ना ही 
विष्णु है, नेत्र ही नारायण है तथा “गोविदुरिद हमारे है। अतः हे ब्राह्मण ! तू 
काशी के इस जुलाहे के ज्ञान को समभ, कि ब्रह्म बाह्य ज्ञान से लभ्य नहीं, वह तो 
अन्तर में है और अन्तर में ही अनुभवगम्य है।' ब्रह्मा वेद पढ़ कर भी जिसकी 
स्थिति को नही जान सके, उसी के ज्ञान की विधि कबीर ने जान ली---वह कहता है-- 
मंथन करो--शरीर की मटकी बना कर मन का मंथन करो--सात्त्विक विचारों 
द्वारा मन के मंथन से ही अमृ्‌ तधारा प्राप्त होगी और वही तो ब्रह्म-रस है--संसार में 
एक-मात्र प्राप्य । शरीर के भी किसी अंग विशेष में न होकर वह अन्तर में है, इसी 
बात को और भी स्पष्ट करते हुए कहा है, कि जिसे तू ढूढता है, वह तेरे प्रति 
निकट शरीर में ही है, इधर-उधर भटकने की ग्रावश्यकता नही ---नहीं तो दू ढ़ते-ढूं ढते 
तेरे प्राण नष्ट हो जाएंगे, लेकिन तू उसे न पा सकेगा, अ्रतः जिसने इस तेरे शरीर 
रूपी गढ़ का निर्माण किया है, वह इसी मे है ।' सो इसे यहीं प्राप्य जान । हृदय में 
विश्वास कर, जो बाहर था, वही अन्तर में है, इस रहस्य को जान कर ही उसे जाना 
जा सकता है । हे जीव : अंधकार में तुके ऐसे दीपक की आवश्यकता है, जो 
इन्द्रियों से गोचर एवं अप्राप्य वस्तु को प्राप्त करा दे। वस्तुकः वह दीपक एव 
ज्योति तेरे अन्तर में ही है, केवल अनुभव करने की ग्रावश्यकता है ।* भठकते मुल्ला 
को मार्ग दिखाया 'रिदे इखलासु निरख ले मीरा' । वस्तुतः वह बाहर कही नहीं, 
अन्तर में ही है, तुम उसे दूर क्‍यों बतलाते हो ।” गुरू से मिल कर तुम्हें इस बात 
को ज्ञान हो गया है कि वह चौरासी लाख योनियों के मार्ग से आनेवाला नहीं, 
विचार कर उसे तो अपने अन्दर ही अ्रनुभव करो । अन्तर में भी उसकी स्थिति हृदय 
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मरे न हो, ऐसी बात नहीं। जब देह से मोह, हर्ष और शोक की जलन मिट जाए, 
तब हृदय में 'हरि आपहि आप" । थोड़ी देर के लिए हृदय में स्थिरता लानी 
चाहिए, तब आपको व्यर्थ की अद्यान्ति न होगी और उसे अपने हृदय में खोजने के 
प्रयत्व में आप सफल होंगे । भक्‍त हिन्दू दक्षिण में हरि का निवास बताते है और 
मुल्ला 'पछिमि अलह मुकासा' लेकित कबीर का अनुभव पुकारता है, कि 'दिल महि 
खोजि दिले दिलि खोजहु एही उह मुकामा । श्रतः श्रत्येक हृदय में उसे अनुभव 
करो | वह तुझे वही मिलेगा । मु डेर पर चढ कर बांग देनेवाले मुल्ला को सम्बोधन 
कर कहता है, कि साई न बहरा होद! बल्कि 'जा कारनि तू बाग देहि दिलहि 
भीतरि होइ केवल उमे अनुभव करने की ग्रावदयकता है । हज के लिए काबे जाते 
हुए शेख को समभाता है कि हृतय को विशुद्ध करने की आवश्यकता है, क्योंकि 
'जाकी दिल सरवति नहीं तकउ कहाँ खुदाय । जिसके स्मरणा-मात्र से सम्पूर्ण दुख 
नष्ट हो जाते है, वह तो हृदय में प्रकट होता है, केवल विद्वास और अनन्य भक्ति 
की ग्रावश्यकता है । इसलिए उसने कहा है, कि वही असली सेवक है और उसी की 
सेवा वास्तविक है, 'जिह घट बसे मुरारि' और उसने उस हृदय में अनुभव कर लिया । 
ब्रत. वस्तुत: ब्रह्म संतों के हृदय मे निवास करता है, क्योकि वे ही उसे अनुभव कर 
पाते है , अन्य नही । इसीलिए गले मे, यज्ञोपवीत पहन वेद और गायत्री का पाठ 
करनेवालों को ललकारा है, कि ब्रह्म तो हमारे हुदय मे निवास करता है, और उसी 
में सदा हमारा ध्यान रहता है, ब्रह्म चिन्तन व्यर्थ है ।। कबीर को अपनी नीच जाति 
की कोई परवाह नही, वह स्पष्ट ही घोषणा करता है, कि 'जाति जुलाहा किआआा के 
क्योंकि “हिरदे बसे गुपाल। ” ब्रह्म तो हृदय मे ही निवास करता है, वह पत्रित्र होने 
पर उसे प्राप्त करने मे कोई बाधा नहीं । इतना ही नही, उसे तो प्राणी-मात्र पर 
विश्वास है, लोदी द्वारा छोड़ा हुआ हाथी भी उसे मारने के स्थान पर 'तमसकार । 
क्योकि उसके हृदय में भी ब्रह्म है और दोनों हृदयो के कह्ना मे ऐक्य जो है। इस 
प्रकार जब वह जीव को भिन्न-भिन्न स्थलों पर--अ्रग्यान्य प्रकार से समा कर 
संतुष्ट हो जाता है, कि ब्रह्म तो हृदय में ही है बाहर वहीं । तब उसे सुरक्षित रखने 
का उपाय बताता हुआ कहता है, कि नेत्र नीचे की ओर ही भुकाए रहो, ऊपर 
करने पर वे ओर किसी दिशा में होंगे तो इस बीच तुम ब्रह्म से क्रीडा नहीं कर 
पाझ्मोगे ।। जो संसार का एक-मात्र सत्य है और इस क्रीड़ा के प्रचार की भी आवश्य- 
कता नहीं--सुलभ-ईरए्या अपना स्थान बना सकती है और तब कबीर ने ब्रह्म से 
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ऐसा ऐक्स स्थापित कर लिया है, कि उसे संदेह हो गया है, कि 'पीउ महि जीव 
बसे अथवा 'जीउ महि बसे कि पीउ” । बस्तुतः उसे प्रियतम और हृदय की ही 
अनग-ग्रतग पहचान नहीं हो पाती और वह इतना उल'भ जाता है, कि वह पूछने 
लगता है, कि उसके शरीर में भी हृदय है या प्रियतम । उसकी ऐक्यानुभूति का यह्‌ 
चरम है, और वस्सुत: यही स्थिति है, जहाँ पहुँच कर साधक या भक्त ब्रह्म को 
पहचान पाता है। इस प्रकार हृदय-निवासी ब्रह्म से ही कबीर ऐक्प्र स्थापित कर 
लेता है। इमीलिए उसने अन्तर्यामी और सर्वान्तर्यामी विशेषण बहुत से स्थलों 
पर प्रयक्त किए हैं। अन्ततोगत्वा मृति-पुजकों को धिकक्‍्कारते हुए उसने स्पष्ट ही 
कहा है, कि अपनी गअनन्‍्तरात्मा में बसे हुए ब्रह्म को पहचानने का प्रयत्न करो । भ्रंतर 
में ही--हृदय में ही--उससे भी सूक्ष्म स्थिति में ब्रह्म की स्थिति बताने का प्रयत्न 
किया है ।' 

चन्द्र और सूर्य की ज्योति को स्वरूप-मात्र कह कर उसने कहा है, वस्तुतः 
जोती अंतरि ब्रहमु अनूप ।* ज्ञानी को विचार कर अनुभव कराने के लिए स्पष्ट किया 
है, कि सम्पूर्ण ज्योति में एक-मात्र उसी का विस्तार है । इस प्रकार संसार का 
सम्पूर्ण ज्योतिपुज (बाह्य और आच्तरिक) उसी की स्थिति को लिए है। वस्तुत' 
अन्तर में कही भी ज्योति को अनुभव करना ही उसकी अनुभूति है, ऐसी गअवस्था- 
सम्पूर्ण ज्योति; उसी की स्थिति को लिए है। इसी बात को ज्योति मे ब्रह्म की स्थिति 
कह कर कबीर ने स्पष्ट किया है। 

इस प्रकार ऐक्यानुभूति स्थापित कर और एक-मात्र ज्योति में ही उसकी 
स्थिति बताने के बाद भी कबीर 'राम' के उच्चारण में भी विवेक की आवश्यकता 
बताता है, क्योंकि अनेकव्यापी या सर्वव्यापी होकर भी ब्रह्म अपने ही एक रूप मे 
लीन है, उसकी स्थिति अपने आप मे ही पूर्ण है। 

इस सबसे स्पष्ट है, कि 'नेति स्थिति से ब्रह्म की सत्ता स्थापित करनी प्रार- 
म्भ कर उसे सर्वव्यापक एवं सर्वान्तर्यामी सिद्ध करके भी, सृष्टि के अंग-अंग में उसकी 
स्थिति का अनुभव करा कर, योगी को देह की यौगिक स्थिति में और भोगी को 
सामान्य देह के अन्तर में --हृदय में उसकी स्थिति का ज्ञान कराने का प्रयत्न किया है 
और स्वतः उससे ऐक्यानुभूति स्थापित कर उसकी स्थिति में अपना अटल एवं अ्रडिग 
विश्वास प्रकट किया है । 

इस प्रकार अनंत ग्रुणयुक्त अथवा गुणातीत ब्रह्म की सृक्ष्मतम से स्थुलतम 
स्थिति पर विचार करने के बाद कबीर के अनुकूल उसके रूप की एक भलक प्राप्त 
करना भी आ्रावश्यक ही प्रतीत होता है, क्योंकि रूप-ज्ञान के बिना वास्तविक ज्ञान 
सम्भव ही नहीं । 

उसके विराट रूप का वर्णान करते हुए बताता है, कि जिसके करोडो 
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सेनापति और लाखों सन्देशवाहक हैं, उसके अपने रूप की महानता का तो केवल अनु- 
मान ही लगाया जा सकता है, दर्शन सम्भव नहीं ।' अन्यत्र कहा है, करोड़ों धर्म राज 
जिसके प्रहरी है तथा सभी समुद्र जिसके घर पानी भरते है। लक्ष्मी जिसका श्वू गार 
करती है ओर इन्द्र जिसकी सेवा करते है; १८ करोड़ पर्वत तो उस ब्रह्म की रोमा- 
वली-मात्र है । सम्पूर्ण विद्याएँ गरुग-गान कर भी जिसका पार नहीं पातीं, 
उस ब्रह्म के रूप के दर्शन कहाँ :' वस्तुत: कबीर ने उसे निराकार माना है, लेकिन 
ग्रन्य साधनों के माध्यम से उसके विराट रूप की एक भलक देने का प्रयत्न किया है। 
उसने स्पष्ट ही सहखनदल कमल में उसकी स्थिति बताते हुए कह्दा है, कि वह केवल 
ज्योति मे है जाके रेख न रूप” ।* इतना ही नही जीव के भ्रम को दूर करने के लिए 
कहता है, जिस शून्य मण्डल में वह है, न वहाँ धूप और छाया है और न ही वह वर्णा- 
यक्त है और व ही अवर्ण । जिस प्रकार उसके गुणों की व्याख्या में उसे सगुण- 
नियु ण से परे गुणातीत कहा है, उसी प्रकार वर्गा-अ्रवर्ण से परे वर्रातीत भी ।* 
इतना ही नहीं, काजी को समभाते हुए कहता है, कि कुरान मे स्पप्ट ही सत्य लिखा 
है, कि अल्लाह न पुरुष और तञ्न स्त्री । इस प्रकार उसका कोई रूप नही ।* इधर 
वेष्णाव भक्तों के सामने उसकी सर्वव्यापकता को मानता हुआ्ना स्पष्ट ही कहता है, 
कि सृष्टिकर्ता सुप्टि में ही है केवल (सि्राम मूरति नाहि' ।' साकार रूप एवं अव- 
ताराद का स्पष्ट छत्दों में विरोध है । 

प्रभु का विचार करने पर निराकार प्रभु की क्रीडा--ऐ जीव ! तुम्हें अपने 
शरीर में ग्रनुभव होगी । पुनः: बनारस में मर कर मोक्ष प्राप्त करमेवालों को फट- 
कारता है, कि प्रभु तो निराकार है और वह तो वहाँ निवास करता है जहाँ न रात 
है और न दिन; जहाँ तुम्हारे इस ज्ञान को बतानेवाले न वेद है न शास्त्र । अंत में 
कहता है, कि जो जीव उसे ब्रह्म को सीमा या झाकार में जानता है, उसके लिए 
तो 'बातन ही बेकुठ समाला' । जब तक “अहू! त्याग निराकार-असीम ब्रह्म के 
विराट रूप का उसे ज्ञान नही, तब तक वह भव-पार नहीं हो सकता । इस प्रकार 
ब्रह्म के निराकार रूप की हृढ धारणा हमारे सम्मुख रखता हुआ भी उसका अनेक 
रुपधारी होना बताता है। वह ब्रह्म इस संसार में अनेक रूपों में :%रकट होता है, 
लेकिन उसे कोई जान नहीं पाता, जब हम उसके अग्यान्य रूपों को जान पाते है, 
तब हमें सतोष होता है ।” क्योंकि “माटी एक भेख धरि नाना केवल भिन्न-भिन्न रूपो 
में पहचानने की आवश्यकता है ।** प्रकृति में उसके रूप के दर्शन करते, हुए ऋजञ्जीर 
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कहता है, कि ब्रह्म ही तो स्वयं अग्ति है और वही स्वयं पवन | अगर वही जलाने- 
वाला बन जाए तो रक्षक कौन होगा । इसीलिए तू उसके नाम को अपने अन्दर ले 
आरा, फिर जलाने का प्रइन ही पैदा नहीं होता ।* चन्द्र और सूयय ये दोनों ही ज्योति 
के स्वरूप है और वस्तुतः इनमें स्थित ज्योति ही ब्रह्म का असली स्वरूप है। उसे 
पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। भवसागर का यात्री कबीर ब्रह्म को सम्बोधन 
कर कहता है, 'तूँ ही दरिआ्रा' है और उससे पार ले जानेवाली नौका का कर्णाधार 
भी तू ही; अत. तु ते निस्तार' । यह सब विचार कर वह पूर्ण आत्मसमर्पण कर 
देता है । केवल प्राथंना में ही अपना अधिकार जतलाता है। इसी भाव को भ्रन्य 
स्थल पर ग्रन्य शब्दों में प्रकट किया है, कि ब्रह्म ही स्वत: रत्त, जवाहर व मारिक 
है और स्वत' ही इनका रक्षक। यदि हम उसे पाना चाहते है, तो एक-मात्र उसके क्ृपा- 
पात्र बनने की आवश्यकता है; अन्य कोई साधन नहीं । इतना ही नहीं वह स्वयं ही 
दसों दिशाग्रों का रूप है और स्वयं ही उनका चलानेवाला । केवल उसके इस रूप 
को पहचानने की आवश्यकता है । तभी हमारा उद्धार या कल्याण हो सकता है। हे 
भगवन्‌ ! तुम धन हो और तुम्हीं धनी हो; शेष तो «संसार में सभी निधन है, ऐसी 
ग्रवस्था मे किसके सामने हाथ पसारा जाए। अतः एक मात्र तुम्ही सब समर्थ दाता 
हो ।' प्रकृति के बाद जीव या प्राणी में उसके रूप के दर्शन करते हुए कबीर कहता 
है, ब्रह्म स्वत. न तो स्त्री और न पुरुष; लेकिन हिन्दू तुरक दुहेँ महि ऐके । उनमे 
भेद-भाव समभनता या उसके रूप को न देखना श्रज्ञान है, और कुछ नही ।' अपने 
अन्य रूपक में कबीर ने उसे जुलाहा बताया है। पृथ्वी और झ्राकाश का करघा 
बना कर तथा सू्य और चन्द्र की ढरकी बना कर जुलाहे ब्रह्म ने ही 'सभू जगु श्रानि 
बनाइग्रो ताना' ।* वस्तुतः यह कबीर के आात्म' का ही विकास है ओर आगे चन्र 
कर वह उससे ऐक्य सम्बन्ध स्थापित भी कर लेता है । ससार के सम्बन्धों की असाखता 
बताते हुए सब प्रारिएयों को भ्रम में रख, ठगने का आरोप लगाते हुए कबीर ने ब्रह्म 
को ठग कहा है और ठग रूपधारी ब्रह्म की माया रूपी ठगविद्या का ज्ञान हो जाता 
है, तो जीव उससे बच कर जीवन में आगे बढ़ पाता है ।* पुनः सारे संसार को ठग 
कर खानेवाला ठग ब्रह्म को वश में करने का या उससे बच कर चलने का एक-मात्र 
साधन है, ठग में ही मन को स्थिर करना । इस प्रकार ठग ब्रह्म से बचने का साध 
है, उसी में रमण ।* ब्रह्म के ठग रूप को पीछे छोड वह ब्रह्म वेशधारी योगी को 
धिक्‍क्रारता हुआ कहता है, कि सत्य योगी का रूप धारण करनेवाला तो एक-मात्र 
ब्रह्म है, उसे पहिचानो और इस बाह्य रूप को छोड़ अपने आपको उसके अनुकृत्र 
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बनाने का प्रयत्न करो, इसी मे जीवन की सफलता निहित है ।' इस प्रकार अनेक 
रूपधारी ब्रह्म के अन्यान्य रूप होते हुए भी कबीर कहता है कि अनेक रूपों में व्याप्त 
होकर भी वह अफ्ने एक ही रूप में लीन है श्रोर वही उसका वास्तविक ब्रह्म रूप है।' 
इस एक रूप में होकर भी वह अनेक रूपों के माध्यम से सवंत्र व्यापक है इससे कबीर 
को अब कोई भेद नहीं पड़ता, क्योकि इन अनेक माध्यमों से पहुँचनेवाले एक बिन्दु 
पर स्थिर, उसके रूप का उसे ज्ञान हो गया है।' 

इस सम्पूर्ण रूप-विश्लेषण से यद्यपि स्पष्ट हो गया, कि कबीर का ब्रह्म 
निराकार है, लेकिन जहाँ कही भी उनके पदों में साकार राम या कृष्ण का सम्बो- 
धन प्राप्त है अथवा अवतारों का वर्णन है, वह केवल दृष्ठांतों के रूप में ही प्रयुक्त 
हुआ है, केवल उन उद्धरणों के आधार पर हम कबीर मे “ब्रह्म का साकार” रूप या 
ग्रवतारवाद का आरोप नही कर सकते । आचार हजारी प्रसाद जी ने भी 'कबीर 
का राम' लिखते हुए उनके निग्ु ण॒ राम में सग्रुण की ऋलक अवश्य पाई है, लेकिन 
उन्हें भी श्रसली रूप तो गुणातीत ही मान्य है । 

डा० त्रिगुणायत ने “कबीर की विचारधारा नामक अपने प्रबध में इस बात 
को अस्वीकार किया है, कि कबीर में कही भी 'साकार राम या अवतारबाद की 
भलक मिलती है, जिसकी पुष्टि मे ज़न्होने इन उद्धरणों से बच कर चलना ही श्रेय- 
स्कर समभा है । 

ब्रह्म के अन्यान्य सम्बोधनों के साथ कभी-कभी भवसागर को पार करने में 
असमर्थ कबीर ने 'बिट्ठल' से रक्षा की प्रार्थना की है, और अपने आपको उसकी 
शरण में डाल दिया है। यहाँ स्पष्ट ही 'बिट्ठल' नामदेव (पहले जीवन के) के 
साकार बिट्ठल के लिए न प्रयुक्त हो; निराकार ब्रह्म के पर्याय रूप में प्रयुक्त हुआ है।' 

अपना पविन्न स्थान गोमती के किनारे बताते हैं, जहाँ 'पीताम्बर' गुरू निवास 
करता है। यहाँ भी 'पीताम्बर' साकार कृष्ण के लिए न प्रयुक्त होकर “निराकार ब्रह्म 
का ही पर्याय है, क्योंकि उसी पद में आगे चल कर स्पष्ट ही कहा है, कि तारद और 
शारदा उसकी सेवा करते है तथा उसकी स्त्री कमला दासी बन कर सदा उसके पास 
बैठी रहती है । अंत में कहता है, मैं ऐसे उस राम के गुण गाता हैँ और 'हिन्दू तुरक 
दोऊ समभावउ', कि वही एक-मात्र 'राम' दोनों का राम है । झ्रत: यहाँ भी उसको 
साकारता एवं अवतारवाद का परिहार हो जाता है । 

रागु गउड़ी में कबीर का यह कथन कि ऐ सुन्दर सॉवले राम ! मेरा मन 
तुम में अनुरक्त हो गया है ।' राम का सॉवला' विशेषण उसकी साकारती सें भ्रम 
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पैदा कर सकता है, लेकिम इसी पद में हरि-गुण-गान द्वारा इसी राम से उसका 
एकीकरण हो जाता है। साकार से एकीकरण कैसा ? और दूसरी बात अन्यत्र 
उसने स्पष्ट ही कहा है, कि मेरा “राम” दाशरथि (दशरथ पुत्र) राम नही, यह 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का ख्रष्टा राम है जहाँ उसके निराकार राम का स्वरूप स्पष्ट हो 
जाता है। 

चौरासी लाख योनियो में भ्रमण करते हुए नद बहुत थक गए थे, अत: भक्त के 
उद्धार के लिए कृष्ण ने अभ्रवतार ग्रहण किया--लोगों के इस कथन पर कबीर प्रश्न 
करते है, अगर कृष्ण नंद का पुत्र था तो नंद किस का पुत्र था--जब दसो दिशाएँ 
ही न थीं, तो नंद कहॉ था ?' वस्तुत: माँ-बापरहित कबीर का सत्य गुरू यही तो 
निराकार ब्रह्म है, जिसका नाम निरजन है। इस प्रकार यहाँ भी स्वतः ही कबीर ने 
अवतारवाद का खंडन कर दिया है। 

हिरण्यकशिपु की उहृण्डता का वर्णन करते हुए कबीर ने लिखा है, कि भक्त 
प्रक्ताद का उद्धार करने के लिए तथा उच्छु खल एवं अत्याचारी हिरण्यकशिपु का 
नाश करने के लिए नुसिह रूप धारण कर भगवान खम्भे में से प्रकट हुए और पापी 
को नखो से विदीर्णा कर तथा भक्त की रक्षा कर शअन्‍्तर्ध्यान हो गए ।' इस प्रकार उन्होंने 
प्रह्माद जैसे भक्तों की अनेक बार रक्षा की है.। इसमे गीता के 'परित्राशाय साधूनां 
विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धर्मसस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ।' की ध्वनि ध्वनित 
होती है । लेकिन इसका यह तात्पयं नहीं कि कबीर ब्रह्म का अ्रवतार धारण कर 
भूमितल पर आना स्वीकार करते है। उनके सारे पदों का एक स्वर ही यह है कि 
ग्रवतार और मूर्ति रूप मे उसका विरोध कर उसे अपने अन्तर में देखने का प्रयत्न 
करो भर वही उसकी ज्योति में अपनी ज्योति मिला कर उसे ग्रनुभव करो । भग- 
वान मे भक्ति की दुढ़ता के लिए यहाँ उदाहरणार्थ इस दुष्टात का उपयोग किया है, 
न कि सिद्धात-प्रतिपादन की दृष्टि से | दूसरी बात यह भी है कि नानक आदि 
सिख गुरू भी निराकार ब्रह्म के ही उपासक है, और 'अरथं' में उन्होंने केवल उन्हीं 
पदों को स्थान दिया है जिनके विचार उनके विचारो से मेल खाते थे, इस प्रकार 
प्रवतार-वर्णन द्वारा भी कबीर को अवतारबाद में विश्वासी रहने «की त्रुटि करने 
का साहस हम में नहीं है । अवतारवाद एवं ब्रह्म की साकारता का विरोध करने के 
पश्चात्‌ कबीर के निराकार ब्रह्म की धारणा और भी स्पष्ट होती है, जब उसने 'तत 
श्रवूष' को केवल 'जोति सरूपी' कहा है, न उसकी उपमा ही दी जा सकती है, और 
न ही ज्ञान पीया जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है।' ब्रह्म का एक- 
मात्र स्वरूप ज्योति है और उस ज्योति की अनुभूति भी केवल अपने अन्दर वेसी ही 
ज्योति पेदा करने से हो सकती है---अन्य किसी साधन से नही ।* 

इस प्रकार कबीर के निराकार ब्रह्म का स्वरूप केवल निराकार ही है, अन्य 
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कुछ भी नही, वह भी इन्द्रियातीत होकर केवल अनुभवगम्य ही है, अन्य किसी प्रकार 
ज्ञेय या प्राप्प नही । 
ब्रह्म का आत्मा से सम्बन्ध 

कबीर के ब्रह्म का स्वरूप देख लेने के बाद उसका झात्मा, जीव, गुरू, संत, 
भक्त एव स्वतः कबीर से क्‍या सम्बन्ध है, इस पर भी हृष्टिपात कर लेना आवश्यक 
है। सर्वप्रथम आत्मा से ब्रह्म का क्या सम्बन्ध है, हम इस विषय में कबीर के विचार 
जानने का प्रयत्न करेगे । 

ब्रह्म को अमूल्य आत्मा का उत्पादक माना है जो उत्पादक होने के कारण 
ही उसका एक-मात्र स्वामी ब्रह्म को बताता है। लोकिकों को भ्रम है, कि इसे प्रय- 
त्नत. भी वे अपने पास रख सकेंगे, परन्तु ऐसी बात नहीं, ब्रह्म की वस्तु होने के कारण 
वह जब इच्छा हो, इसे ले जा सकता है। इस प्रकार अपनी जाया एवं वस्तु होने के 
कारण आत्मा रूपी मछली का मृत्यू रूपी धीवर से वह स्वयं समुद्र का रूप धारण 
कर रक्षक बनता है, क्योंकि उसकी अपनी वस्तु है, अतः उसकी रक्षा आवश्यक है।' 
ग्रात्मा को उसने "राम का अंसे कहा है और उससे इसकी भिन्न सत्ता स्थापित करते 
हुए एक उदाहरण से स्पष्ट किया है, कि वह ऐसी है 'जस कागद पर मिट न मंसु। 
उसका अपना अस्तित्व है और सदा रहेगा । इसी बात को एक अन्य स्थल पर भिन्न 
शब्दों में कहने का प्रयत्न किया है। रात्रि समाप्त होने पर चकवा और चकवी तो 
मिल जाते हैं, लेकिन 'जो नर बिछुरे राम सिउ ना दिन मिले न रात' । इसलिए 
ब्रह्द और आत्मा का वह परस्पर पति और पत्नी सम्बन्ध स्थापित करता है तथा 
ग्रनन्य भक्ति अथवा नाम द्वारा ही दोनों का मिलन सम्भव बताता है। आत्मा से 
कहता है, कि यदि तू ब्रह्म की अहीरित (मथनेवाली) बन जा, तो तेरे तक को कौन 
मष्ट कर सकता है, भ्रतः सारे जगत्‌ के जीवन और प्राणों के एक मात्र आधार ब्रह्म 
को ही पति रूप में क्‍यों नहीं स्वीकार कर लेती ?' गले और परों में क्या सारे शरीर 
पर ही यह जो माया का बन्धन है, उसे पति बना लेने पर अपने झ्राप ही समाप्त हो 
जाएगा। अ्रत: बहा को पति रूप में स्वीकार कर पुनः नव वधू का रूप धारण कर आ ने- 
वाली आत्मा को सचेत करता है, कि तुके घंघट करने की आवश्यकता नही, ब्रह्म 
रूपी पति से लज्जा करते हुए यह सांसारिक असत्‌ व्यक्ति तुके पथभ्रष्ट न कर दे और 
घृघट का गौरव तो शरीर ही है, कि बह अच्छी है, लेकिन महानता तो इसी मे है, 
कि उसका गुण-गान करते हुए पति रूष में उसे स्वीकार कर सम्पूर्ण नीवत- व्यतीत 
कर दे । इस प्रकार क्षरिक सांसारिक सुखों का मोह त्याग कर ब्रह्म में अपने को 
लीन करने पर ही आत्मा रूपी स्त्री का ब्रह्म स्वामी या पति बनता है। और तब 
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परमात्मा को पति रूप मे स्वीकार कर लेने पर आ्रात्मा भय से कॉपती है, कि 'त 
जानउ किआआ करसी पीउ, क्योंकि जीवन का यौवन तो व्यतीत हो गया, जबकि 
वस्तुत: संयोग का समय था । लेकिन उसे अपने पति पर विश्वास है, कि उसने उसे 
पूर्णतया अपना लिया है । शौर हरि मेरो पिउ हउ हरि की बहुरिया' ।* वे बुद्ध 
बड़े है और में छोटी । लेकिन ब्रह्म-पत्नी बन कर भी अभी उसे उससे ऐक्य का विह- 
बास नही हो पाया । अतः कहती है, कि एक ही सेज पर रह कर भी हममे ऐक्य नही। 
क्योंकि उत्क्ृष्टतम रूप तो वही है, जबकि इसी जन्म में उसका पति के साथ ऐक्य 
हो जाए और पुनः उसे जन्म ही न लेना पड़े । इस प्रकार संदेहात्मक प्रवृत्ति से चल 
कर कबीर की आत्मा धीरे-धीरे ब्रह्म से पत्नी-पति सम्बन्ध स्थापित तो कर लेती है, 
लेकिन अभी इतनी घनिष्टता नही, कि उसी में अपने स्वत्त्व को अ्रथवा अस्तित्त्व को 
लीन कर सदा के लिए एकाकार हो जाए। आगे इसी सम्बन्ध को स्थापित करने का 
प्रयत्त है । हल्दी और चने के सम्मिश्रण की भाँति ही उसने आत्मा और परमात्मा 
के मिलन को बताया है। जिस प्रकार पीली हल्दी और सफेद चूना मिल कर ग्ररुण 
हो जाते है और दोनों ही अपना रग छोड कर एक नया ही रूप धारण 
कर लेते है उसी प्रकार आत्मा-परमात्मा मिल कर नया रूप धारण कर लेते हैं। 
रूप ही नही दोनो के ग्रुणो मे भी परिवर्तत आ जाता है। घाव की पीड़ा को दूर 
करनेवाली हल्दी तथा चिह्न को मिटानेवाला चूना दोनों ही मिल कर अपनेपन 
को छोड़ नया ही रूप, रग ओर गुण धारण कर लेते है । उसी प्रकार आात्मा-पर- 
मात्मा मिल कर नया रूप, रंग तथा गुण आदि धारण कर लेते है।' इस प्रकार दोनों 
में ऐक्य स्थापित होता है । अपलक देखने के अभ्यास-मात्र से ही दृश्य और दशोक 
दोनों का ऐक्य हो जाता है। इस प्रकार ऐक्य हो जाने के बाद फिर आत्मा को पुत्र: 
देह धारण करने अ्रथवा जन्म लेने की आवश्यकता नही; यही उनके ऐक्य की सफलता 
है ।' इस प्रकार का ऐक्य होते हुए जगत्‌ तो क्या जिसका ऐक्य होगा वह भी जान 
ही न सकेगा । अत. उसे अलग करने का प्रश्व ही नही उठता । और यह मिलन 
ऐसा है, जेसे निरमल बूंद अ्रकास की लीनी भूमि मिलाइ” और तब संसार केचतु रतम 
व्यक्ति अपने उत्क्ृष्टतम प्रयत्न एवं परिश्रम से भी उसे अलग नही कर सकते। 
यह मिलन विलीन होना ही नहीं श्रपितु ऐसा पूर्ण ऐक्य है, जैसे बिंदु महाबिद्ु से 
मिल जाए और तब उन्तमे वियोग कभी भी किसी प्रकार हो ही नहीं सकता, उसी 
प्रकार आत्मा-परमात्मा का मिलन होता है । समस्त जिभूवन को ही जब हम अपने 
मत में समा लेने का प्रयत्न करे, तब आत्मा रूपी तत्त्व का ब्रह्म तत्त्व से एकीकरण 

होता है, जो अनन्त सुख और आनन्द को देता है। इतना ही नही, ब्रह्म-ज्ञान व 
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ग्रनुभृति होने पर आत्मा रूपी तेज इस महातेज में मिल कर एकाकार हो जाता है, 
ऐसी अवस्था में दोनों की भिन्न स्थिति का ज्ञान ही कसा ?' इतना ही नहीं कबौर 
दोनों के मिलन को इतना प्रगाढ़; अत ऐसा ऐक्य- विधायक समभता है, कि आत्मा 
रूप ज्योति उस परम ज्योति मे मिल कर एकाकार हो गई ।' तेज अथवा ज्योति 
कोई ऐसी स्थूल वस्तु नही, जो विभाज्य हो, श्रथवा जिसमे कही विभाजक रेखा 
खीच दोनो की स्थिति अलग-अलग प्रदर्शत की जा सके। इस प्रकार आत्मा और 
परमात्मा के सम्बन्ध का अन्तिम रूप उनका अज्ञेय एव अविभाज्य एकीकरण है। 
आत्मा ही देहधारी होने पर जीव का रूप ग्रहण कर लेती है। जीव की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में विचार करते हुए कबीर ने उसे ब्रह्म के पुत्र की संज्ञा दी है ।* 
इस प्रकार स्पष्ट ही उसकी उर्त्पात्ते पिता-परमात्मा से मानी है। लेकिन साथ ही 
उसका यह कथन है, कि पुत्र के बिना पिताकी कोई स्थिति नही, क्योंकि पृत्र 
ही अनुभूति द्वारा पिता ब्रह्म को अपने अन्दर उदभासित करता है। इस प्रकार 
जीव का उत्पादक ब्रह्म को बताते हुए भी दोनो में वह अन्योन्याश्रय सम्बन्ध स्थापित 
करता है, क्योंकि यदि जीव ही ब्रह्म को अनुभव कर उसकी सत्ता हीन स्थापित 
करे, तो उत्पादक ब्रह्म का क्‍या महत्त्व ? पुनः देहधारी होने के कारण जीव की देह 
में ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया है, यह तो हम ऊपर उसके सर्वव्यापक एवं 
सर्वान्तिर्यामी होने में ही देख आ्राए है, जहाँ उसने ब्रह्म को 'घद घट निवासी' कह कर 
पुकारा है तथा अष्टधातु से बने हुए जीव के दारीर में उसकी स्थिति मानी है।* 
उत्पादक होने के कारण ही ब्रह्म को जीव का स्वामी कहा है तथा जब जीव स्वामी 
को पहिचान लेता है, तभी वह मुक्त और स्वतंत्र होकर उसे प्राप्त कर लेता है |" 
बयोंकि (000 [0जञ 48 00 8०6 2॥0 8006 7९०॥8९0 48 ॥0 7078 8 800. 
इस प्रकार जीव तो सब प्रकार से अपने स्वामी के ही आधीन है और एक- 
मात्र स्वामी ही उसको भव-पार लगा सकता है, अन्य कोई नहीं, यह भी स्पष्ट है । 
इसीलिए जीव दीन होकर उसके सामने भिन्‍न-भिन्‍न रूपों मे उपस्थित होता है। 
यह ठीक है, [कि संसार में सब प्राणी भ्रपने ही कर्मो का फल प्राप्त करते हैं, फिर 
भी जीव तो ब्रह्म के सामने भिखारी रूप में ही उपस्थित है, ओर वह है सर्वेसमर्थ 
दानी ।* इस प्रकार दोनों में भिखारी और दाता का सम्बन्ध स्पष्ट होता है। अपने 
जन्म आदि के लक्ष्य पर कभी ध्यान न देने के कारण उसका स्मरण होने पर 
जीव अपने दुगु णों को स्वीकार करता हुआ अपने आपको अपराधी मानता है । 
असंतों का साथ देने के कारण तथा काम, क्रोध, माया, मद तथ* मत्सर आदि 
दुग णों से पूर्ण होने के कारण जीव ब्रह्म के सामने दीन हो जाता है तथा उससे 
प्राथंता करता है, हे दीन दयालु, कृपालु, भक्तवत्सल तथा भयनाशक भगवन मेरे 
१. ८७ क0, ११ | २. ३३५ क0, ५५ । 
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रक्षक बन कर मुझे सेवक बना लोजिए। इस प्रकार प्रभ्नु से सेव्य-सेवक सम्बन्ध 
स्थापित करता है। अपनी इन्द्रियो को बस मे करने पर जीव माया और ब्रह्म के 
साथ समात रूप से रमण करेगा। ऐसी अवस्था में वह ब्रह्म से समरूप होकर रहेगा, 
न कभी घटेगा और वहीं बढेगा--इस प्रकार अपने आपको बस में करनेवाले जीव 
की ब्रह्म से समता स्थापित की है। इतना ही नहीं, जब इन्द्रिय-सयमी जीव उल्दृष्ट 
भक्त मे परिणत होता है, तो कबीर पूछता है, कि भक्त का मन बडा है या वह ब्रह्म 
जिसमे मन अनुरक्त है ! रामु बड़ा के रामहि जानिश्ना' उत्पादक ब्रह्मा बड़ा है या 
ब्रह्मानुभूत जीव ? इस प्रकार कबीर उत्कृष्ट कोटि के भक्त को ब्रह्मा से छोटा नही 
समभता--इसी लिए तो भक्त ओर ब्रह्म का कगडा होने पर उसे हार माननी पड़ती 
है। भक्त की रक्षा के लिए उसकी पुकार सुन उस साकार रूप धारण कर जाता 
पडता है, यही हे भक्त की प्रह्म पर विजय और उसका बडप्पन ।* इस प्रकार महान्‌ 
ब्रह्म के सम्मुख भी कबीर जीव वा महानता दिखाने मे नहीं चूकता। समरूप देह- 
धारी जीव ब्रह्मानुभूति का प्रयत्त करता है । शरीर के माध्यम रो और ब्रह्म-परिचय 
से उसकी अनुभूति प्राप्त की जा सकती है और एक बार ब्रह्मानुभूति होने पर 
तललीनता की आवश्यकता है तथा तलल्‍लीनता के बाद ससार मे दूसरी बार जन्म 
नहीं होता । इस प्रकार जीव अपनी सत्ता हो ब्रह्म मे विलीन कर देता है।* संसार 
श्रौर उसी की भाँति जीव की अ्रसारता एवं अस्थिरता बताते हुए कहता है कि वह 
उत्पन्न होता है, विकसित होता है ओर पुन' उसी में लीन हो जाता है। इस प्रकार 
आँखों देखते ही यह संसार समाप्त होता जाता है ।* प्रभ्न॒ु का विचार करने वाले को 
मृत्यु की कल्पना भी नहीं खा सकती और वह “आदि पुरुख मेहि रहै समाइ।'' जीवन 
की बत्ती सूख गई और तेल समाप्त हो गया। प्राणों का बाजा बजना भी बन्द हो 
गया । जीवात्मा सो गई। देह में उसकी ज्योतिरूपी अग्नि बुझ गई तथा धुआ भी 
नहीं निकला । तब देह के नाश होने पर जीवात्मा परमात्मा में मिल गया, अब कोई 
दूसरी वस्तु नहीं रही । इस प्रकार तार के टूटने पर दबाव नही बजता भ्रर्थात्‌ साँस 
के समाप्त होने पर शरीर का भी नाश हो ही जाता है। इसीलिए जीवात्मा 
परमात्मा में लीन हो जाता है ।” सभी सांसारिक सम्बन्धों को असंत्य बताते हुए 
कबीर कहता है कि न तो इस जगत में हमारा ही कोई है और न हम ही किसी के | 
झ्त:ः इस सम्पूर्ण सृष्टि के रचयिता में ही हम जा मिलेंगे । जब मन में उत्पन्त होते 
तथा नष्ट होन्ने का विचार ही न आएगा। इस प्रकार मन अपनी स्वाभाविक मनो- 
वृत्तियों मे लीन होगा । ऐसी अ्रवस्था'मे भगवत्कृपा से जीवात्मा परमात्मा में मिल 
जाएगा और जलपूर्णो यह घडारूपी देह नष्ट हो जाएगा--तभी मन का 'शृन्य' मे 
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लीन होना समझ जाएगा और यह तल्‍लीनता ही दोनों मे ऐक्य स्थापित कर देगी ।' 
दोनो के इस ऐक्य सम्बन्ध को कबीर भअन्याय उदाहरणों द्वारा एक दम स्पष्ट कर 
देता है। समुद्र के जल मे जल को भाँति तथा “नदी तरग' की भाँति ब्रह्म जीव का 
ऐक्य हो जाएगा । इतना ही नही, जीवात्मा रूपी शून्या परमात्मा (शून्य) में मिल 
कर पवन के सहश सूक्ष्म ओर अहृध्य हो जाएगा तब इस ससार में पुनरागमन न 
होगा, क्योंकि उसी के आदेश से तो पुनर्जन्म होता है, जब उसी में मिल कर भ्रभ्ेद्, 
प्रजेय एवं अदृरय ऐक्य हो जाएगा--फिर पुनरागमन किसका और कैसा ? इधर 
इस प्रकार के ऐक्य से कबीर ने जीव की सत्ता ही (मृत्यु के बाद) समाप्त कर दी । 
दूसरी ओर वह कहता है कि अनाहुत नाद के निरन्तर रात-दिन बजने पर श्रर्थात्‌ 
अत्यधिक एवं सतत्‌ अन्त: अनुभूति होने पर--तीनों लोकों का अ्रहृरय स्वामी हष्टि- 
गोचर होता है--झौर तब “अचरजु भइया' या जीव ते सीउ” कि जीव स्वयमेव 
ब्रह्म मे परिणत हो गया । प्रारम्भ में एक स्थान पर कबीर ने स्पष्ट ही कहा है, 
कि पुत्र रूपी श्रात्मा पिता रूपी परमात्मा को अनुभूति के द्वारा उद्भासित करता 
है, वहाँ आ्रात्मा को ब्रह्म का उत्पादक मान लिया है, क्योकि एक की अनुभूति के 
बिना दूसरे की सत्ता का कोई महत्त्व नही, लेकिन यहाँ अनुभूति का चरम होने पर 
जीव स्वत: ही ब्रह्म में परिशण॒त हो जाता है और तब ससार मे अनेक रूपो में प्रकट 
होकर भी एक ही रूप में रहनेवाले एक-मात्र ब्रह्म का ही अस्तित्व रह जाता है, 
और जीव की न कोई स्थिति ही रहती है और न ही सत्ता, और “तब ओझोही झोहु 
एहु न होई | 

इस प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न हो, उसे स्वामी अतः क्ृपालु एवं दयालु रूप में 
स्वीकार कर--उसकी अनुभूति कर जीव उसकी समता और बड़प्पन का दावा करता 
है--झजना ही नहीं, पुनः देह के नष्ट हो जाने पर उसी मे विलीन हो जाता है तथा 
प्रभेय ऐक्य स्थापित कर लेता है और कभी स्वत: ही ब्रह्म मे परिणत हो जाता है, 
कुछ भी हो, अन्त में जीव की एुथक्‌ कोई सत्ता नहीं रहती और एक-मात्र ब्रह्म की 
ही सत्ता सवंत्र व्यापक होती है । 

ब्रह्म-कबी र-सम्बन्ध 

यह ठीक है कि कबीर स्वत: भी आत्मा का ही रूप है, अथवा जीव रूप में 
हमारे सम्मुख है, लेकिन सामान्य जीव से ब्रह्म का जो सम्बन्ध स्थापित किया जा 
सकता है, व्यक्तिगत रूप से अनुभूति के श्राधिक्य के कारण भक्त अपना सम्बन्ध अधिक 
निकट का स्थापित कर पाता है। अतः ब्रह्म से जीव का सामान्य सम्बन्ध रखने 
के बाद भी हमे कबीर अपने व्यक्तिगत सम्बन्ध से परिचित कराना आवश्यक ही 
समभता है । लौकिक माँ के अभाव में सुखदायक शौय्या तथा अमृतमय भोजन देलने- 

वाले पिता ब्रह्म को कैसे भुला सकता है, जिसके आश्वासन से ही उसे जीवन में 
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सफलता-प्राप्ति का विश्वास है । इसी उत्पादक पिता (ब्रह्म) की बलिहारी जाता है, 
जिसने न केवल माँ के अभाव को ही दूर किया है, बल्कि बिना श्र गरखी के सर्दी भी 
नही लगने देता तथा पाँच इन्द्रियों से भी जिसने रक्षा कर रखी है। महान पिता की 
इन महानताओो का ज्ञान होने पर ही वह उसे मिलना चाहता है अ्रतः उसी से 
प्राथंना करता है, हि पिता ! मे तुम्हारा पुत्र हुँ और तुम मेरे अच्छे पिता हो'--अपने 
से मिलने के लिए मुझे सत्गुरू सिला दो, जो आप से मिलते का मार्ग दिखा दे। इस 
प्रकार ब्रह्म को उत्पादक एवं पालनहारा स्वीकार करता हुआ उसकी महानता का 
आ्राभार प्रदर्शन करता है। अन्यत्र ब्रह्म को कहता है, कि माँ अपने पुत्र के अपराधो 
को क्षमा कर देती है । 'रामईआा हउ बालकु तेरा, तुम शीघ्र ही मेरे अपराधों को 
क्षमा कर; मेरे अवगुणों को नाश कर; मुझे सत्‌ मति क्यों नही देते ? इस प्रकार 
बालक कबीर पोषक ब्रह्म से अपने क। सत्पथ पर ले जाने के उसके कर्त्त व्य का स्म- 
रण कराता हुआ तथा अपनी अबोधता का परिचय देकर उस पर अपनी पूर्ण 
निर्भरता जतलाता है। उस पर पूर्ण निर्भर होकर भी जब वह देखता है, कि 
माया से बच कर नही जा पा रहा है, तो दीनता से पुका रता है, हे सर्वव्यापी ब्रह्म! 
तुम जैसा दयालु कोई नहीं और मुझ जेसा पापी। अत. उद्धारक ब्रह्म मुझ महापापी 
का उद्धार करे; क्योंकि मै हूँ तो तुम्हारा ही । पुत्र: भगवान को अपनी पहचान 
कराता हुआ कहता है, कि तुम जिसके स्वामी हो, वह दास कबीर मैं ही हूँ, भ्रतः कपा- 
दृष्टि डाल उद्धार कर दो। इस प्रकार ब्रह्म के नाम को ही आधार बना कर 
कबीर कहता है, यदि अब भी माया से सेरा बधन नहीं छुडाते हो तथा भवसागर 
से पार नही लगाते हो, तो मुझे कोई चिन्ता नही, क्योंकि मै तो तुम्हारा और तुम्हारे 
घर का ही दास हूँ; चाहे मारो चाहे जिलाओो, तुम्हारी इच्छा पर ही निर्भर है।' लोदी 
ने कबीर को अशैक कष्ट दिए थे, कबीर ने अपने पदों में भी इसका वर्णन किया। 
श्र खलाबद्ध कबीर को कुचलने के लिए मत्त हाथी छोड़ दिया गया, महावत उसे 
कबीर की ओर दोडाता है, लेकिन कबीर को स्वामी की शक्ति पर विश्वास है और 
फिर वह तो हाथी मे भी स्वामी ब्रह्म को ही देखता है, अतएवं कुचलने के स्थान पर 
हाथी आकर उसे नमस्कार करता है । तब कबीर पुकार उठता है फि हमारा स्वामी 
तो ब्रह्म है, वही रक्षक है। इसीलिए भक्त को संसार मे भय रहता ही नही, सदा 
उसी में अपने आपको लीन रखता है । इस प्रकार दास कबीर को अपने रक्षक स्वामी 
पर अनन्य ववश्वास है ।' घटना मे ऐतिहासिक सत्य कितना है, हमारा उससे सम्बन्ध 
कम और उसके साहित्यिक सत्य तथा उसके परिणाम से ही अ्रधिक सम्बन्ध है । वह 
भक्त--दास कबीर के रक्षक ब्रह्म में अनन्य विद्वास को स्पष्ट करता है। मत्त हाथी जब 
कबीर का कुछ न बिगाड़ सका. तो कहते है, उसे जंजीर से बाँध कर गंगा में डुबाने 
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का असफल प्रयत्न किया गया था। उसी का उल्लेख करते हुए कबीर ने कहा है, कि 
जंजीर को तो पवित्र गंगा की लहर ने तोड दिया, वह मगछाया पर बैठा हुआ दिखाई 
दिया । वे कहते है, उनका संसार में तो कोई साथी नहीं, केवल एक-मात्र ब्रह्म (प्रभु) 
ही उनका स्वामी है, जो जल, थल राखत है” और उसी पर उनको अनन्‍्य 
विश्वास है । इस प्रकार दास कबीर तो स्वामी में तल्‍लीनता रूपी मद से मतवाला है, 
उसे लोक की कोई परवाह ही नहीं और तब अपने आप को शरणागत और ब्रह्म 
को शरणदाता रूप में उपस्थित करता है। हहा तो मेरु के समान महान्‌ स्थिर भरण- 
दाता है, न वही अस्थिर होता है और इस कारण न हमारा ही पतन सम्भव है, 
क्योंकि उसकी शरण में रहते हुए तो किसी के पतन की आश्यका ही नहीं । उसी ने 
सदा स्वत्र कबीर की रक्षा की है तथा उसी की कृपा से वह सब प्रकार से सुखी है । 
इस प्रकार सेवक के रूप मे बह अपने आपको कुत्ते की भाँति क्ृतज्ञ दर्शाते हुए कहता 
है, कि 'मुतिआ्रा मेरो नाउ' है और 'गले हमारे जेवरी जहँ खिचे तह जाउ । इस 
प्रकार दास और सेवक रूप मे भी कबीर भगवान का ही अनन्य बन जाता है, इसी- 
लिए तो उसे भी अपने उत्पादक, पोषक एवं रक्षक ब्रह्म में पूर्ण विश्वास है और इसी 
विश्वास के का रण ही उसे पूर्णा निर्भरता के साथ-साथ पूर्णा आत्मसमर्पण भी कर 
दिया है। पूर्ण आत्मसमर्पण के बाद भी कहता है कि उसने ससार में अनेक शिष्य 
एवं सम्प्रदाय बनाए, लेकिन ब्रह्म को उसने अपना मित्र भी न बनाया, इस प्रकार हरि 
मिलन के लिए चलते हुए मार्ग में--ससार मे ही अटक गए। पहले के दास एवं सेवक 
कबीर को ब्रह्म से मंत्री सम्बन्ध स्थापित त कर सकने का दुख है।* अन्य लोकिक 
उदाहरणों से अपने सम्बन्ध को स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हुए कहता है, ब्रह्म यदि 
तू जलनिधि' है, तो मै 'जल का मीन' होते हुए भी जलरहित अर्थात्‌ संसार मे रह 
कर भी संसार से निलिप्त जीव | ब्रह्म तू पिजडा है तो मै पिजड़े मे रहनेवाला पक्षी । 
फिर यम रूपी बिलाव मेरा बिगाड़ ही क्‍या सकता है ?' और यदि तू वृक्ष है तो मै 
वृक्ष पर रहनेवाला पक्षी । इतना निकट सम्बन्ध होते हुए भी मुझे ढः:ख है कि मै तेरे 
दर्शन नही कर पाता । इसीलिए तो ब्रह्म यदि तू सत्गुरू है, तो मै तेरा नित्य सच्चा 
शिष्य । तब ज्ह्म से प्रा्थंना करता है, कि इतने घनिष्ट होने के बाद तो है ब्रह्म ! 
कम से कम मुझे दर्शन दे दो ? इन सब निकट सम्बन्धो के होते हुए भी न मिलने- 
वाले ब्रह्म से कबीर और निकट का सम्बन्ध स्थापित कर लेता है।' वह स्त्री रूप 
धारण कर ब्रह्म की पत्नी बनने को तत्पर है, इसीलिए कबीर कहता है, कि अपने 
तन और मन को सुगधित पराग-करणो मे परिणत कर; शरीर के अंश याँचों तत्त्वों को 
बराती बना लूँगी और तब राजा राम के साथ भाँवर लेकर विवाह कर लूँगी; वंयोंकि 
उसी में ही मेरी आत्मा रगी हुई है। राम-दाशरथि' नहीं है, यह वही राम है, 
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जिसने वेदों के निर्माता ब्रह्मा का भी निर्माण किया है। इस अवसर पर सब मुतिजन 
आर देवता आए, वह अपना कितता अहो नाग्य समझती है, कि इतने बड़े राम को 
उसने पति रूप में पाया है और वे एकेश्वर ब्रह्म विवाह करके उसे साथ ले चले |! 
ग्रब तो कबीर हरि मेरो पिउ हउ हरि की बहुरिया' बन चुका है । तो पत्नी विश्वास 
के साथ कहती है, कि हरि ही मेरे प्रियतम हैं और मैं ही उनकी पत्नी । वे कुछ बड़े 
है भर मैं कुछ छोटी । एक ही दैय्या पर सोकर भी, एक साथ रह कर भी, ग्रभी 
उन्हें पूर्णतया प्राप्त नही कर सकी, इस बात का उसे दु.ख है, लेकित उसे विद्वास है, 
(क्योंकि एक-मात्र वही भगवान को प्रिय है) कि अवश्य धीरे-धीरे वह ब्रह्म में ही 
लीन हो जाएगी श्रौर ऐसी अवस्था में उसे संसार में पुनरागमन की झ्ावश्यकता नहीं 
रहेगी । इसी विश्वास की पूर्णाता के लिए वह पति से प्रार्थना करती है, कि है प्रिय- 
तम ! मेरी बात सुनो । आरे से अपने को कटवा लेना अच्छा है लेकिन मेरी ओर से 
इस प्रकार मुह फेर लेता अच्छा नहीं । स्त्री-सुलभ प्रे म-प्रदर्गन करती हुई कहती है, 
कि मै तेरे गजे लगती हूँ, तू इस प्रकार मेरे से मुख फेर कर उदासीन न हो। पुनः 
अपने पतिन्नत का विश्वास दिलाती हुई कहती है कि यदि तू मेरा शरीर भी चीर दे, 
तो भी मै अपना अंग न मोइगी तथा यदि मैं 'सगभाँ अर्थात्‌ 'सहज' ज्ञान को भी 
प्राप्त कर लू तो भी है प्रियतम ' तुमसे प्रेम न तोइगी। इस प्रकार हमारे तुम्हारे 
बीच कोई नहीं आ सकता । क्‍योंकि 'तुमहि सुकंत नारि हम सोई' । इसलिए इस 
प्रकार मुभसे उदासीन होकर मुंह मोइने का कोई कारण नही। ब्रह्म मे अपने 
विश्वास को हृढ करने के लिए कबीर अपनी लौकिक पत्नी लोई मे अविश्वास प्रकट 
करता है, क्योंकि वह स्वयं ही पत्ती बन गया है, फिर उसे पत्नी की आवश्यकता ? 
इस प्रकार कबीर ने दाम्पत्य-सम्बन्ध स्थापित कर उसके निकटतम भरा उसमें ही लीन 
होने अथवा रम जाने की तेय्यारी कर ली। इसी विचारधारा में भारतीय रहस्य- 
बाद की कलक दिखाई देती है, जिसमें आत्मा पत्नी रूप धारण कर ब्रह्म को पति 
रूप में स्वीकार कर उसकी ओर बढती जाती है और धीरे-धीरे ऐक्य स्थापित कर 
उसी में विलीन हो जाती है । 
जहाँ कबीर ने उत्पादक ब्रह्म को पिता रूप में स्वीकार किया,०पुनः उसी का 

सेवक बन गया और तब कहता है, कि मैं तो अपने पिता के साथ एक ही स्थान पर 
निवास करता हूँ और वस्तुत' सत्युरूकूपा से वह कहता है कि मैंने तो अपने और 
पिता को एक ही समझ रक्‍्खा है । इसी प्रकार अपना ब्रह्म से निवास-ऐक्य स्थापित 
करता है। आत्मा के सार और शब्द तत्त्व को अनुभव करने के कारण कबीर कहता 
है, मैं गोविन्द के चरणु-कमलों के रग में रंग गया हूँ ।* इतना ही नहीं आगे स्पष्ट ही 
कहता है, कि गुरू ने कृपा कर मेरा तम-मन सभी हर लिया है ।' इस प्रकार भुके 
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संसार में वास्तविक जीवन-प्रदाता मिल गया है, और उसी के रंग में मैं पूर्णतया 
रग गया हैं । सत्गुरू कृपा से राम के गुणग-गान के कारण उसी में रग मै पागल हो 
गया हूँ। कबीर कहता है, हे भगवन्‌ ! 'देहि विमल मति सदा सरीरा” जिससे मैं 
स्वाभाविक रूप से ही तुम में रमणा करू । इतना ही नहीं वह स्पष्ट ही कहता है, 
कि मेरे प्राण तो उसी ब्रह्म में निवास करते हैं, जिसके गुण गाते-गाते शिव और 
सनक आदि थक जाते है । इस प्रकार संसार में कौन किसका स्वामी रह जाता है 
ग्रौर कौन किसका सेवक ? मेरी तो ब्रह्म मे ही निरंतर लव लग गई है भौर मैं तो 
दिन-रात वहीं निवास करता हैँ । ग्रत संसार को बताता है, कि भूठी माया ने तो 
सारे संसार को बाँध रखा है, एकाकी मै ही राम में रमण करने के कारण ग्रनत 
सुख को प्राप्त कर रहा हैं ।* 


कबीर कहता है, जोगी 'गोरख' को पुकारता है, हिन्दू 'राम-ताम! का 
उच्चारण करता है और मुल्ला खुदा' को बांग देता है, लेकिव कबीर का स्वामी 
तो उसी में लीन है, इसीलिए कबीर अपने स्वामी अथवा ब्रह्म में ही लीन है, उसे 
संसार से कोई मतलब नहीं ७ इतना ही नहीं, आगे वह स्पप्ट कहता है, कि दाता 
एवं दयालु : तुम्हारी गरगणा में कबीर पूर्णतया लीन हो गया है” और आगे बढ़ कर 
हिन्दू तथा मुसलमान दोनों को समभा कर कहता है, कि मैं तो उस एक स्वामी पर 
दीवाना हो गया हैँ और इसीलिए मेरा मन चोरी-वोरी उसी में लीन हो गया है-- 
इस प्रकार कबीर अपना पृथक अ्रस्तित्त रख ही नहीं पाता--क्योकि आनन्द तो 
तललीनता में ही है--वही सत्य है, और है चिरंतन एवं शाश्वत । इस प्रकार काशी 
के बाह्याडम्बरी ब्राह्मणों को काशी व मगहर में मृत्यु के महत्व के अभेद को बताता 
हुआ कहता है कि जीवन में उसमे रमण करके सुख और आनन्द की प्राध्ति होती है, 
लेकिन उसे अपती भक्ति पर विश्वास है, कि वह इतनी झोछी नहीं कि काशी मे ही 
मृत्यु होने पर वह ब्रह्म को प्राप्त कर सके, लेकिन वहू तो मगहर में भी मर कर ब्रह्म 
में रमण॒ करता है ।' इस प्रकार कबीर उसके साथ निवास करता है--जीवित उसके 
रंग में रंगने का प्रयत्त करता है, पुनः उसमे ही रमणा कर सुख और आनन्द की 
प्राप्ति करता है तथा मृत्यु के बाद तो वह पूर्णतया उसी में रम जाता है, इस प्रकार 
उसका अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है श्रौर वह उसी में एकाकार हो जाता 
है, इसी ऐक्य का विस्तार में वर्गान कबीर ने अन्यात्य स्थानों पर किया है। कबीर 
ब्रह्म को कहता है कि मुझ में मेरा अपना तो झुछ है ही नहीं, जो कुछ है वह तेरा ही 
है, अतः तिरा तुझ कउ सउपते किआआ लागे मेरा | इस प्रकार अपने 'स्वत्त्त का 
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२२८ संतों के धामिक विश्वास 


अभाव ग्रनुभव कर वह अपने आपको ब्रह्म को सौपने को तत्पर है। भारतोय सती 
की भाँति जब हाथ में सिधौरा (सती होते समय पति से सदा मिले रहने का चिह्न) 
ही ले लिया फिर भय का क्‍या काम ” श्रर्थात्‌ जब ब्रह्म पर पूर्ण विश्वास लाकर 


कबीर ने पूर्ण आत्मसमर्पणा कर ही दिया, तब संसार की क्‍या चिन्ता ।' शरीर में ही 
राम को पहचान लेने पर कबीर ने अ्रपना शरीर रूपी करघा तोड़ दिया और जुलाहे 
ब्रह्म के सूत में अपना प्राण रूपी सूत मिला लिया है--इस प्रकार दोनों में कोई भेद 
नहीं रहा । इतना ही नहीं, सत्य का ज्ञान होते पर कबीर को हरि रूपी धन मिल गया 
है, जिसके मिलने पर 'हरि भेटत आपु मिटाइआ इस प्रकार कबीर बताता है, किस 
प्रकार सत्य ब्रह्म का ज्ञान होने पर उसमे पूर्ण ग्रात्मसमपेंण कर अपनी सत्ता मिटा दी 
तथा पूर्ण ऐक्य के बाद केवल उसी की सत्ता को अनुभव करने को तत्पर है। प्रभु से 
मिल कर एक होने में “नाम” को महर्व देते हुए कबीर कहता है, कि गुरू से दीक्षित 
होकर अपने को और प्रभु को एक ही करना है। पुनः एक ही साथ निवास होने के 
कारण वह कहता है, मैने तो अपने को तथा प्रभु को एक ही समक रक्‍खा है।* 
स्वामी पूर्णतया उसके प्राणों में निवास करते है अतः उसी के प्रभाव से उसने शव 
एवं शाक्त दोनों के सिद्धान्तों का खण्डन करके झ्पनी आत्मा में 'सहज' भाव प्रकाशित 
कर लिया है और तब पूर्गातया एक ही ब्रह्म में लीन हो गया है।' इसीलिए तो 
कबीर को अ्रब उस मृत्यु का डर नहीं जिस मरने ते जगु डरे! बल्कि उसे तो मृत्यु 
से आनन्द ही मिलता है, क्योकि मरने ही ते पाइये पूरनु परमानन्दु' । इस प्रकार 
जिस ब्रह्म की खोज में वह एक युग से था, उसी को उसने प्राप्त कर लिया--पअ्रब 
उसे किसी बात की चिन्ता नहीं ।" अब तो ब्रह्म और कबीर मिल कर इस प्रकार 
एक हो गए है, कि उनकी भिन्नता को कोई पहचान ही नहीं सकता । जिस प्रकार 
ओला गल कर पानी में परिणत हो--पानी में ही मिल जाता है, उसी प्रकार कबीर 
का ब्रह्म से ऐक्य हो गया है ।” इसी बात की पुष्टि करते हुए कहता है कि जो सेवक 
थोड़ा-सा भी भक्ति-भाव को जानता है, उसे मृत्यु से क्या डर ? 'जिउ जलु जल महि' 
मिल कर अलग नही हो सकता, उसी प्रकार कबीर ब्रह्म में दुजक कर---एकरूप हो 
गया है । इतना ही नही, ब्रह्म को जान लेते के बाद ही मुझे सतोप नही हुआ-- 
जानने के बाद मेरी आत्मा का तेज परमात्मा रूपी महातेज में मिल गया---तभी मुझे 
संतोष हुआ । इस प्रकार कबीर और उसकी आत्मा इस रूप में ब्रह्म से ऐक्य सम्बन्ध 
स्थापित कर चुकी है, कि न तो उनके भेद को जाता ही जा सकता है और नही 
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कबीर के धाभिक विश्वास २२६ 


उनकी पृथक सत्ता ही अनु भव की जा सकती है ।' यह ऐक्य ही सम्भवतः उसके जीवन 
का चरम लक्ष्य है। लेकिन कबीर का ब्रह्म रूप तो इतना ही नहीं, इससे भी आगे 
है । ब्रह्म से इस प्रकार के ऐक्य के बाद उसे अपने हृदय और प्रियतम में ही भेद का 
ज्ञान नही रहता और वह पूछता है, कि मेरे हृदय में प्रियतम है ग्रथवा हृदय ही 


प्रियतम में निवास करता है, क्योंकि मुझे तो दोनों की अलग-प्रलग पहचान ही नहीं 
होती और उसका संदेह यहाँ तक बढ़ जाता है, कि वह अपने से ही पूछता है, कि 
'बट महि जीउ कि पीउ' ।* वस्तुतः ऐक्यानुभूति की तीव्रतम अवस्था जो वेद, पुराण 
तथा ज्ञान से दूर और बहुत दूर केवल कबीर ज॑से अनन्य भक्त या संत को अनुभव 


हो सकती है, कबीर के इस दोहे में स्पष्ट है । अपनी अ्रसमर्थंता प्रकट करते हुए 
कबीर कहता है, न मैंने कुछ बि.या है और नहीं कर सकता हूँ, लेकिन न जाने उस 
ब्रह्म ने क्या किया जिससे मै (कबीर) कबीर (महान्‌ > ब्रह्म) हो गया हैं ।' कबीर 
प्रनजाने मे ही उसकी क्रपा से ब्रह्म में परिणत हो जाता है। जिसका उसे स्वयं 
ग्राइचर्य है । कबीर ब्रह्म को कहता है, कि तेरे ध्यान में 'तू तू' करता तू' हुआ' और 
न जाने कब मेरा अपना अस्तित्व लुप्त हो गया तथा मैं केवल तू” भे ही परिणत 
हो गया हुँ। इस प्रकार अफना' और “पराया' मिटने पर मुझे केवल 'तू” द्री तू” 
हृष्टिगोचर होता है । इस अवस्था पर पहुँच कर वस्तुत कबीर इतना अनुभूति- 
प्रधान हो जाता है, कि उसे केवल-मोत्र ब्रह्म की ही सत्ता अनुभव होती है--अपनी 
भी नहीं । जिस प्रकार अन्य नदी-नद गगा के साथ मिल कर गगा बन कर उस जैसे 
ही पवित्र हो जाते है, उसी प्रकार बिगड़े हुए कबीर “राम होइ निबरिग्रो” और अब 
कबीर को पूर्ण विश्वास हो गया कि ऐ कबीर, तू ही ब॒द्दा है और तेरा नाम ही 
कबी र अ्रथवा ब्रह्म है ।' इसी में वेदो के 'तत््वमसि सिद्धान्त का दर्शन होता है-- 
वस्तुत: यही सिद्धान्त सतों में 'सो5हम्‌ के रूप में अधिक प्रचलित हुआ--बह्मा से 
ऐक्यानुभूति करते के लिए सत परम्परा में चले आनेवाले बहुत से सम्प्रदायों का 
ग्राज तक भी यही गुरू-मन्त्र है। ऐसे ही उक सम्प्रदाय का क्रिया-कलाप देखने का 
हमें अवसर प्राप्त हुआ (श्री आनन्दपुर साहब, जि० गुना, ग्वालियर के पास) उनका 
भी यही गुरू-मन्त्र है. तथा मान्यताओं को भी विक्ृत सत मत कहा जा सकता है-- 
क्योंकि आधार अनुभूति न रहने के कारगा तथा ज्ञान का प्रभाव होने के कारण न 
तो उच्चवर्गीय समाज को प्रभावित कर पाते है और न ही सन्तुप्ट । इतना होते 
हुए भी भिन्न वर्ग के ग्रशिक्षित समाज तथा श्रद्धापूर्ण नारी-जगत्‌ में उनका पर्याप्त 
मान व प्रचार है । हे 
इस प्रकार ब्रह्म से निरन्तर निकटतम सम्बन्ध स्थालि पकरनेवाला कबीर 
स्वतः ही ब्रह्म में परिणत हो--एक-मात्र ब्रह्म बत कर--शंकर के केवलाढ त मत की 
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२३० संतों के धामिक विश्वास 


ही--तर्काधारित दार्शनिक बन कर नहीं, भ्रपितू अनुभूत्याधारित भक्त बन कर-... 


पुष्टि करता है । 
इस प्रकार आत्मा, जीव व कबीर के साथ ब्रह्म का सम्बन्ध दिखाने पर सन्नी 


सांसारिकों से उसके सम्बन्ध स्पष्ट हो जाते है, फिर भी ग्रुरू तथा भक्त और संत को 
उसने कही-कहीं ग्रात्मावान्‌ होते हुए भी--तथा जीव कोटि में स्थान रखते हुए भी 
विशिष्ट कोटि में माना है, क्योंकि आत्मा या जीव तथा ब्रह्म के ये संयोजक है-.. 
प्रयत्तशील को साध्य की ओर ले जाने में ये साधक की कड़ी का काम करते है, भ्रत: 
उनकी अपनी पृथक्‌ सत्ता है, इसीलिए ब्रह्म से आत्मावाले सम्बन्ध होकर भी उनसे 
कुछ पृथक सम्बन्ध भी है और तब जीव की दृष्टि में साधन और साध्य का परस्पर 
क्या सम्बन्ध है, यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। यद्यपि यह विषय विस्तृत 
नहीं, पर इसका महत्त्व आत्मा एवं जीव खण्ड से कहीं अधिक है । 

प्रयत्नपूर्वकं नश्वर शरीर के असफल रक्षक जीव को कबीर कहता है कि 
यह प्रयत्न व्यर्थ है, क्योंकि भगवत्प्राप्ति के बिना इसकी रक्षा का कोई महत्त्व नहीं-- 
और भगवत्याप्ति सत्युरू बिना सम्भव नहीं--तथा सत्गुरू की प्राप्ति की इच्छा जब 
तक जीव में न हो, तब तक तुम्हें सत्गुरू के दर्शन भी भहीं हो सकते । इसो विचार 
को अन्यत्र पुष्ट करते हुए कहता है कि जब ब्रह्म की कृपा होती है तब ही सत्युर 
मिलते हैं, अर्थात्‌ कृपाल, ब्रह्म ही उन्हें मिलानेवाले सत्गुरू को मिलाते है।' इस 
प्रकार यह सम्बन्ध अन्योन्याश्रय बन जाता है, क्योकि जब तक हरि की कृपा नहीं, 
तब तक गुरू की प्राप्ति नहीं और जब तक गुरू की प्राप्ति नहीं तो हरि की प्राप्ति 
नहीं, क्योंकि “गुरू परसादी धनु पाइग्मा । अ्रतः दोनों ही की कृपा ग्रावश्यक है । इसी 
लिए उसने एक स्थान पर स्पष्ट ही कहा है, कि हृदय के विशुद्ध चक्र में हरि का 
निवास है, उसी में गुरू को मिला कर दोनों को सम भाव से जानना चाहिए ।* लेकिन 
इन्हीं संतों की अनुभूति जब तक में परिणत हुई तो “ग्रंथथ के बाहर कबीर का यह 
पद--- 

गुरू गोविद दोनो खड़े, काके लागूँ पाँव । 
बलिहारी तिन गुरू की, जिन गोविन्द दियो दिखाय ॥ 

हमें उनकी विवेचनात्मक बुद्धि का परिचय देता है, जहाँ गुरू को गोविन्द से 
भी महान्‌ बताया है क्‍योंकि साध्य तो अपने आप में महान्‌ है ही--लेकिन अगर हम 
उस तक न पहुँच सके तो हमारे लिए उसकी महानता का क्या उपयोग ? इसीलिए 
तो वह साधव साध्य से भी महान्‌ हो जाता है, जो साध्य की प्राप्ति कराता है। 
इसीलिए कबीर का गुरू गोविन्द से भी महान्‌ है और गुरू को अत्यधिक महत्त्व 
सम्पूर्ण संत परम्परा में दिया गया है और आज भी दिया जाता है । यद्यपि राधास्वामी 

आ्रादि कुछ सम्प्रदायों में गुरू की पीक को पीना तक इसी गुरू के महत्त्व के लौकिक 
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विकार का चरम है, तो भी सत्गुरू का महत्व हम कम नहीं कर सकते । 

भक्‍त झौर संत से ब्रह्म का सम्बन्ध निर्धारित कस्ते हुए उन्हें उत्कृष्ट जीव 
कोटि में रखा गया है । इसीलिए ब्रह्म को भक्‍त का एक-मात्र रक्षक एवं उद्धारक 
बताया है, सांसारिक सम्बन्धी तो सर्प की भाँति जीव एवं भक्त के साथ लगे हुए है 
उनका एक-मात्र रक्षक तो ब्रह्म ही है ।' इस प्रकार वह हिरण्यकशिपु से भक्त प्रह्ाद 
की रक्षा एवं उद्धार करता है, इसका विस्तृत वर्णन पहले दिया जा चुका है, इसी प्रकार 
वह समय-समय पर भक्तों की पुकार सुन सदा ही उन्हें संकट से तार कर--उनका 
उद्धार करता आया है।' यम को सर्वश्राही बताते हुए उसने कहा है, कि भकक्‍त तो 
यम से भी मुक्त है क्योंकि वह तो ब्रह्म का साथी है, इस प्रकार उसने भक्‍त को ब्रह्म 
के तुल्य माना है और कहा है, कि ब्रह्म की तरह न वे कभी आते हैं, न जाते है, वे तो 
सद्य ब्रह्म के साथ ही रहते हहैं ।' 

गोविंद की कृपा से ही संतों की संगति प्राप्त होती है, और वे संत ब्रह्म के 
समान सदा स्थिर रहते हैं, मृत्यु आदि का उन पर भी कोई प्रभाव नहीं पहता। 
भगवान तो मुक्तिदाता ही है लेकित संत तो और भी महान्‌ है, क्योकि वह ऐसे नाम 
का जप देता है, जो नाम-जप स्वत ब्रह्म को ही प्राप्त करा देता है । इतना ही नहीं 
ग्रागे चल कर उसने कहा, कि कोई'संतों की निन्‍दा न करे क्योकि संत और ब्रह्म तो 
एक ही है, उनमें कोई भेद नहीं ।' इसीलिए सत की मृत्यु पर रोने की आवश्यकता 
नही, क्योंकि वह तो अपने झादि स्थान को जा रहा है-न्ह्म से मिलने ।” शाक्त 
की तरह तो उसे प्रन्यान्य योनियों में श्रमण नहीं करना है । इस प्रकार संत और 
राम में मृत्यु के बाद ऐक्य सम्बन्ध को स्थापित कर देता है । 

ब्रह्म-माया सम्बन्ध 

| सर्वप्रथम ब्रह्म को ही उस माया का उत्पादक कहा' है, जो उत्पत्त होने के 
बाद जीव-जन्तुओं को जन्म देती है और उनको भवबंधन में डाल देती है । संसार 
को मुभमें डालनेवाली माया ब्रह्म को ही अपना स्वामी बना लेती है तथा अन्यान्य 
देवताशों की उत्पत्ति का कारण ब॑न बैठती है । माया का रूप स्पष्ट करते हुए कबीर 
ने कहा है, कि इस में तो ब्रह्माण्ड है न पिण्ड ही तथा न ही निर्मागकर्त्ता ब्रह्म स्वयं । 
इस प्रकार माया ब्रह्म निरपेक्ष है और दूसरी झ्रोगुंगाया तथा निरजन में समान रूप से 
रमण करनेवाला भकक्‍त माया रहित ब्रह्म में समरूप हो जाएगा। इस प्रकार जहाँ 
एक ओर माया को ब्रह्म तिरपेक्ष कह्म है, वहाँ दूसरी ओर ब्रह्म को माया निरपेक्ष । 
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वस्तुत: माया इतनी ठगनी और भ्रमात्मक है, ( जिसके रूप एवं कार्य का - वर्णन 
अ्न्यत्र है) कि सम्पूर्ण जगत्‌ को उसने पथभ्रष्ट कर दिया है, देवी-देवताओं को भी 
नहीं छोडा--कही ब्रह्म पर भी अपना जादू न डाल दे, अतः कबीर ने अपने ब्रह्म से 
उसका सब प्रकार का सम्बन्ध ही तोड़ दिया । 

ब्र ह्य-सुष्टि सम्बन्ध 

सृष्टि के विराट रूप का वर्णन अन्यत्र है। उस विराट रूप का सष्टा ब्रह्म ही 
है। सर्वप्रथम ब्रह्म ने प्रकाश की सृष्टि कौ--अवलि झ्रलह नूर उपाइआ' तब सम्पूर्ण 
प्रकृति और मानव-मात्र का निर्माण किया ।* अ्रम में पड़े जीवों को कहता है, जब 
एक ही प्रकाश से सम्पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो इसमें कौन अच्छा और कौन 
बुरा है ? और वस्तुतः सृष्टिकर्ता में ही सम्पूर्ण सृष्टि की स्थिति है तथा सम्पूर्ण 
सृष्टि मे वह सृष्टिकर्त्ता है, इस प्रकार दोनों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध इतना हृढ़ कर 
दिया, कि एक दूसरे के बिना दोनों की कोई स्थिति ही नहीं । सृष्टि के निर्माता के 
रूप में---जिसका रहस्य किसी ने नहीं जाना उस प्रभ्नु ने जुलाहे का रूप धारण कर 
सारे संसार में अपना ताना फेला दिया है। आकाश और पृथ्वी को उसने अपना 
क्रघा बताया तथा सूर्य और चन्द्र को ढरकी--इस' प्रकार कपड़ा बुनने के साधन 
बना लिए। यही उसके संसार के निर्माण की कहानी है तथा करघे और जुलाहे 
का सम्बन्ध ही--उसका सृष्टि से सम्बन्ध है ।' बावन अक्षरों और तीन लोकों में ही 
सम्पूर्ण सृष्टि का प्रसार है लेकिन धीरे-धीरे ये नष्ट हो जाएंगे केवल ब्रह्म जो इन 
अक्षरों में नहीं--कभी नष्ट न होगा । इस प्रकार सम्पूर्णो सृष्टि में उसे मान कर भी 
--इससे उसे निलिप्त ही माना गया है--तभी तो नश्वर जगत्‌ से ग्रनश्वर--श्रतः 
चिरंतन एवं शाश्वत ब्रह्म का भेद है। इसीलिए जीव को सचेत करता हुआ वह 
स्पष्ट ही कहता है, कि केवल राम ही सत्य है तथा यह समस्त जगत एक प्रपंच-मात्र-- 
केवल भ्रम और धोखा है, इसकी कोई सत्ता नहीं । 

वस्तुत: कबीर का ज्ञान अनुभूत्याधारित है । संसार में सभी की स्थिति को 
यथास्थान वह अनुभव करता है, लेकिन ज्यों-ज्यों उसमें ब्रह्मानुभूति बढ़ती जाती है, 
वह भ्रम रूप संसार को अधिक स्पष्ट रूप में देखता है और इसकी असारता एवं 
नहवरता का संसार को भी बोध कराता है और स्वतः उस ब्रह्म में तललीन हो-- 
उससे एक रूप हो जाता है, अथवा उसी में परिणत हो जाता है। इस प्रकार संसार में 
सत्य स्थिति एक-मात्र ब्रह्म की ही है--चाहे वह कबीर का ही परिणत हो कर बना हुआ 
है या अपनी न्यनादि स्थिति से वतमान । यह कबीर के जड और चेतन का उसके 
ब्रह्म से सम्बन्ध है । 
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कबीर ने स्वतः ही प्रश्न किया है, कि श्राकाश के इन तारों का चितेरा कौन 
है ? अन्त:करण को टटोलने पर पता लगा, कि 'सारी सिरजनहार की जाने नाही' 
कोई । " 
ऐसी अवस्था में यह समस्या उलभ गई | ब्रह्मोत्पन्न जीव की जिज्ञासा श्र 
तोौब़् हो गई। उसे आभास मिला कि--'उञ्रा का मरमु ओही परु जाने ।* वह तो 
अपनी रचना के रहस्य को जानता: है । कबीर तो उसी का रूप है श्रतः सृष्टि के 
विशाल प्रांगण मे नेत्र फेलाए, और भवत को पता लगा, कि रचना को “के जाने 
आपने धनी' भ्रथवा 'के दासु दीवानी होइ । भक्त का श्रात्मविश्वास बढ़ा और 
उसे अनुभव हुआ-- 'सभ महि पसरिया ब्रहम पसारा' । यह सृष्टि और कुछ नहीं 
उसका अपना ही प्रसार-मात्र है। इतना ज्ञान होने पर भक्त को उसके रचना-क्रम 
का बोध इस रूप में हुआ-- 

ग्रवलि अलह नुर उपाइश्रा 
भ्रौर तब 'एक नूर ते सभु जगु उपजिया' । इसलिए संसार मे 'कउन भले को मंदे' 
क्योंकि उस एक प्रकाश से ही कुदरति के सभ बंदे' उत्पत्न हुए है इसे और स्पष्ट 
करते हुए झसने कहा है-- ' 
सूरज चाँद के उ्दे भई सभ देह ।' 

जीवों की उत्पत्ति भी सूर्य और चन्द्रमा के साथ हो गई थी । इसी रचना- 
क्रम का वर्णन लगभग साँख्य के अनुकूल ही अ्रन्य संत-साहित्य में प्राप्त है। ब्रह्म की 
स्थिति तो सम्पूर्ण सृष्टि में है । इसका विस्तार से वर्णन ब्रह्म की स्थिति! में आा 
घुका है-- 

खालिकु खलक खलक महि खालकु पूरि रहिश्रो सब ठाई ।* 

इसकी रचना-प्रक्रिया का वर्णंत करते हुए लिखा है, कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड एक 
ही मिट्टी का बना हुआ है श्रोर उसका बनानेवाला भी एक-मात्र सत्य ब्रह्म ही है । 
इसलिए 'सभ महि साथा एको सोई ।' इतना ही नहीं, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का नियंत्रण 
भो भ्रकेला पही करता है भशौर 'तिस का कीआ सभु कछु हौोई ।' लेकिन कर्त्ता की 
कत्त त््व शक्तित क्ञा परिचय किसी को नहीं लगता, यदि किसी को परिचय मिल जाए 
तो 'बंदा कहिए सोई' । वही तो सच्चा भक्‍त है, जो ब्रह्मा की कृति के माध्यम से 
उसे पहचान जाए । कबीर ने बहुत ही साहित्यिक ढंग से बोध करवाया है,-- 
'बावन अछर लोक त्रसभु कछु इनही माहि । सम्पूर्ण सृष्टि तो बावन अक्षरों में 
सीमित है तथा 'ए अखर रिवरि जाहिगे' लेकिन वे अक्षर जिनसे ब्रह्म का निर्माण 
हुआ है 'इन महि नाहि । इस प्रकार सृष्टि न तो स्रष्टा की तरह अनंत है और न 
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हो प्रनइवर' । दाशंनिक शताडिदयों तक सिर पटक कर रह गए, लेकिन उनको 
सृष्टि का निर्माण संख्यातीत तत्त्वों से न हो सका ; इधर जिस "कोरी को काहू मरम 
न जाना' उसी ने 'सभु जगु श्रानि तनाइओओ ताना ।' इसी बीच पडित बेचारा उसके 
रहस्य को जानने के लिए वेद-पुराण सुनता रहा और कबीर ने भी थोड़ा सा ताना 
बुन लिया । परिणामस्वरूप धरती तथा श्राकाश का करघा बना कर सूर्य तथा 
चन्द्र की ढरकी से चलानेवाले जगत्‌ कोरी से व्यावसायिक कोरो ने 'सूते सूत मिलाए' 
तथा इस प्रकार 'जोलाहे घरु अपना चीन्हा श्रौर “घट ही रामु पछानाँ ।” यही है 
स्रष्टा की सृष्टि, जिसे जुलाहे ने जुलाहा और अपना करघा बनाए बिना भी न 
छोड़ा । 
इस विज्ञाल ब्रह्माण्ड मे से जीव तो अपने संसार से ही भ्रधिक सम्बद्ध है। 
यह संसार तो बाजीगर का ढाला हुआ पासा है।' ग्रत: ऐन्द्रजालिक के इन्द्रजाल के 
अतिरिक्त कुछ भी नही । “चित्र बिचित्र इहे भ्रवरेका यह तो उलभन में डालने- 
वाला चित्र है । इतना ही नही, इसकी तो स्थिति भी स्थिर नही क्योंकि--- 
उपज निपर्ज निपजि समाई नेनन देखत इहु जगु जाई। ह 
सांसारिक सम्पत्ति से मोह करनेवालो लोई को समभाया--'जह उपज 
बिनसे तहि जेसे पुरिवन पात ।* इस प्रकार के नध्वर ससार मे माँ-बाप से लेकर 'भ्रगनि 
भो जूठी पानी जूठा' कुछ भी तो स्वच्छ नही, अपितु ब्रह्मा, इन्द्र तथा मेले सिव 
संकरा महेस' और 'मेला मलता इहु ससारु यहाँ कुछ भी तो पवित्र नही है| तथा 
यह ससार है भी तो “काजल की कोठरि' और अंध परे तिस माहि । फिर निकलने 
का तो मार्ग ही कोई नही ।* वस्तुत नाम के बिना माया के कारण अधा यह सम्पूर्रं 
ससार एक धधा ही है, जिसमें भरमाया जीव भटक रहा है । इसलिए जीव को 
सतर्क किया है, कि 'जगु बांधिश्रो जिह जेवरी तिह मति 'बंधहु कबीर । जिसने 
सम्पूर्ण संसार को अपने नियंत्रण मे किया हुआ है, जीव को उसी में मन लगानो 
चाहिए भ्रौर जीव के लिए तो ससुरालवत्‌ यह ससार केवल चार दिन का ही निवास- 
स्थान है, अतः उसे अपने जीवन का सदुपयोग करना ही चाहिए ।” संसार के स्घरूष॑ 
का तो परिचय मिल गया, उसकी सम्पत्ति पर भी एक हृष्टिट डालने एर उसका उचित 
मह्याकन हो सकेगा । 
संसार 'पंचे तत बिसथार' होने के कारण ही 'कतक कामिती जुग बिउहार 
है।' अत ग्रहाँ सासारिक सम्पत्ति कौ स्थिरता की बात सोचनी ही नहीं चाहिए, 
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क्योंकि--जिसके “इकु लखु पूत सवा लखू जाती तथा न केवल 'चढु सूरजु जाके तपत 
रसोई' अ्रवितु 'बेसंतरु जाके कपरे धोई ।” श्राज 'तिह रावन घर दिया न बाती ।' 
जिसके पास रक्षा के लिए लंका सा कोट समुद सी खाईं' थी, यम के आने की तो 
'तिह रावन घर खबरि न पाइ | भ्रतः न केवल सांसारिक सम्पत्ति का' अपितु “धन 
जोबन का गरबु न कीज' क्योंकि यह तो 'कागद जिउ गलि जाहिगा।”' संसार में 
राज्य, छत्र, सिहासन, स्त्री, पुत्र, घर, सम्पत्ति सभी कुछ नद्वर है । भ्रत: धन और 
सम्बन्धियों से मोह तहीं बढ़ाना चाहिए, क्योकि इनका कोई भरोसा नहीं कि कब 
चल बसे । 'भूठा जगु डहके घना दिन दुइ बरतन की आस” फिर इस संसार में ठगी 
क्यों करनी ! जब रहना ही केवल दो दिन हैं ।* इसीलिए सांसारिक सम्पत्ति के लिए 
तृष्णा पैदा करके, उसके पीछे अमूल्य जीवन को व्यर्थ न गँवाओ्ों ।* क्योंकि -- “नांगे 
प्रावनु नागे जाना कोइ न रहि है राजा राना ।' इतना ही नहो, दुष्कर्मों द्वारा धन 
संचित करनेवाले “चले जुझआरी दुइ हथ हारी” यहाँ तो कोई नही साथ आता और न 
ही साथ जाता है। भक्तों को इस बात का ज्ञान हो चुका हे, अ्रत. वे सासारिक 
सम्पत्ति नहीं संचित करते । वे तो--तुम घरि लाख कोटि श्रस्व हसती हम घरि 
एकु मुरारी' का राग अलापते हुए सांसारिक मायावी जीव को भी “राम नाम धनु 
करि संचउनी सो धनु कतही न जावे ।, नष्ट न होनेवाले एक-सात्र 'नाम-धन' के 
संचय का संदेश देते हैं ।'' इस प्रकार क्षरि[क संसार के जंजाल रो जीव को बचाने 
के लिए सदा ही सतक करते रहते है । 

जीवात्मा 

आत्मा परमात्मा का अंश है । अतः परमात्मा के गुण उसमे बहुतायत से 
मिलते हैं । यह आत्मा ही उन्‍नत होकर अपनी पवित्रतम अवस्था में पहुँच ब्रह्म को 
प्राप्त कर लेती है श्र धीरे-धीरे यह मिलन पूर्ण ऐक्म में परिणत हो जाता है। 
हस प्रकार भात्मा परमात्मा के गुणों को रखते हुए भी परमात्मा नही, श्रपितु परमा- 
त्मा का अरे ही है | देह धारण करने पर यही झ्रात्मा जीव का रूप धारण कर 
लेती है। देह उसका आ्राच्छादन-सात्र (वस्त्र) है। झावश्यकतानुसार उसे बदलती 
रहती है भर भ्रद्मादि काल से चला आानेवाला यह क्रम अनंत युगों तक चलता रहेगा, 
जब तक कि जीव पूर्ण निरलिप्त एवं पविन्न हो, उससे ऐक्य स्थापित कर उसी में 


विलीन व हो जाए । 
'उपजी पेड़ ते! यह आत्मा उस परमात्मा का ही अश है इसका महत्त्व 
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इस बात में है, कि प्राणी-जगत्‌ को प्राणी बनाए रखने की मूलशक्ति इसी मे है। 
जब कभी “पारब्रह्म परमेसुर माधों मरम हंंसु ले सिधाना! तो जीव ने आश्चर्या- 
न्वित होकर पूछा 'बजावन हारो कहा गइझ । इस देह मे कान आदि अग और वेः 
सब भी वैसी ही इन्द्रियाँ हैं लेकिन अब 'मुखहु न निकसे बाता ।' इसी का उत्तर 
दिया है, कि--- 
इह तउ बसतु शुपाल की जब भाषे लेइ खसि ।' 

यह ब्रह्म से उत्पन्त श्रात्मा उसकी ही वस्तु है, जब चाहे, ले जाए। इग्ना 
मदिर महि कौन बसाई । आखिर यह वस्तु है क्या ? दाह्व॑निकों के ब्रह्म का 'नेति' 
स्वरूप प्रसिद्ध है। कबीर ने आत्मा के विषय मे उसी शेली का अनुसरण करते हुए 
लिखा है, कि 'ता इहु मानसु ना इहु देउ! न राजा, न भिखारी, न ब्राह्मण, न 
क्षत्रिय तथा “ना इसु भाई न काहू पूता ।! क्योकि "ना इहु जीव न मरता देखा ।' 
इस प्रकार 'ता का अंतु न कोऊ पाई । जिस आत्मा के जन्म-मरण, तथा रूप-गुण 
का किसी को ज्ञान नही, उसी का 'गुर प्रसादि में डगरो पाइआ' वह कौन सी डगर 
है ” कहु कथोर इहु रास फा श्र सु। जस कागद पर सिटे न संसु ॥ 

यही है आत्मा के उदभव, रूप, स्थिति तथा सत्ता की कहानी । यह पवित्र 
आत्मा ही है, जो ,लोग सबाइग्रा चलि गइग्ओो' देख कर भी मुत्यु से डरती नहीं ।' 
घट नेम करनेवाले योगी ने 'बसतु अनूपु बीच पाई और “कहतु कबीर नवे घर मूर्े 
दसवे ततु समाइ । कबीर ने दसम द्वार मे उसकी स्थिति को अनुभव किया है। इस 
“राम का असु' का ब्रह्म से सम्बन्ध पीछे दिखाया जा चुका है, कि 'कागद का मंयु 
होते हुए उस दिशा में प्रयत्नशील यह तेज महा तेज में अपना तेज विलीन कर देता 
है ग्रथवा देह के इस चिथड़े को फाड़ कर अन्दर के चमकीले तेज को महातेज यहाँ पे. 
ले जाता है । अत: देहधारी जीव मे महत्व इस तेज का है, क्योंकि--- 

बुकि गई भ्रगलि न निकसिउ धूझाँ । रवि रहिआा एकु श्रवरू नहीं दृश्ना॥ 

आन्तरिक प्रकाश के निकल जाने पर न देह रहा न देहधारी जीव । सम्भवतः , 
इसीलिए जीव पूछ बैठा 'कव॒न काजि जग उपज विनसे कहहु मोहि समुझाइश्रा || 
कबीर की कसौटी तर्क नही अनुभव है, उन्होंने जो अनुभव किया, वही इन शब्दों मे 
अभिव्यक्त किया है--- 

“जिउ प्रतिबिद्रु बब कउ मिली है उदक क्‌ंभु बिगराना । 
“ कहु कबीर ऐसा गुण असु भागा तउ मनु सुसि ससाना 
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घट (देह) के नष्ट होने पर जलवत्‌ जल में मिलन अथवा 'शुन्य” में समा जाना ही 
मानव जीवन का उहूँ दय है । इसीलिए जोब को यह अपृल्य देह प्राप्त हुई, जिसके 
लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते पाए गए है । इस ससार में 'जीउ एक अरू सगल 
सरीरा' वह एकाकी आत्मा ही तो सम्पूर्ण शरीरों में व्याप्त होने के कारण अनत 
जीवों की स्थिति बनाए हुए है' औश्रोर मानव रूप में आने से पूर्व इस जीव ने 
अस्थावर जगम कीट पतगा, अनिक जन्म किए बहु रगा।' अन्यान्य रूप धारणा 
किए थे । मानव जीवन के विकास की यह प्रक्रिया बहुत स्वाभाविक ही है। यह 
संसार, इसी स्थूल से सूक्ष्म के विकास के इतिहास की कहानी हे | इसीलिए तो अब 
जो संसार मे-एते अ3रत मरदा साज ए सभ रूप लुमारे । 
यह सब स्त्री पुरुष उसी के रूप है। वेदानुयायियों ने ब्रह्म को जानने का 
प्रथम सोपान बताया था, आत्मानं विद्धि । उनकी भाषा अधिक दाशंनिक थी और 
कबीर की उक्तियाँ अनुभूत्याधारित । मार्ग भिन्‍न-भिन्‍न होते हुए भी परिणाम एक 
से ही हो सकते है । कबीर ने कहा था आपु पछावे त एक जाने । उस एक (ब्रह्म) 
को पहचानने का साधन ही अपने आपको पहचानना है । नगे घमना या मूड 
मुडाना बेकार है, जब तक 'नहीं चीनसी श्रातम राम और जब अपने को ही पह- 
चान लिया, तो “'रोगु न बिआझञपे तीने ताप ।” त्रिविध भय नाझ होने पर ही जीव 
अंतःक रण में उसे अनुभव कर पाता है तथा योगी निरंतर अनह॒द नाद श्रवण करके 
ही उससे घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित कर पाता है। 
“पिडि झुऐ जीउ किह घरि जाता ॥** 
देह-ताश पर जीव तो अपने अनंत उद्गम-स्थल को ओर बढ़ निकलता है और “हंस 
इकेला जाई ।!” सांसारिक सम्बन्धी तो संसार में ही रह जाते हैं। हुं और शोक 
नाश कर समरस होने पर हो यह अवस्था आती है ।' ससार से उदास होने पर ही 
जीवात्मा प्रसन्‍न हो सकती है, क्‍्योंकि-- 
माता भूढी पिता भी जूठा जूठे ही फल लागे। 
ग्रावहि जूठे जावहि जठे जूठे मरहि अभागे' ॥* 

संसार में कुछ भी तो पवित्र नही । यमराज का शिकार यह दुगु णी जीव तो 
बेचारा कर्मंबद्ध है। इसीलिए जगत में “जीव के कहने पर तो कुछ नही होता, 
बल्कि अपना चितविआ हरि करे इस प्रकार जीव तो कर्म करने में भी स्ववद् नही । 
आझत: पापों को छोड़ कर अपना भार स्वत, सम्भालते हुए, कालि करता अबहि कझ 
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शथ्रब करंता सु इताल” (कल के कार्य को अब करते हुए) 'जाहि के संग बीछुरा 
ताहि के संग लागु'।' क्योकि सनुष्य की कसौटी राम है, और मिट्टी के पुतले'" मनुष्य 
का अधिकार केवल वन्दना मे है। इसलिए 'रशि रूतउ भाज नही सूरठ थारउ 
नाउ ।'' जो जीवन सग्राम से भागे नहीं वही 'सूर' है। संसार निवृत्ति नही, प्रवृत्ति- 
मार्गी बन कर भी निष्काम कमंण्य जीवन के माध्यम से संसार के प्रति उदासीन होकर 
श्रात्मा को सुखी बनाना चाहिए ।” 


बन मे जली हुई लकड़ी के समान यह पापी जीव “गुलामु घर का * है । यह उसी 
का सेवक है, जाका ठाकरु तुही सारिगधर  है। इस प्रकार यह जीव तो इस 
संसार-समुद्र की मछली है । जो परमात्मा से उत्पन्त हो, माया के कारण ससार में 
लिप्त होकर गुरू की कृपा से पुन: निलिप्त हो अपने उद्गम मे ही जा मिलती है। 


जीव के स्वरूप निरूपणा के बाद, आत्मा कैश्रावरणा--देह का रूप देखना भी 
ग्रावश्यक है। जिस प्रकार आत्मा के बिता देह व्यर्थ है, उसी प्रकार लौकिक दृष्टि 
से देह का महत्त्व तो इसी से स्पष्ट है, कि इस देह की प्राप्ति के लिए ही 'सुमिर्राह 
मुनि जन सेव, क्योंकि उसके बिना मोक्ष प्राप्त नही । यह देह क्या है (--- 

पानी भला माठों गोरी इस साटी की पुतरों जाौरि। 

यह कार्य भगवान ने किया है। उसने गड्ढे से थोड़ी मिट्टी उठाई और सृष्टि के साथ- 
साथ इस देह का भी निर्माण कर दिया। इसीलिए इस देह को कही तो “धूरि सकलि के 
पुरिझआा बाँधी ' कहा है, तो कही 'काइश्ा काची कारवी'" झथवा 'जल भरी गागरी' 
बताया है | यह जर्जर बेड़ा बस्त्रों की तरह नष्ट हो जाएगा", क्योकि “सो तनु 
जल काठ के संगा ।* यह ऐसे जलेगा “हाड जरे जिउ लाकरी केस जरे जउ घास।** 
इस प्रकार प्रात:कालीन तारों के समान नश्वर देह साँप की कंचुली के समान है ।** 
इसलिए शरीर रूपी बतंन का कोई घिद्वास नहीं | अतः शरीर मे भगधान का 
अनुभव करनेवाला ही सोभाग्यशाली है । इतना ही नही श्रहंकार के कारण 
'टेढे टेढे टेढे' चलते मनुष्यों को उसने समझाया, कि तुम ती “अ्रसति चरम बिसटा 
के मृ दे दृरगंध ही के बेढे' ” ग्रस्थि और चर्म के साथ-साथ विष्ठा और मल से भरे 
हुए दुर्गध के आवरण-मात्र हो | तब भी यह अहंकार | यह देह रूपी यंत्र टहूढेगा, तो 
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कऔर के धामिक विश्वास रहे 


संगीत और सुर का क्‍या संधान ? क्योंकि जब बजानेवाला ही चला गया तो, यत्र 
का ही क्या भरोसा ! अ्रतः जो 'मानसु जनमु दुलंभ;हैं' ओर बार-बार नहीं मिलतां/ 
उंसका सदुपयोग आवश्यक है! और सफलता का साधन है 'राम नाम है लूदि।” 
बह नाम जो अमूल्य है। इसलिए इस देह का घमड किए बिना ही 'नाम' को अपना- 
कर अपने जीवन को सफल बनाओ । यह है, कबीर के देह बर्णान का परिचय । 


जीवन 
इस देही कउ सिमरहि देव । 

देह के माध्यम से इस मानव-जीवन के लिप्सु मनुष्य ही नही, देव भी है । 
इतने से ही जीवन का महत्त्व स्पष्ट है। इसकी प्राप्ति कौन-सा आसान है, पहले “गुर 
सेवा ते भगति कमाई । तब 'इह मानस देही पाई ।" 

गुरू द्वारा प्राप्त भक्ति से ही यह अमूल्य मानव-जीवन प्राप्त हो सकता है । 
ग्रत: इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ गंवाना बुद्धिमता नही ।* जीवन का स्वरूप समभाते 
हुए कबीर ने कहा है 'जगि जीवनु ऐसा सुपने जेसा जीवनु सुपत समान ।” स्वप्न के 
समान होता हुआ भी यह जीवन खो देने लायक नहीं । स्वप्त के समान केवल 
इसलिए कहा गया है, कि मानव इसके गहुन सत्य को न समझ कर 'कनिक कामिनि 
लागि' इसे नष्ट कर देता है। लेकित उसे भूलना नही चाहिए, कि 'जग्रु जीवनु ऐसा 
दुतीय नही कोई । यह अनुपम जीवन है, परल्तु है क्षरिक । इसीलिए जीव जीवन- 
भर भटठकता न रह जाए, उसने उसका जीवनोह दय बता दिया--- 

भजहू गोबिन्द भूली मत जाहु। मानस जनम का एही लाहु ॥' 

अ्रत: दस दिन के इस क्षरिौक जीवन को सफल बना लो । माया के वश्ष में 
पडा हुआ जीव उसके महत्त्व को समझ नही पाता । पुनः उसे सतर्क किया कि 
इस चार दिन के जीवन को सांसारिक मोह में ध्यथें ही समाप्त न करो ।” चार दिन 
का भी कहाँ--यम की याद प्राते ही कहा कि रात भर का जीवन है। प्रात:काल 
तो यमराज द्वार पर आए खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे । इतना समभाते-समभाते ही 
“रैन गई (युवावस्था व्यतीत हो गई) अब “मत दिनु भी जाइ” जबकि “'भवर गए बग 
बैठे आइ',। बाल पक गए, वृद्धावस्था आ ही गई, श्रब॒ भी यदि भगवान का नाम 
नहीं लिया तो बेड़ा कैसे पार होगा । हे जीव ! इस बात को समझ लो, कि हर पहर 
प्रायु कम होती जा रही है ।* ज्यों-ज्यों आयु बीती यमराज निकट ही निकट भा 
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२४० संतौ के धामिक विश्वास. 


पहुँचा ।! इसलिए ऐसे अमूल्य जीवन को मत गंवाओ, जिसमें बिना काम किए ही 
मृत्यु आ पहुँचे । क्योंकि-- हीरा लालु अमोलु जनमु है इसे 'कउडी बदले हारिओ 
रे* साधन भी उसने बता दिया क्‍यों 'गुर का सबदु न धारिश्रो रे' इस अमूल्य हीरा- 
जन्‍म को कौडी के मोल खोनेवाला जीव मौत है। तब कबीर ने फिर समझाया । 
प्रब तो बुढ़ापा आ गया, अन्त समय है, भ्रब तो जाप कर ले, परन्तु मोह-माया के 
चक्कर में पड़ा हुआ जीव सम्भवतः इसके महत्त्व को नहीं समझ सका ।' इतना सब 
होते हुए भी कबीर आध्यात्मिक कल्पनाश्रों की ऊची उड़ानें नहीं भरता, अपितु वह 
तो धरती के ठोस धरातल पर खड़ा होकर ही यह सब बातें कह रहा है, उसे इस 
बात का ज्ञान है, इसीलिए तो भगवान से भी कह उठता है--'भूखे भगति न कीजे । 
यह माला अपनी लीज ।' कबीर को दर्शन और जन-सामान्य के जीवन में ऐक्य 
स्थापित करना था । उसका धर्म केवल सुखी, समृद्ध और उच्चवर्गीय समाज के लिए 
न होकर मानवता की आरधारभूमि पर विकसित हो रहा था। सम्भवत' इसीलिए 
तत्कालीन संत शिरोमणि भी यह प्रार्थंता करते हुए मिभके नही--- 
दुइ सेर साँगउ चुना । पाउ घी संगि लूना ॥।* 

इस प्रकार सांसारिक जीवन की आवश्यकताश्रों का मनुष्य के पास अभाव' 
नहीं होना चाहिए परन्तु उसे इनके होते हुए भी 'पद्मपत्रमिवाम्भस:” जीवन व्यतीत 
करते हुए नाम-स्म रण द्वारा अमूल्य मानव-जीवन को' सफल बनाना चाहिए । 
सांसारिक सम्बन्ध 

'हुंसु इकेला जाई! और 'संगि न कछु ले जाइ' । 

जीव को जीवनगत सत्य से संक्षेप में परिचित करवा दिया कि यह हस 
(आत्मा) तो उसी की ज्योति है, जिसे यम ले जाएगा और संसार में-.'कउनु 
को पूतु पिता को का को । कोन मरे को देइ सतापो ।॥। तथा “कउन पुरखु कउन की 
नारी, इग्चा तत लेहु सरीर बिचारी ।* 

यह तो केवल कहने-मात्र के सम्बन्धी है। इनसे सुख की आशा करना व्यर्थ 
है ।' 'इम्र धन जोबन अरु सुत दारा' यह सब के सब अवसर आने पर साथ दैने- 
वाले नहीं । जीव ने ऐसे ही परिवार के पोषण में जन्म गंवा दिया और यम का 
बुलावा आ गया ।* भ्रतः सासारिक धंधों में नाम भ्रुलाना बुद्धिमत्ता का परिचायक 
नही ।'' इसीलिए संसार में पुत्रादि सम्बन्धियों का मोह छोड़ देना चाहिए । ये सब 
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सम्बन्धी मन, वचन और कर्म किसी प्रकार से भी सहायक सिद्ध नहीं होते। अतः 
इन श्रस्थिर सम्बन्धों के होते हुए स्त्री (अपनी कही जानेवाली) के सौन्दर्य का घमण्ड 
करता उचित नहीं ।। यह सब सम्बन्धी मात पिता भाई सुत बनिता' तो 'हितु 
लागों सभ फन का साँप की तरह के ही साथी है। समभाने से तो जीव को 
तंतोष नहीं होता । जिस रावण के 'इकु लखु थूत सवा लख नाती” उपस्थित थे, श्राज 
'तिह रावन घर दिया न बाती' अब भी यदि जीव को विश्वास नहीं, तो देख ले, 
कि 'देहुरी लउ बरी नारि संग” तथा 'मरघट लठ सभ्ुु लोगु कटुम्बु भइओ भागे हंसु 
प्रकेला इतना ही नहीं 'घट फूट कोउ बात न पूछे काढहु काढह होई माँ बेचारी 
दहलीज पर रोती रह गई और भाइ खाट को उठा कर ले गए। सांसारिक सम्ब- 
न्धियों का सम्बन्ध इससे आगे नहीं । तेरे शरीर को तो साढ़े तीन हाथ जगह की 
झ्रावश्यकता है, फिर भी हे जीव * तू भ्रस्थिर और स्त्री के मोह-बस कपट से कमाई 
करता है । धिक्‍कार है ऐसे जीव को । कबीर की अनुभवी आत्मा पुकार उठती है-- 
'कोई काह को नहीं सभ देखी ठोक बजाई' उसने संसार को ठोक-बजा कर परखा 
है, तभी यह कहने का साहस किया है। अन्त में जीव को यह भी स्मरण करा दिया 
है, कि सांसारिक सम्बन्धों में फंसे हुए को परमात्मा भी प्रम नहीं करता ।* अतः 
जीव को सांसारिक कत्त व्यों का पालन, करते हुए जीवनगत एक-मात्र सत्य भगवत्प्रेम 
को भी भूल नहीं जाना चाहिए । 
बोनि-भ्रमण क्‍ 
सांसारिक सम्बन्धों के मोह में फेंसा रहने के कारण जीव इस आवागमन ,के 
चक्कर से छूट नही पाता । गत योनि में भगवान के नाम का स्मरण न करने के 
कारण ही उसे इस योनि में आना पड़ा । इस प्रकार अन्यात्य योतियों में घुमता 
हुआ जीव थक जाता है ।* उसे विश्राम में न रहने देनेवाली है माया । माया के 
बस में जीव जब तक पड़ा रहता है, तब तक वह इस योनि-भ्रमण से बच नहीं 
पाता । इससे रक्षा का साधन है, नाम । वह भी गुरू-कृपा से ही प्राप्त हो .सकता 
है। तभी जीव ८४ लाख योनियों के चक्कर से छुट्टी पा सकता है। जीव तो 
अपना किआ पव सोई । “इसलिए योनियों के चक्कर से बच निकलना उसके अपने 
हाथ में हैं। उसके सत्करम, उसका नाम-स्मरण आदि अवद्य ही उसे अनेक योनियों 
के चक्‍कर से बचा देगे ओर वह भी निरंजन की तरह अयोनि हो जाएगा ।” 
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गुरू | 
जीवात्मा को परमात्मा की उत्कृष्टतम देन है, सत्गुरू | वह गुरू जो उस तक 
पहुँचाने में सहायक है । गुण और कार्य की दृष्टि से कबीर ही नहीं, सभी मध्य- 
कालीन संतों का गुरू सग्रुण-भक्तों के अवतारों से कम महत्त्वपूर्ण नहीं। इतना होते 
हुए भी वह है जीव ही, केवल उत्कृष्ट कोटि का जीव । अतः यहाँ उसके स्वरूप, 
ग्रुण एवं कार्य पर विचार करना अनुपयुक्त न होगा । “कहु कबीर मैं सो गुरू पाइआा 
जा का नाउ बिबेकु । 

कबीर ने विवेक को ही गुरू बताया है और विवेकशील वह व्यक्ति ही 
सत्युरू है, जिसने पाँचों इन्द्रियों और मन को बस में कर लिया है, तथा उसने भग- 
वान को पहचान लिया है।' पहचान ही नही लिया, अपितु बहा को अपने अ्रत:करण 
में अनुभव करनेवाला ही सच्चा गुरू है । क्योकि एक-मात्र सच्चे गुरू के भ्रतिरिक्त 
ब्रह्म को कोई नहीं पहचान सकता । और “बिनु सतिगरुर बाठ न पाई” तथा भव- 
पार पहुँचने के लिए जीव का पथ-प्रदर्शन केवल वही कर सकता है। ग्रतः उसकी 
प्राप्ति का भी एक ही साधन है--'जब हुए क्रियाल मिले गुरदेउ । भगवान की कृपा 
से. ही उनको मिलानेवाले सत्गुरू की प्राप्ति सम्भव है । यह तभी हो सकती है जब 
भगवान में भक्त का उद्धार करने की इच्छा. जागृत हो ।/ उसके लिए आवश्यक है 
सत्कर्म ।। क्योंकि सत्कर्मो से ही भगवत्कृपा होगी, उसी से शब्द देनेवाले सत्युरू 
मिलेंगे । जिससे ससार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा और यह वराग्य ही सहज की 
प्राप्ति करवा सकेगा ।* 

इस प्रकार गुरू-दीक्षा से शिष्य जागता है ।” जाग कर “गुर परसादी हरि धनु 
पाइओ''' इस हरि-धन के द्वारा ही गुरू जीव का उद्धार करता है । उद्धार 'करने 
का भी एक क्रम विशेष है। सबसे पहले गुरू सांसारिक अ्रम को मिदाता है । 
उसका साधन है, वासनाओ्रों का नाश ।* गुरू शब्द देता है, जिससे जीव इन्द्रियों को 
बस में करता है! और इन इच्द्रियों के साथ चंचल मन को भी बस में कर 
लेता है, क्योंकि विकृत मन ही तो देहगढ़ का राजा है उसे बस में करने से ही 
तो “गुर प्रसादी जैदेउ नामा' , भगति के प्रेमि इनही है जाना ।” इन भक्तों.ने 
भी भक्ति के महत्त्व को समझा । वह भक्ति जो हृदय में गुरू का दब्द स्थिर करने 
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से उत्पन्न हुई थी। ओर अब उसी से मन संतुष्ट हुआ है तथा यम से रक्षा 
करते हुए अति क्ृपापूर्वक ग्रृरू ने भवबंधन काट कर भव-पार पहुँचा दिया है ।' 
इस नाम और भक्ति को देनेवाली गुरू कृपा को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, 
कि गुरू की सेवा की जाए। इसीलिए सम्पूर्ण संत साहित्य में गुरुसेवा चरण-सेवा 
से प्रारम्भ हो कर गुरू की 'पीक पीने तक पहुँच गई । सम्भवतः अपनी चरमावस्था 
पर पहुँच कर प्रत्येक वस्तु विकृत हो जाती है। फल भी अधिक पकने के बाद गल 
जाता है। प्रकृति के नियय अटल और महान है। जो हो गुरुसेवा से ही वह 
पावनी भक्ति मिलती है, जो हृदय के कपाट खोल कर ज्ञान का प्रकाश करवा देती 
है । इतना पता लगते ही कि ऐसा गुरू ही एक-मात्र सत्यमार्ग का दर्शन करानेवाला 
है ।* कबीर स्वतः प्रार्थना करता हुआ" जीव को उसकी शरण में जाने का संदेश देता 
है ।* सत्गुरू ऐसा अपनाना चाहिए, जिसे पुनः कोई दूसरा गुरू बनाने की आवश्यकता 
अनुभव न हो। तब सत्गुरू ही अपनी विशेष कृपा का पात्र होने पर जीव को 
भगवान का दास बनाता है। भाले के समान तेज” गुरू के शब्द से हृदय के भ्रम 

का नाश होता है ।* प्रभु के लिए तड़पन उत्पन्न होती है तथा इस प्रकार राम मे लव 
नग॑ जाती है। ऐसे महत्त्वपूरां” गुरू-अब्द का महत्त्व न देखता भी भूल होगी, सत्‌-गुरू 
की वाणी से निकला हुआ जो शब्द-.. 

कबीरा गृगा हुआ वावरा बहरा हुआ कान । 
पावहु ते पिगल भइआझा मारिश्रा सतिगुरू बान ॥ 
गूँगे को भी पागल बना देता है, क्योंकि उसके रस को वह चख ही पाता है । 

ग्रभिव्यक्ति का साधन वाणी उसके पास नहीं, और उच्छुलित भावों का अवरुद्ध-उद्द ग 
जीव को अवद्य ही पागल बना देता है। इतना ही नहीं, उस शब्द की तल्‍लीनता में 
जीव अब और कुछ नहीं सुन पाता--तल्लीनता ही जो ठहरी। अब वह पैरों से भी 
नहीं, मन, बुद्धि और हृदय से भी लंगढ़ा हो गया अर्थात्‌ सभी को छाब्द ने ऐसा 
बाँधा, कि वे कहीं नहीं जा सकते । यह है छोटे से शब्द की महान्‌ शक्ति । इसीलिए 
उप्की महत्ता और कार्य तो इससे भी कही बढ कर है । इस शब्द के माध्यम से ही 
गुरू से हरि का रहस्य पाया जा सकता है।' इसलिए शब्द को पाकर उस पर विचार 
करनेवाले को हो सौभाग्यशाली कहा गया है ।'* क्योंकि केवल-मात्र गुरू शब्द से ही ब्रह्म 
की पहचान हो सकती है ।* इसके लिए 'कलालनि ने “गुरू शबदु गुडु कीनु रे। और 
उससे “त्रिसना कामु क्रोधु मद मत्सर काटि काटि कसु दीनु रे ॥ सभी दुगुं णोों का 
नाश किया । मन को वश मे करके उससे अमृत की धार बहा दी तथ? उस अमृत 
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धार ने ही जीव को मृत्यु से भी अमर बता दिया । इतना महत्त्वपूर्ण होने के कारश 
ही कबीर ने गुरू को भी सतर्क कर दिगा, कि वह केवल उसका महत्त्व और गुर 
पहचाननेवाले को ही देना चाहिए ।' नही तो कुपात्र में दी हुई वस्तु उसी प्रकार 
दृष्फलवती सिद्ध होती है, यथा रावण में विद्या । 

गुरू का ही यह शब्द है, जिसने उसका ज्ञान कराया तथा भवित-धन देकर 
सत्यबुद्धि से जीव के मन को भगवान में लगाया ।' इस प्रकार गुरू-कृपा से जब तन 
मंत्र भगवान में लगा दिया, तब अन्त'कररा में उसके प्रति स्नेह उत्पन्त हो गया। 
ब्रह्म-स्नेही बनते ही गुरू ने सब निराशाओं को आशाश्ों में परिणत कर दिया,' 
क्योंकि जीव एक बार सत्गुरू से दीक्षित हुआ, तो सांसारिक दुःख तो क्या, वह पार- 
लौकिक दुखों से भी बच कर अमर हो जाता है ॥* पुनः माया शिष्य-जीव का कुछ 
नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वह तो स्वयं ग्रुरूकी मार से डरती है” और प्रवसर 
पाते ही गुरू ने तो 'तीनि लोक की पिआ्आरी' के-- 

नाकहु काटि कानहु कादि काटि कूट्ि के डारी ॥* 

नाक कान काट डाले, फिर बेचारी डरे भी क्‍यों न ? 'तब गुरू ने न केवल त्रिश्रुवणु 
डसिनि' से रक्षा की, अपितु अपने आशीर्वाद से उसके दर्शन भी करवा दिए ।' इस 
प्रकार गुरू के उपदेश से ही यमराज से भी लड़ाई करने की शक्ति श्रा गई ।* 

इसका कारण यह था, कि गुरू ने ही ब्रह्म का ज्ञान करा कर सत्संग केदारा 
हृदय को शांत एवं सुखी बनाया था ।* हृदय को शांत करने के लिए उसने मत का 
अन्तमु खी बनाने का संदेश दिया था | जिसके लिए मन और उससे भी बढ़ कर 
इन्द्रियों को बस में करानेवाला गुरू धन्य है।' इन साधनों से गुरू ने उचित पथ- 
प्रदर्शत किया । * तभी तो मन बस में हो सका और उसने ब्रह्म को पहचानना प्रारभ 
किया । इस प्रकार सत्गुरू ने ही विता 'सतिगुरः की पहचान करवा दी / और 
गुरू की शक्ति से ही उस ज्योति को अन्‍न्तःकरणा में ज्योतित पाया ।* इस अतः 
ज्योति को उद्भासित करके ही गुरू ने अंतरगति हरि भेटिया' इसलिए 'भब मेरा 
मनु कतह न जाइ ।* इस प्रकार गुरू की कृपा से भगवान की प्राप्ति हो गई।" 

कबीर कहता है गुरू मिलत”' और उसते ऐसी 'महारसु प्रेम -भगति' दी, 
जिसने संसार से “निसतारिशो रे! । भव-पार करानेवाले गुरू ने ही भव-पार करा ' 
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के ऐसी मुक्ति ही, जिससे योति-अ्रमण अथवा यह आवागमन का चक्कर सदा के 
लिए मिट गया । इसीलिए सत्मुरू की शरण में अवश्य जाता चाहिए, क्‍योंकि यह 
धूरि के पुरिआा' 'गुरू गोविन्द के बिनु मिले पल्नटि भई खेह'।' श्रौर कबीर ने भी तो 
गुरू बताए थे रामानन्द । संतों की बाणी में कथनी और करनी की एकता का यह 
ज्वलन्त प्रमाग हे । पड़ी है कबीर का युरू और सत्गुरू । सम्भवत:ः इस गुरू की महा- 
नता के कारण ही भगवान ते भी इन संतों के पास आकर अपना नाम सतिगुरू रख 
लिया था | महान है दोनों सत्मुछ और सतिगुरू । 
संत 
'गुरू योविन्द रूप होने के कारण जीव-कोटि मे गुरू का स्थान तो है ही 
सबसे ऊपर, लेकिन संत रामु है एकु” ग्रत: संत का स्थान भी उससे कम नहीं माना 
जा सकता । गुरू जहाँ केवल शिष्यों का ही उद्धार करता है, वहाँ संत जन-सामान्य 
को भी सतके करता चलता है । जहाँ गुरू नम्र और शरणागतों का उद्धारक होता 
है, वहाँ संत प्रचण्ड तथा मानव-मात्र का कल्याणकारी । जो हो, दोनों एक ही कोटि 
के उत्कृष्ट जीव है । 
कबीर सेवा का कउ दुइ भले एकु संतु इकु रासु । 
रामु जु दक्ता घुकति को संतु जपावे नासु ॥ 
यदि राम मक्ति देगे के कारण महान्‌ अतः सेव्य है, तो संत तो वह नाम 
देता है जो मच्छिशता राम का दाता है । शत: यह पहले सेव्य है और इसका महत्त्व 
उससे कम नहीं । इस प्रकार माहात्म्य की दृष्टि से जो संत राम से भी कम नहीं, 
उसके स्वरूप का परिचय भी आवध्यक है । 
संतह बसजिग्ा नासु गोविंद का ऐसी खेप हमारी । 
वह तो 'हशि के नाम के बिग्यापारी । हरि के नाम का व्यापारी होना संत 
का पहला लक्षण है। यह व्यापारी सार तिकालमेवाला तथा सार-ःग्राही 'होना 
चाहिए । कर्म क्षेत्र मे प्जायनवादी ने होकर--पुरजा पुरजा कटि मरे कबहु ने 
छाड़े खेत जीवन से जूकते की जक्ति उसमें होती चाहिए । लेकित योद्धा होते हुं! 
भी पाप और पृष्य से निलिप्त । गीता मे श्री कृष्ण का अ्रजु न को निष्काम कमंण्य 
जीवन” का सुन्देश इससे कुछ भी तो भिन्‍त वही । ऐसा संत तो “चन्दन का बिरवा 
है! जो साँप से अप्रभावित रह कर सुगन्धि का प्रसार करता रहता है ।* 'हरि हरि 
नाम जपात' वह तो “सदा थिछ रहता है । इसलिए उसे न बुढापा शझ्ाता है न 
मृत्यु और वह 'रामामत' पीकर अमर हो जाता है ।* ऐसे ही 'सतन रिदे मझकारि, 
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२४६ संतों के धामिक बिश्वास 


ब्रह्म निवास करता है ।' क्योंकि उसी संत ने तो सच्ची भक्ति को पहचाना है । 
इसीलिए तो 'संतन की भुगिया भली' और संसार के विशालतम प्रासाद उनके सामने 
व्यर्थ है । फिर माया से उसे कोई भय नहीं, लेकिन उसे उसने छोड़ा भी नहीं । तभी 
तो 'जगत पिश्नारी' 'सगले जीभ जंत की नारी” वह 'संत की ठिठकी फिर बिचारी।' 
जिससे सब संसार भागा फिरता है । वह बिचारी संत के डर से भागती फिर रही 
है । अद्भुत है विधि की विडम्बना और संत की महिमा । ऐसा संत यम से भी नहीं 
डरता, और उसकी मृत्यु पर रोने की भी आवश्यकता नहीं, क्योकि--..- 
संत मुए कीआ रोईएऐ जो श्रपुने ग्रिह जाइ ॥'* 

वह तो अपने घर भगवान से - मिलने चला है। इस प्रकार यह सत माया 
और यम सभी से जीवों की रक्षा करता है। जीव को यह भी नहीं भूल जाना 
चाहिए, कि संत के बिना ब्रह्म तक भी पहुँचा जा सकता ।' अत: संतों के बताए 
हुए मार्ग पर चलो,” तभी भव-भय काट भव-पार पहुँच सकोगे, क्‍योंकि संतु रामु 
है एकु । 

भवकत 

संत तो संसार को भव-पार पहुँवाते का प्रयत्त करते है और भकक्‍त अपनी 
भवित में तललीन । भक्तों की ग्रनवरत एवं अननन्‍्य भक्ति ही उनका साधन तथा 
साध्य भी है। पापियों से भरी हुई यह पृथ्वी ऐसे ही भक्तों के कारण संसार के 
भार को सम्भाले हुए है। भगवान की आाज्ञा की पालन करता हुआ निरंतर अनन्य 
भक्ति करनेवाला ही सच्चा भक्‍त, है । सच्चे भक्त का न केवल ससार में आदर 
होता है, अपितु भकत-आ्रात्मा को तो शव गार करनेवाली रानी से भी अच्छा बताता 
है, क्योंकि--ओहु मांग सवारे बिरवे कउ ओहु सिमरे हरि तामझु । 

आध्यात्मिक वस्तुओं का मूल्य सदा से भौतिक पदार्थों से अधिक रहा है और 
रहेगा । इसीलिए तो 'छत्रपती की तारि! से “हरिजन की पनिहारि' ही भल्ली है ॥* 
इस प्रकार भक्त का संसार में बहुत ऊचा स्थान है । जो माया ब्रह्मा आदि सभी 
को विचलित कर देती है, भक्त के सम्मुख वही अपने को अ्रवश् पाती है | इसीलिए 
भक्त की इन्द्रियाँ प्रीर मन उसके बस में होता है, तथा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के खेल को 
समभता हुआ वह संसार में सुख पाने के लिए कहीं घूमता-फिरता नही, अपितु जहाँ 
कहीं भी रहता है, वहीं सदा प्रसन्‍त रहता है| क्‍योंकि भक्त ने जान जिया है, कि 

वह भक्त से प्राप्य है, अतः: वह तो निरंतर भवित में ही लगा रहता है और कभी 
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कबीर के भामिक विश्वास २४७ 


हार नहीं मानता । वस्तुत सच्चा भक्त तो उस मुक्तावस्था को पहुँच जाता है, जहाँ से 
वह आवहि न जाहि । उसने तो एक बार 'राम उदकु पीआ” झ्रब उसे 'बहुरि त भई 
पिश्नमास वह तो अनन्य भक्ति में ही तल्‍लीन है, फिर और किसी वस्तु की झावश्य- 
कता ही कैसे अ्रनुभव हो सकती है ? 

इसीलिए भक्‍त को सौभाग्यशाली कहा है,' क्‍योंकि उसकी भक्ति की शक्ति 
के कारण जो भगवान युग-युगान्तर से भक्तों का उद्धार करने के लिए आते रहे और 
नामदेव के सम्मुख जिस भगवान ने--मेरी बांधी भगतु छड़ावे बांधे भगतु न छूटे 
मोहि।” कह कर अपनी अ्समर्थता फा परिचय दिया था, वही भगवान 'राम भगति 
बैठे घरि आइया ।' कबीर के पास--भक्‍त के घर ही आ गया । यही है भक्त और 
उसकी भक्ति की शक्ति, जो अनायास ही भगवान को भी अपने पास आने पर 
विवद्ञ कर देती है । 

कबीर का साध्य 

जीवन का ममंज्ञ कबीर, अद्वेतवादी शंकर की भाँति ज्ञान का वह उपदेश 
तहीं देता, जिसे सामान्य व्यक्ति न तो अपना ही सके और न ही उससे कुछ समझ 
सके, तभी तो शंकर का अद्व त विद्वानों में सम्मानित होकर जनता का धर्म कभी 
न बन सका । आज तक बौछिकों को अपने मस्तिष्क के व्यायाम की पर्याप्त सामग्री 
उसमें मिलती रही है और सदा मिलती रहेगी । शिष्य-परम्परा में आनेवाले ही 
उसमें सुधार करते रहे है, क्योंकि इसका झ्राधार शंकर की बौद्धिक प्रतिभा थी । 
उसके विरूद्ध कबीर के सिद्धान्त अनुभूृत्याधारित होने के कारण क्रियात्मक जीवन के 
माध्यम से ही अपना प्रादुर्भाव पाने के कारण सामान्य जन-गगा को प्रभावित करने- 
वाले सिद्ध हुए। इसी का प्रभाव है, कि जो श्राज तक कबीर मत के संकुचित 
सम्प्रदाय के बाहर भी सभी संत मत उन्ही सिद्धान्तों के आधार पर विफसित एवं 
प्रसरित हुए है। यही वह पुरातन माचव धर्म है, जिसका स्थान संसार के सभी 
धर्मों में अक्षुण्ण है । दृष्टि-भेद सिद्धान्त-ज्ञान में परिवर्तन नहीं लाता | कबीर साध्य 
शंकर की भाँति ऐक्य (ब्रह्म-अश नही, “भ्रष्ट ब्रह्म) से प्रारम्भ न होकर भी उसको 
समाप्ति अवश्य जीव-हब्रह्म ऐक्य में है । इस प्रक्रिया में उसके साध्य तक पहुँचने के 
बहुत से साधन भी अपने आप में साध्य प्रतीत होते है, यही कारण है, कि उनका 
स्वभाविक विक्रासक्रम हमे अपनी ओर आकर्षित ही नहीं करता, अपितु विशेष 
रूप से प्रभावित भी करता है। कबीर की वाणी मे; विचारधारा में किसी ने 
सम्बद्धता स्थापित करने का प्रयत्न नही किया--इसीलिए उसे अपढ़, अकक्‍्खड 
आदि कह कर अपने मनोनुकूल विचारधारा का प्रतिपादन उसमे होता हा है--यहाँ 
उसके साध्य और क्रमश उनके साधनों का सम्बद्ध अथवा वेज्ञानिक विश्लेषण देने का 
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प्रयत्न किया जा रहा है 

उसका कथन है, कि सर्वेप्रथण जीव को अपने जीवन का उद्देश्य केवल-मात्र 
माया मे रक्षा' ही सममभाना चाहिए, उसके लिए विभिन्न साधनों का निर्देश किया 
है, जिनका विवेचन आगे है । इन साधनों से जब जीव अपने को माया से रक्षित 
पाता है, तो 'यम से रक्षा' की दिशा में उसे प्रगतिशील होना चाहिए--उसकी 
माया से रक्षा' स्वतः ही “यम से रक्षा में परिणत हो जाती है । वस्तुतः यम से 
रक्षा' ही इस 'भवबच्धन का ताश' अथवा भवसागर-पार पहुँचाती है । और यही 
आवाशगमनरहित' होना श्रथवा "मोक्ष-पद की प्राप्ति' है तथा यह मोक्ष-प्राप्ति ही 
भगवत्पराप्त' की ओर ले जाती है-- 'भगवत्प्राप्ति' का स्वरूप उसने “ब्रह्म-ज्ञान' 
“पुनः ब्रह्मरसायन' एवं ब्रह्मनुभृति' कह कर स्पष्ट किया है और भ्रन्त में 
यही 'ब्रह्मानुभूति' है, जो 'तल्लीनता' एवं पूर्ण ऐक्स से परिणत हो जाती है। यही 
साध्य का भी साध्य और मानव-जीवन का एक-मात्र सार-भूत सत्य है। इस साध्य 
की विशेषता इतनी ही है, कि इसके साधन का प्रत्येक स्तर भी अपने आप में साध्य 
है और उसके साधन--दैनिक जीवन के वह झाचरण है, जिन्हें अपनाना शुष्क ज्ञान 
नही, मानव-जीवन का एक ग्ंग-मात्र बनाता ही है। क्रमश: इनके साथनों का विवे- 
चन कबीर के साध्य-साधन को समझने मे सहायक सिद्ध होगा । 

माया से रक्षा के कबीर ने तीन साधन बताए है। सवेप्रथम तो जीव स्वतः 
प्रयत्न करता है उन प्रयत्नों में उसने मानव को अपने विकार भुलाने के लिए कहा 
है, और विकार भुलाने के बाद ही अपनी इन्द्रियों पर विजय पानेवाला मनुष्य ही 
माया से बच सकता है । पुनः इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने अभ्यास 
का महत्त्व बताया है और स्पष्ट कहा है, कि अभ्यास से वेराग्य की ओर बढ़ा जा 
सकता है, तब वह व राग्य ही माया से रक्षक सिद्ध हो सकता है । योग तथा ध्यान 
में तो चित्त लगाया ही नहीं, ऐसी अवस्था में बिना वेराग्य के माया से रक्षा कैसे 
सम्भव है।' शारीरिक प्रयत्नों एवं साधनों का महत्त्व बताने के बाद वह अन्तमु खी 
होता हुआ स्मरण की शक्ति से हमारा परिचय कराता हुआ कहता है, कि 'सिमरि 
सिमरि हरि हरि सनि गाइए' तभी तेरी सब झापत्तियाँ नष्ट होंगी तथा उसी स्मरखे 
के कारण माया तुम्हारा कुछ नही बिगाड सकती। अतः: तू उसे ही स्मरण कर। 
लेकिन जब कबीर देखता है, कि विकारों का त्याग, इन्द्रिय-दमन, योग, ग्रभ्यास, 
वराग्य एवं स्मरण से ही जीव इतना विश्वास नहीं पैदा कर सका, कि वह माया से 
अपती रक्षा कर सके तब जीव को वह गुरू की क्रपा प्राप्त करने का मांगे बताता 
है, क्योंकि 'फुझ बिना गत नहीं, इन साधनों का पथप्रदशेक जब तक गुरू न होगा तब 
तक सफलता अ्रसम्भव है। इसीलिए उसने कहा है, कि 'इहु सिमरतु सतिगुर ते 
पाइऐ ।* तभी इस स्मरण की तल्‍लीनता माया से तुम्हारी रक्षा कर सकेगी। पुनः 
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बैरागी को सम्बोधन करते हुए सतक किया है, कि बाह्याडस्बरी होकर वेराग्य प्रदर्शित 
करना और बात है, यदि वह वराग्य प्राप्त करना चाहते हों, जो माया से. तुम्हारी 
रक्षा कर सके, तो बिना विचारे सत्युरू की शरण लो, वही तुम्हारे अन्दर वह वेराग्य 
पैदा कर सकेगा, जिसकी सब अभिलापा करते है, ओर जो वस्तुत: माया से रक्षाकर 
सकता है । माया के स्वरूप, गुण, कार्य एवं प्रधाव के विस्तार में न जाकर 
(जिसका वर्णन आगे है) कबीर ने स्पष्ट ही कहा है, कि जड़-चेतन, सुर-असुर, तथा 
संसार के सभी चराचर प्राणियों को अपने पाश में आवद्ध करनेवाली माया से यदि 
छुटकारा पाना है, तो सच्चे सत की प्राप्ति एवं सगति करो--एक-मात्र वही माया से 
रक्षा कर सकता है। ससार के सम्पूर्ण विवेकियों को अपने बस में करनेवाली 
माया को मेरे गुरू ने वरण कर अपनी स्त्री बना लिया है । सभी को तग करनेवाली 
माया मेरे गुरू की दासी बन गई है।' ऐसे गुरू की कृपा से ही हमारी भी माया से 
रक्षा हो सकी है । 

जिस सर्पिणी माया ने चराचर जगत्‌ तो क्या ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक को 
तने छोड़ा और सम्पूर्ण जगत को ग्रस लिया, उसी माया को गुरू के आशीर्वाद से 
मैंने देख लिया । यही 'सत्य' की परख है, जिसने सत्गुरू-कपा से सत्य को जान लिया, 
माया स्वतः ही उससे दूर भाग जाती है। इस प्रकार उसकी माया से रक्षा हो जाती 
है । सन्त के भी पीछे पड़नेवाली यह माया केवल “गुरू परसादी मारहि डरे और 
सत्गुरू को सामने देख यह भाग खड़ी होती है। भ्रतः कृपालु गुरूदेव के मिलते ही 
उससे रक्षा हो पाती है । नारद के संयम को भी समाप्त कर देनेवाली इस माया 
से कबीर की रक्षा सत्गुरू ने ही की है।' इतनी शक्तिशाली माया, जो सारे संसार 
को अपने मोह के पाश में आाबद्ध किए है; अनेकानेक रूप धारण कर कबीर के 
पास आई, लेकिन जब सत्गुरू ने उससे कबीर की रक्षा कर ली तो उसी माया ने 
कबीर को झुक कर प्रणाम कर दिया ।” 

इस प्रकार सांसारिक जीव का सर्वप्रथम कर्तव्य है माया से रक्षा । जब तक 
वह माया से र॒ुक्षित नहीं हो सकता सुख, शांति तथा आननन्‍्दपूर्णा जीवन की ओर 
नहीं बढ़ सकता । जिसके लिए उसे स्वतः प्रयत्नशील होना आवश्यक है, उसके स्वतः 
प्रयत्त का महत्त्व भी बिना गुरू की कृपा एवं पथ-प्रदर्शत के सम्भव नहीं । अतः 
सतगुरू की पहिचान एवं उसकी शरण लेकर साधन में तत्पर रहना हो माया से 
रक्षा का एक-मात्र उपाय है । इस प्रकार माया से रक्षित होने के वाद! जीव संसार 
के मोह-माया के चक्‍कर से तो बच कर चल सकता है, पर प्रश्न होता है, वह 
जाएगा कहाँ ? अविरल गति से प्रवहणशील नद्वर ससार की गति को देख 
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प्रनायास ही वाणी पुकार उठती है--यम के घर ! इस यम के भय ने हौ तो 
मनुष्य में सदा जीवित रहने की अभिलाषा उत्पन्न की थी। लेकिन उसे असम्भव 
जान कर ही अपने पुत्र (पुनाम्ना नरकात्‌ त्रायते इति पुत्र:) को देखने की जिज्ञासा 
उत्पन्न हुई और संसार का विकास-क्रम अक्षुण्ण बना चला आा रहा है भ्ोर बना 
रहेगा | अतः मायारक्षित जीव पुन: यमरक्षित होने की दिशा मे भ्रग्मसर हुभ्ा । 
यही मानव-मनोविज्ञान का संदेश है और कबीर के साध्य की ओर प्रगति कौ दूसरौ 
सीढ़ी । 
सम्पूर्णा विश्व को छलनेवालो सपिणी माया को ही यदि पहचान कर जौत 
लिया जाए, तो माया के प्रसार का ही नाशक यम जीव का क्या कर सकता है।' 
इस प्रकार स्पष्ट- है, कि माया-विजेता स्वत. ही यम से रक्षित हो जाता है। योग 
के महत्त्व को कबीर ने स्वीकार न किया हो, ऐसी बात नहीं । भरत: कहा है, जब 
उन्मन मुद्रा में रह कर विशुद्ध हुआ तब प्राणायाम पर आधिपत्य जमा लिया और 
इस प्रकार वृद्धावस्था ही क्या जन्म तथा मृत्यु से भी रहित हो गया। इस गौगिक 
क्रियाओ्रों द्वारा भी जीव किसी न किसी अ्रश् तक मृत्यु-से बच जाता है।' इतना हौ 
नही, माया से प्रभावित हुए बिना जीव जब शोकरहित हो जाता है, तब भी यम से 
उसकी रक्षा हो जाती है।* ह 
मन को कूटना ही वास्तविक कूटना है और जो व्यक्ति मन को वश् में कर 
ले, उसका यम कुछ नहीं बिगाड़ पाता । इतना ही नही, ब्रह्म के ज्ञान से भी यम से 
छुटकारा होता है, कबीर कहता है, कि जब उसने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया, 
तो वह यम 'ही उसके लिए राम बन गया । इस प्रकार यम का स्वरूप ही परिवर्तित 
हो गया । तथा जिह्ठा से रामामृत पान करनेवाले सत से यम स्वत. ही दूर भाग 
जाता है श्नौर इस प्रकार वह सदा जीबित रहता है अर्थात्‌ अमर हो जाता है। 
ससार के प्रत्येक योगी, यतती एबं तपस्वी को यम का आतिथ्य स्वीकार करना हौ 
पड़ता है, लेकिन जो राम की सेवा करता है, वह अवश्यमेव यम से बच जाता है। 
यह सब जीव के व्यक्तिगत प्रयत्न हैं, जिनसे वह मृत्यु से बचने का प्रयुत्त करता है । 
लेकिन अपने को पूर्णतया सफल न पाकर वह ब्रह्म से विनती करता है, कि शील, 
धमं, जय और भक्ति वह संसार में कुछ भी नही कर सका, तो भी भगवान मेरी 
प्रायंना सुन कर ही मुझे यम की यातना से बचाओ्नो ।' ब्रह्म से विनती करने के लिए 
भी पथ-प्रदर्श क की भ्रावश्यकता है और सत मत में होनेवाले संत एवं सद्गुरू कै 
महत्त्व को भुलाया नहीं जा सकता । अतेव अनायास ही वह याद हो आता है | 
संसार सागर मे डूबते हुए मुझै--गुरू के गुणों की लहर का फोंका लगा और उसी 
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से मेरा जर्जर बेड़ा (देह) इससे पार हो गया ।! 

जो मन से लड़ता है तथा गुर उपदेसि काल सिउ जुर” काल से भौ युद्ध 
करता है, वह अपने अन्दर ब्रह्म को उद्भासित कर लेता है। ऐसी अ्रवस्था मे न तो 
उसे वृद्धावस्था ही सताती है श्र न ही मृत्यु आती है। भझ्तः गुरू उपदेश ही यम से 
रक्षक सिद्ध होता है। यम के असहय डंडे से अतायास ही मिल जानेवाले साधु ने 
श्रावरण देकर रक्षा की । इस प्रकार स्वत: रक्षित संत एवं सत्गुरू ही किसी भी 
जीव की यम से रक्षा करने में सम है ।' गुरू द्वारा प्राप्त राम नाम में जिसका 
प्रेम है--यम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और जिनका राम नाम में प्रेम 
नही, उन्हें धम राज के यहाँ जाने से कोई रोक नहीं सकता ।" अत्ैव ईश्वर के डर 
तथा स्मरणशक्ति से ही मृत्यु के भय को फाँसी कटठती है, अन्यथा कभी नहीं ।* 
श्रतः ब्रह्म रूप से शुद्ध एवं पबित्र होने का कोई महत्त्व नहीं, क्योंकि केवल-मात्र उस 
हरि के ताम के बिना संसार के सभी प्राणी बंध कर यमपुरी चले जाते है उनकी 
रक्षा कोई नहीं कर सकता ॥ अ्रत में कबीर गर्वोक्ति करता है कि वह यम भी मेरा 
न करे तिरसकार' क्योंकिश्सने प्रभु का--उस प्रभ्नु का जाप किया है, 'जिनि उहू 
जमृझ्ा सिरजिश्रा ।' जिसने उसका निर्माण किया है। 

इस प्रकार जीव का साध्य यम से रक्षित हो, उस पर विजय प्राप्त कर, 
मृत्यु के भय को अपने से दूर भगाना है । मृत्यु से निःशंक होने पर ही मनुष्य भव- 
बाधाओं का नाश करने में तल्‍लीन हो झात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हो 
सकेगा । अत: उसके साध्य का विकास भवबंधन से मुक्ति पानेवाले जीव के 
साधनों के पर्यवेक्षण में ही स्पष्ट होगा ।" 

भवबंधन का नाश कर भवसागर के पार जाने के लिए सर्वप्रथम श्रावश्यक 
है, कि मानसिक विकारों को दूर किया जाए श्रथवा दूसरे छब्दों में इन्द्रियों के क्रिया- 
कलापों में संतुलन एवं निग्रह की आवश्यकता है । माहित्र ऋचा के जाप द्वारा पंच 
घोर की जार रीति' पाँच इन्द्रिय-हपी चोरों को बाँधने की रीति समभनी चाहिए, 
क्योंकि इन्द्रियों को बस में कर लेने पर ही मानव भवबाधाओं के पार पहुँच सकेगा । 
यह ठीक है, कि ब्रह्म का पार नहीं पाया जा सकता, लेकिन पाँचों इन्द्रियों का 
निग्रह करने पर पाप तथा पुण्य दोनो से छुटकारा पाकर जीव भवबाधाओं से अतीत 
हो जाता है ।” इतना ही नही, अस्थिर शरीर के महत्व को समझ कर जो अपनी 
पाँचों इन्द्रियों को चुर कर देते हैं, भववंधन तोड़ वे भव-पार तो पहुँच ही जाते हैं, 
ऐसी अवस्था में पर मपद भी उनसे दूर नहीं रह जाता । ओर राम-कसौटी पर 
केवल जीवन्मृत ही कसा जा सकता है, श्रर्थात्‌ जीते जी जिसने संसार की और से 
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अपनी इन्द्रियों को मृत बना लिया है, वही राम के पास पहुँच सकता है ।' इसीलिए 
“उसने भ्रागे कहा है; कि यह देह रूपी बेड़े तो अ्रत्यंत जजर है, जो पाप के भार से दबे 
हुए हैं, वे भारी होने के कारण भवसागर के पार नहीं पहुँच पाते तथा जो पुण्यात्मा 
हल्के होते है, वे ही संसारसागर से तर पाते है। इस प्रकार सत्कम॑ करनेवाला 
ही भव-पार पहुँच सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से जीव को सर्तक करते हुए कहा है कि 
मन के विकारों को छोड़ कर विषय-वासनाओं के प्रति उदासीन होकर---मन को 
पूर्णतया जीतने पर ही संसार को जीता जा सकता है। कबीर का “मनु जीते जग 
जीतिशभ्ाा* गुरू नानक में 'मनि जीते जगु जीतु” बन कर उतर आया है। 
माया से रक्षा हो जाने पर भी--यदि मन का त्याग न किया तो भी जीव 
भव-पार नहीं पहुँच सकता, क्योंकि, भ्रभिमान के कारण बड़े-बड़े मुनि भी भव- 
बन्धन से छुटकारा ' नही पा सके । बस्तुत: अ्भिमान ही अहकार को जागृत कर 
देता है और जब तक इस अह' की भावता का विलीनीकरण नही होता तब तक 
भवबन्धन को तोड़ा नहीं जा सकता । भरत: भव-पार पहुँचने के लिए 'अ्र॒हं| भाव का 
त्याग आवश्यक है /' उसके भी त्याग का ढग बताते हुए कहा है, कि जीव त्‌ मार्ग 
का रोड़ा बन जा अर्थात्‌ नम्नता अपना, लेकिन रोड़ा भी पथिक को चुभ सकता है, 
प्रत. मार्ग की धूलि बन, परन्तु वह भी उड “कर बवस्त्रों को मलिन कर सकती है, 
ग्रत: स्वभाव न बदलतेवाले जल का रूप धारण कर तभी भवनगार होकर उस हरि 
से मिल सकेगा 
कबीर की विचारधारा में प्रयत्त का भी विशेष स्थान है, इस तथ्य की पुष्टि 
में उसने कहा है, कि ब्रह्म को समफभाते हुए जो पूर्णतः: उसकी खोज में लग जाता है, 
बहु अवश्य ही भवसागर के पार पहुँच जाता है । उसका अनुभव है, कि पूर्ण विश्वास 
से किया हुआ प्रयत्न कभी असफल नहीं होता । इसी विचार का समथंत्त करते हुए 
उसने कहा है, हे जीव : तू ससार मे व्यर्थ ही सो मत, अपितु हरि का स्मरण किए 
जा । कभी तो अवश्य ही संसारसागर के पार पहुँच सकेगा, क्योकि बह तेरी पुकार _ 
युनेगा ही ।' 
कर्म तथा योग का महत्त्व स्थापित करते हुए उसने बताय! है, कि योगिक 
क्रिपाशों से जब अनाहुत दहब्द को सुन लिया और उसे अझनवरत अपने मन में 
बसा लिया, तो अनायास ही भव-पार पहुँच कर उससे ऐक्य स्थापित करने मे प्रयत्त- 
शील हो गया। अतः है प्राणी । तू निरन्तर कर्म ण०्य बन कर कम करता चल । ऐसी 
अवस्था में स्वतः ही संसारसागर के पार पहुंच जाओगे ।*” 
भौतिक ऐश्वर्य के साधन जुटाते हुए तथा शारीरिक उपभोग की सामग्री 
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एकत्रित करते हुए जिसने ब्रह्म का ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, वह लौकिक दृष्टि से 
चतुर होते हुए भी भव-पार नही पहुंच पाता और यही डूब जाता है, झ्रत: शारी- 
रिक-तुष्टि मे ही लिप्त न रहो । श्रत ब्रह्म को अथवा आन्तरिक 'शुन्य' को जान 
कर ही उसमें जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर पाता है, वही भवसागर से तर 
जाता है, अन्य प्राणी नही । जो अविगत' को जान कर उसका भजन करता है 
बह भक्त कभी भवबन्धन में नहीं फेंसता और अनायास ही पार पहुँच जाता है ।' 
इस प्रकार इन्द्रियाँ, शरीर एवं बन्धू-बांधव किसी के सहायक नही बन पाते, क्योंकि 
मृत्यु के समय सभी उसे छोड़ जाते हैं, अत. इन सबका त्याग “जो हरि धिआवे! बह 
'जीवत बन्धन तो रे! और भव-पार पहुँच जाता है । । 

इस प्रकार “ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर उसमें रमने से ही भवबन्धनो को तोड़ 
कर तुम संसार के जंजाल से छूटोगे, अन्यथा निश्चय ही इसमे डूब जाओगे ।' 

जीव के बाह्य प्रयत्नों के बाद ब्रह्म के नाम” एवं जप का महत्व बताया गया 
है तथा भव-पार करने के लिए आवश्यक साधन के रूप में उसे अपनाने का आग्रह 
किया यया है। “राम नाम से हृदय लगते ही सारा सांसारिक भ्रम एवं भय दूर हो 
गया तथा कवीर कहता है, कि वह उसी के रग में रंगा गया ।* बाह्याइ्म्बर का 
बिरोध करते हुए उसने योगी को कहा है, कि नग्न मृग मोक्ष नहीं पा सकते, क्‍योंकि 
'नाम” के बिना किसी ने भी मुक्ति नहीं प्राप्त की, अ्रत: 'सरब तिश्रागी जपु केवल 
रामु4”* महत्त्व काशी में मरने का नहीं, बल्कि उस समय के विचारों का है, अतः है 
जीव | हरि के नाम में चित्त लगा, क्योंकि उससे ही परम गति की प्राप्ति होती है, 
इसमें कोई सदेह नहीं । यदि हृदय में राम निवास करते है, तो जुलाहे की जाति 
होने से भी कोई हानि नहीं, क्योंकि 'रमईआ कंठ मिलु' तो इतने मात्र से ही 
'चूकहि सरब जजाल । इस प्रकार भव-पार करने मे जाति-विशेष का कोई स्थान 
नही, महत्त्व तो केवल तारक “राम नाम का है। अंधकारमयी मांया से बच नही 
सकते, यदि अपनी जिद्दा से राम-नाम का उच्चारण त करोगे--इतना ही नही, 
उत्पत्ति से विनाश तक सदा रोते ही रहोगे---अ्रत: भवबधाओं से पार पाने के लिए 
उसका नाम जैना ही उपयुक्त साधन है ।” इस प्रकार जो धामिक व्यक्ति मन का 
मंथन करता है, वह “नाम” के सहारे अवश्य ही भव-पार पहुच जाता है ।* सांसा- 
रिक भ्रम को समभने के बाद कबीर ने राम-ताम का रस चख लिया और उसका 
नाम लेने से ही हरि ने भव-पार पहुँचा दिया | पुन: जीव को सतर्क करता हुआा 
कहता है, कि हे मूर्ख जीव ! ससार में सम्पूर्ण बुरे काम करते हुए यदि तू ने राम 
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का नाम नहीं जाना तो भवसागर के पार कंसे उतर सकेगा ? पब्रतः भव-पार 
पहुँचने के लिए नाम लेना आवश्यक है ।* ब्रह्म के महत्त्व को जाननेवाले ही देवौ- 
देवताओं के पीछे भागे फिरते है और नाम की गति नही जानते ।'* अ्रतः स्पष्ट ही 
कहा है, कि जिस घट (देह) में राम-ताम की उत्पत्ति नहीं होती, वह अवश्य ही फूट 
कर नष्ट हो जाता है ।' जिस प्रकार परोपकारी व्यक्ति बिना दूसरे कौ भलाई किए 
रह नहीं सकता, उसी प्रकार प्रश्नु के नाम के बिना कोई प्राणी संसारसागर के 
पार कंसे उतर सकता है ” नद्वर संसार की अस्थिरता प्रतिपादित करते हुए 
कबीर ने कहा है, कि अपनी देह की ओर देख कर यह समभ लो, कि 'राम-ताम 
बिनु सभे बिगूते”! सभी ठगे गए क्‍योंकि उसके बिना किसी ने गति नहीं पाई।' 
इसीलिए हरि का बालक बन कर कबीर प्रार्थना करता है, कि मेरे भ्रवगुणों का 
नाश कर मुझे समन्‍्मति दीजिए तथा मेरा भन अपने में लगाइए, क्योंकि आपके नाम 
के बिना मैं कैसे संसारसागर के पार उतर सकता हूँ ? यही तो भब-पार करने का 
एक-मात्र साधन है ।। जिस 'जिह परावक सुरि नर हैं जारे! उस अग्नि से नाम रूपी 
जल ने ही भक्‍तों की रक्षा की है। इस प्रकार 'नाम का महत्त्व स्पष्ठ हो जाता 
है। नाम के महत्व का ज्ञान होने के बाद कबीर स्पष्ट ही कहता है, कि भाहे ताम 
लेते-लेते मेरा शरीर भस्म ही क्‍यों न हो जाए, किल्तु मैं नाम लेगा नहीं छोड़ सरगा, 
क्योंकि वह मेरे हृदय में समा चुका है। संसार में किसी की परबाह करने की 
आवश्यकता नही, 'रा' झौर “म' दो अक्षरों का नाम ही ले लो । यदि कहीं स्वामी 
होगा, तो वह स्वत' ही रक्षा कर लेगा । योग तथा ध्यान में चित्त नहीं लगाया, 
और वेराग्य के बिना मात्र से छुटकारा नहीं--सारा ब्रह्माण्ड खोज लिया, किन्तु 
राम के समान कृपालु कोई नहीं पाया । अतः उसके नाम फे सहारे के बिना जीवन 
कैसे पार लग सकता है । इतना ही तहीं, नश्वर देह की श्रसारता जान कर भी राम- 
नाम में हढ़ क्यों नहीं हो जाते, एक-मात्र चही तो इस भवसागर से पार पहुंचा 
सकता है। जीवन के बाह्याडम्बरों को छोड़ कर हे जीव ! तुम केवल “राम' ताम 
का जाप करो। इतने-मात्र से ही तुम्हारा भवसागर से तर जाना निदिचित है।' 
इस प्रकार 'राम' माम से ही भव-पार पहुँचा जा सकता है, इसमें संदेह नहीं, 
लेकित ताम के रहस्य को जाने बिना नहीं । क्योंकि श्रर्थ जाने बिना वेदों, पुराणों 
का पठन भी खर चन्दन जस भारा' से अधिक कोई मृल्य नहीं रखता । इस प्रकार 
नाम! के रहस्प को जाने बिना वह भव-पार नहीं पहुँचा सकता ।” यह ताकिक 
एवं बौद्धिक कबीर का मत है, लेकित भक्‍त कबी र ने नाम के महत्व को समभाते 
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हुए कहा है, कि स्वप्न में बर्रति हुए भी यदि किसी के मुख से “राम” का नाम निकल 
गया तो वह भी इतना पवित्र हो गया, कि 'ताके पगकी पानही मेरेतन को चाम।”' 
इतना ही नहीं, अपनी इसी विचारधारा की पुष्टि मे नाम-स्मरण का महत्त्व बता 
उसका आग्रह करते हुए उसने कहा है, कि उसके बिना तुम ड्ूबते ही जाओगे, क्योंकि 
स्त्री, पुत्र, शरीर, घर तथा सुख देनवाली सम्पत्ति आदि में से कुछ भौ तो काल की 
गति से बच नहीं सकता । दूसरी ओर अजामिल, गज तथा गरिका, जिलहोंने 
निकृष्ट कर्म किए थे, वे भी राम का नाम लेने-मात्र से भव-पार उतर गए।' अतः 
भिन्न-भिन्न योनियों में श्रमणा करनेवाले जीव---तू नाम से दूर क्‍यों भागता है ? गुरू- 
कृपा से राम” को स्नेही बना उसी में ततलीन हो जा । एक-मात्र वह नाम ही भव- 
बाधाओं से तेरी रक्षा कर भवबन्धनों से छुटकारा दिलबाने मे सहायक सिद्ध हो 
सकेगा । 

अब तो कबीर के लिए नाम का महत्त्व इतना बढ़ चुका है, कि वह स्पष्ट 
ही कहता है, कि साधक, सिद्ध एवं मुनि सभी अपने सम्पूर्ण प्रयत्न करके हार गए, 
किन्तु एक नाम रूपी कल्पतरु ही उन्हें भवसागर से तारने मे सहायक हो सका-- 
झौर कबीर को इस बात की प्रसन्नता है, कि उसने ताम को पहचान लिया है।' 
इसी नाम ने माया के जलते अंगारे को बुझा कर कबीर के मन को संतोष दिया तथा 
जिल्ठा से अमित नाम जपउ' कबीर प्रभु का बिना मोल का दास बम गया ।* 

इस प्रकार न केवल कबीर की विचारधारा के प्ननुकूल, अपितु सम्पूर्ण सत 
मत एवं आज तक चली आनेवाली उसकी परम्परा में नाम का महत्त्व अश्षुण्ण रूप 
से बना हुआ है । "नाम के बाद उसके जप तथा भजन का महस्व बताया हैं, जिसकी 
परिणति भगवद्भक्ति मे है और भक्ति स्वतः ही भव-तारक तरणी. सिद्ध होती है । 

है जीव ! माया से मोहित तुझे सत्य का बोध केसे हो ? प्रतः विषय-रस 
का स्याग कर--अभ्रनन्त जीवन पयेन्‍त ईह्वर का जाप कर | यही घाणी तुमे भव- 
सागर के पार पहुँचाने में सफल सिद्ध होगी ८५४ लाख यगोनियों का भ्रमण कर 
झानेवाले जीव | इस योनियों के चक्कर से बचने के लिए तू स्थिर एवं चिरंतन (जो 
न आते हुए दीखता है न जाते हुए) राम का भजन कर । वही इससे बचा सकेगा ।' 
बेद, पुराण और स्मृतियाँ खोज डालीं, लेकिन किसी से भी उद्धार म हो सका । झतः 
केवल इसी 'राम' का जाप करों, जो जन्म-मररण के बंधन को काट देगा !' क्षरिएक देह 
द्वारा प्राप्त अमूल्य समय का अपव्यय न कर “भजहु गोविन्द भूलि मति जाहू ॥' 
क्योंकि वृद्धावस्था में वाणी एवं देह के अन्य भ्रग कार्य न करेंगे, श्रव तक वे कार्ये 
करते हैं, तभी जाप नहीं करते, तो उस समय कैसे करोगे ? 
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ु अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा, अतः: इसी समय भजन एवं जाप कर लो, 
यही ससारसागर से पार ले जाने मे सहायक सिद्ध होगा | नाम एवं जप ही नही, 
जो ब्यक्ति 'गुरमति रसि रसि हरि गुन गावे वे भी भव-पार पहुँच जाते है । जीव में 
यदि प्रेम करने की साथ है, तो देवी-देवताओं से प्र म न वरके, कबीर उन्हें एम-मात्र 
सत्य ब्रह्म से ही प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वही तो परिपक्व एवं 
पूर्णा है और ब्रह्म के प्रति किया गया प्र॑म ही तो भक्ति है। अतः: गुरू द्वारा प्रद- 
शित जो भक्ति-मार्ग है, वही भव सागर से पार लगा सकेगा। 

नाम एवं जप का महत्त्व स्थापित करते हुए भी कबीर ने गुरू के महत्त्व को. 
भुलाया नही । इसीलिए कहा है, कि क्षरिक देह का कोई भरोसा नही, अतः संसार- 
सागर को पार करने के लिए गुरू की शरण ली है। क्योंकि 'जल-भरी-गागरी' यह 
देह तो क्षणिक ही है । अत: उसकी रक्षा के लिए गुरू की शरण लेनी आवश्यक है । 
वह गुरू केवल रक्षक ही नहीं, अपितु संसारसागर में इबा हुआ देख कर भी गुण- 
विधान गुरू ने वहाँ से भी उसके जर्जर बेड़े (देह)-का उद्धार किया तथा पुनः भव- 
सागर से पार पहुँचा दिया ।' इसीलिए कबीर ऐसे गुरू को ढूढता है, जो उससे संतुष्ट 
होकर उसे अपनी कृपा का पात्र बनाए। तभी वह गुरू उसे भव-पार उतार कर 
उसके लिए मुक्ति का का द्वार खोल देगा ।” स्मरण का महत्त्व बताते हुए भी कहा 
है, कि निरंतर स्मरण करते हुए भी जब गुरू की कृपा होगी, तभी जीव आसानी से 
भव-पार पहुँच सकेगा ।" सभी यौगिक क्रियाओ्रों को करने के बाद तथा अहं भाव 
का भी लोप करने के बाद जब सत्गुरू की दरण मे जाओगे, तभी वह सम्पूर्ण भव- 
बंधनों को तोड कर भवसागर के पार उतारेगा ।' इस प्रकार नाम एवं जप का 
अ्रपना महत्त्व होते हुए भी गुरू-कपा बिना भव-पार नही पहुँचा जा सकता। इतना 
ही उसने स्पष्ट कहा है, कि 'सतगुरू बिनु वेरागु न होश्रइ! तथा सत्कर्म बिना सत्गुरू 
नही । उन्हीं से 'सहज' प्राप्त किया जा सकता है, तथा वही भव-पार लगा सकते 
हैं ।" भ्रत: उनकी शरण में जाना तथा ,हपा प्राप्त करना आवश्यक है । यमराज कौ 


झविरोध गति का प्रदर्शन करते हुए कबीर कहता है, कि सत्संगति करो ग्रथवा 
साधुओं की संगति का सहारा लो, वह भी भव-पार कराने मे सहायकः सिद्ध होगी।* 


साधु-संगति का महत्त्व स्थापित करते हुए वह उसे श्रम-साध्य से अधिक भाग्य (कत 
कर्मों का फल) में लिखी हुईं बनाता है, यदि भाग्य में सत्संगति होगी, तभी भव-ार 
पहुँच कर मुक्ति प्राप्त हो सकेगी, अन्यथा नहीं । इसीलिए कबीर दीन होकर ब्रह्म 
'क प्रार्थना करता है, कि हे भगवनू ! मुझे सन्‍्माग पर लगाइए, जिससे भव-भय-बधन 
टूट जाएं तथा मैं जन्म-सरण से छुटकारा पा जाऊ ।* सन्‍्मार्ग क्‍या है ? इस ज्योति 
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के रहस्य को जानने की अभिलाषा से उसमें तल्‍लीनता | इसीलिए कहता है कि जो 
व्यक्ति उसे 'जोति महि मनि असथिरू करे, कहि कबीर सो. प्रानी तरे ।' इस प्रकार 
जिसके हृदय में गोपाल निवास करता है, वह स्वतः ही भव-पार पहुँच जाता है।' वहाँ 
भगवत्प्राप्ति साध्य के लिए भव-पार पहुँचना ग्रावश्यक साधन या उपयुक्त मार्ग माना 
है, वहाँ भवबंधन-नाश को साध्य मानने पर भगवत्प्राप्ति एवं हृदय में ब्रह्म] को उद- 
भासित करना भी साधन माना है। इस प्रकार साध्य-साधन में परस्पर अन्योन्याश्रय॑ 
सम्बन्ध स्थापित करके ही भवबंधन-नाश एवं भगवत्प्राप्ति की ओर जीव को 
अग्रसर किया है । 

भवबंधन को नष्ट कर भव-पार पहुँच कर आवागमन से रहित होकर 
जीव मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक हो जाता है । कबीर के साध्य की ओर प्रगति में यह 
मोक्ष प्राप्ति ही साधन-श्रू खला की अगली कडी है । 

चंचल मनोवृत्तियों को बंधन में रख मनोविकारों को भुलाना ही भोक्ष-प्राप्ति 
के साधनों का भी सर्वप्रथम साधन है । नवमी को नव द्वारों की साधना कर जब्र 
'लोभ मोह सरब बिरसि जाहु” तभी जीव युग-युगान्तर तक “अमर फल खावहु ।” 
क्षरिक जीवन का तार टूट जाता है, लेकिन जो प्राणी अपनी पाँचों इन्द्रियों को चूर 
कर लेते है, उनसे परम पद (ग्रभय पद) दूर नहीं रहता श्रर्थात्‌ वे शीघ्र ही मोक्ष को 
प्राप्त कर लेते है । इन वासनाओं की पअ्रग्नि को बुकाना भी जीव के बस में नही 
गुरू-कपा से ही ऐसा होता है । स्पष्ट ही कहा है, जब गुरू ने कृपा से वासनाओं की 
अनलु बुराइआ' तो उसके बन्धन में पड़ते ही मुक्ति की प्राप्ति हो गई । इस प्रकार 


यदि जीते जी ही जीव जीवन्यृत हो जाए अर्थात्‌ इन्द्रियों को मार ले, तो वास्तविक 
मरण होने पर भी वह जीवित ही रहता है, अर्थात्‌ मोक्ष-पद को प्रात्त कर अमर हो 


जाता है ।' यही जीव जीवन्मृुत होकर भी मरजीवा कहलाता है। 
सूफी मत की साधना की अन्तिम अवस्था में इसे ही 'मारिफत' कहा गया हैं 


जहाँ आत्मा में ही, परमात्मा की अनुभूति होने लगे तथा 'अनलहक' साथक होता 
है। प्रेम मे चूर हो आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा समाप्त होती है तथा शराब-पानी 
के मिलन की तरह उसका परमात्मा से ऐक्य होता है । 

इन्द्रियों को बस में करने के साथ ही साथ सॉसारिक रस का त्याग कर माया 
से बचना पड़ता है। कबीर का कथन है, कि यौगिक क्रियाओं से अनह॒द “किग्रुरी 
बाजी' उसे सुन कर मे ने माया को भी विफल कर दिया और माया के अस्थिर होते 


ही मन आनन्द से परिपुर्णा हो गया । तब आनन्द से परिपूरित यही जीव आवागमन 
के बंधत से छूट कर अभयपद को प्राप्त हुआ । इस प्रकार सांसारिक रस का त्याग 


कर उससे अपनी रक्षा करनी पडती है और तब दुगु णों का त्याग कर अहं” क्या 
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विनाश करना पड़ता है। अहू! विनाश के बाद ही सत्कर्मों के माध्यम से जीव 
सन्मार्ग की ओर बढ़ता है और यह सस्‍्मागग ही मोक्ष-प्राप्ति का साधन बनता है। 
इसी लिए कबीर भगवान से यही प्रार्थना करता है कि भगवान ! मुझे सन्मा्ग पर 
लगाइए , क्योंकि यह सन्‍्माग॑ स्वत: ही भव-पार कर, जन्म-मरण का बंधन तोड़ 
कर, अभयपद को देनेवाला है । कर्मण्य होकर सतत्‌ प्रयत्नशील होने का उपदेश 
देते हुए कबीर योग का महत्त्व भी बताता है । अतः: ज्ञान प्राप्त कर योग के माध्यम 
से जिसने नव द्वारों को रोक कर दशम द्वार (ब्रह्म-रंध) को खोल लिया है तथा उसके 
द्वारा निरन्तर स्रवित अमृत का पान किया है, यह अ्रनायास ही ग्रभय पद को प्राप्त 
करता है।' 

स्वतः: किए गए प्रयत्नों में हरि-सेवा का भी विशेष स्थान है । सेवा के उप 
युक्त केवल दो ही है, एक सन्‍त और दूसरा राम ! सेवा से प्रसन्न होकर “सन्तु 
जपावे नाम” तथा 'राम जु दाता मुकति को” ।* अ्रत: मोक्ष-प्राप्ति के लिए राम की 
सेवा भी आवश्यक तत्त्व है । हरि-सेवा का महत्त्व स्थापित करने के बाद, तीर्थ-स्थान 
एवं देवी-देवताश्ों की पूजा की निस्सारता बताते हुए कबीर कहता है, कि सांसारिक्‌ 
बन्धन इनसे नहीं टूट सकते । श्रत: मन को हरि-सेवा में लगा, क्योंकि एक-मात्र हरि- 
सेवा से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अ्मावस में अपनी आशा का निवारण कर 
भ्रंतर्यामी राम की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वह 'जीवत पावहु मोख दुआर' ।' 
इसलिए अपने मन को उसमें लगा कर एक-मात्र उसी की सेवा करनी चाहिए। कान 
का महत्त्व स्थापित करते हुए कहा है, कि वह राजा-प्रजा, धनी-निर्धंन सभी को एक 
समान ग्रस लेता है, लेकिन हस-सेवकों का वह भी कुछ नही बिगाड़ पाता, क्‍योंकि 
वे आवागमन के बन्धन से मुक्त हो चुके होते है ।' भ्रतः हरि सेवा में तल्‍्लीन हो 
जाओ्रो । 

व्यक्तिगत बाह्य प्रयत्नों के बाद नाम, जप, स्मरण, भक्ति आदि ग्रतः प्रयत्नों 
का महत्त्व बताने का प्रयत्न किया है, क्‍योंकि मोक्ष-प्राप्ति के ये भी अ्रवश्य ही 
उपयुक्त साधन हैं । 

पशुओं की भाँति हे प्राणी ! तू केवल उदर पूति करता रहा है, संसार में 
तन तो कोई सत्कम ही किया । झब भी यदि “राम नाम जानिओ नहीं कैसे >उतरसि पारि।* 
काशी में मर कर मोक्ष नहीं प्राप्त होता, अपितु मोक्ष-प्राप्ति के लिए तो हरि के 
नाम में ही अपने चित्त को लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्थान नहीं, नाम ही मोक्ष को दे 
सकता है ।“ सांसारिक धन, सम्पत्ति एवं ऐश्वर्य तो एक ओर--वैद, पुराण और 
सभी स्मृतियाँ भी खोज डालीं, लेकिन उद्धार किसी से न हो पाया, अत: केवल राम 
नाम का जाप करो, क्योंकि एक-मात्र नाम का जाप ही मोक्ष को देनेवाला है।' 
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रावण श्रादि के उदाहरणों से संसार की अ्स्थिरता स्थापित करते हुए" एवं केवल 
नाम की स्थिरता बताते हुए कबीर ने कहा है, कि मोक्ष-प्राप्ति के लिए राम-नाम लो, 
क्योंकि 'राम नाम बिनु मुकति ने होई ।” यमराज ने महाबली रावण को भी केशों 
से खींच कर अपना अतिथि बना लिया, क्‍योंकि वह किसी को छोड़नेवाला नही । भ्रतः 
यदि यम से रक्षित होकर मुक्ति चाहते हो, तो हरि के नाम का जाप करो। क्योंकि 
बह नाम ही तुम्हें मुक्त करा सकता है। जिसके हृदय में नाम-रसायन है वह स्वत: 
ही मुक्तिको प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह को कोई स्थान नही ।* 

स्मरण” के महत्त्व को स्थापित करते हुए कहा है, कि निरन्तर उस ब्रह्म 
का स्मरण कर । क्‍योंकि उसके स्मरण के बिना मोक्ष नही प्राप्त हो सकता, अतः 
मुक्ति का यह भी एक साधन है। 

मोक्ष-प्राप्ति के लिए ब्रह्म में ध्यान लगाना भी आवश्यक है। संसार के 
अ्रसारता एवं मृत्यु को देख कर निरंजन ब्रह्म का ध्यान करो, तभी आवागमन से 
छुटकारा हो मोज्ञ प्राप्ति होगी ।' गोविन्द से लौ लगते पर ही जन्म-मरण का अ्रम 
समाप्त हो गया । यह ग्रुरू की क्या से हुआ है । योथं के प्रश्चु की स्थिति अत्तः * 
शरीर में ही है, उन्हें वहाँ जागृत किया जा सकता है। यदि कहीं गोविंद लिव 
लागी' तो जनम मरन का भरम्‌ गइओा ।” सांसारिक मित्र बनानेवालों को सुख 
कहाँ ? अपना चित्त एक-मात्र ब्रह्म में लगानेवाले ही नित्य सुखी होकर मोक्ष प्राप्त 
करते हैं।' वस्तुतः ब्रह्म में ध्यान की ग्रधिकता ही भक्ति है और अन्य भक्ति ही 
जीव को मोक्ष प्रदान करनेवाली है। सांसारिक व्यापार को त्याग कर संत तो 
(हरि के ताम के विश्वापारी' हैं। इस नाम-व्यापार में ही सब कुछ देकर भक्ति-भाव 


रूपी अमुल्य हीरा हाथ लगा है, जो जन्म-मरण के बंधन को काट कर मोक्ष देनेवाल। 
है । माया का त्याग कर नाम का आधार बना कर हरि भजन करो, तभी मोक्ष की 


प्राप्ति होगी अन्यथा नहीं ।* सिकंदर के अत्याचारों का वर्णन करते हुए तथा उसकी 
विफलता का द्योतन करते हुए कबीर कहता है, कि हाथी ने मेरा कुछ न बिगाड़ कर 
मुझे प्रशाम भी किया, क्‍योंकि मेरा स्वामी गोविद है तथा उसकी भक्ति में तलल्‍लीन 
भक्त चौथे पद पर रहता है, भ्र्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त करता है।'' अतः गंगा के 
कितारे घर बना कर नित्य 'पीवहि निरमल नीरू', लेकिन मोक्ष-प्राप्ति के लिए तो 
एक-मात्र हरि की, ही भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि 'बिनु हरि भगति न मुकति होइ ।* 
यह कह कर स्वत: कबीर भी उसकी भक्ति में ही तल्‍लीन हो गया । स्वर्ग की 
अभिलाषा तथा नक्रें का डर किए बिना जो जीव ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता है, वह 
अ्रनायास ही मोक्ष-पद को प्राप्त कर लेता है ।' योगी को षटचक़ों का ही अनुभव 
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२६० ह संतों के धामिक बिव्वास: 


प्राप्त करना चाहिए, उनको छोड़ दसों दिशाओं मे भागने की आवश्यकता नहीं, इस 
प्रकार जिसने अन्तर में ही स्वामी (ब्रह्म) की पहचान कर ली, वह मुक्त एवं स्वतंत्र 
होकर अ्रभय पद को प्राप्त करता है । 'ौकिक व्यवहार में स्थिरता ला--जो माया 
के रूप सत््व, रज, तम आदि गुणों से अलग हो जाता है और इस प्रकार मोक्ष-पद 
को पहचानता है, वह उससे भी आगे बढ कर परम-पद को प्राप्त हो जाता है॥. 
ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर उसकी खोज में तल्‍लीन जीव अवश्य ही जन्म-मररा के बन्धत 
से मुक्त हो जाता है।' 

इतना ही नहीं, जीव जब पूर्ण विश्वास के साथ पूर्ण आत्मसमपर्ण कर 
देता है, तब ब्रह्म स्वतः ही लौकिकता के बन्धन तोड़ कर उसे मोक्ष पद प्रदान 
करता है ।' * 

गुरू चरणों में प्रशाम कर जीव ब्रह्म से प्रार्थना करता है, कि भगवान्‌ | 
मुझे सत्युद्धि देकर सन्‍्मार्ग पर चलाइए । जो मार्ग भव-भय-बन्धन काट कर जन्म 
मरण से रहित कर मोक्ष-पद को देनेवाला है। ब्रह्म के अनन्त गुणों का गान करने के 
बाद, उसकी शक्ति एव अधपीम सामथ्य का परिचय देते के बाद कबी र' उससे प्रार्थना 
करता है, हे भगवन्‌ | देहि अभ पदु मांगउ दान । उसका हढ़ विश्वास है, कि ब्रह्म 
में विश्वास लाकर पूर्ण आत्मप्तम्ंण कर यदि प्रार्थीता की जाए, तो कभी विफक्र 
नही जा सकती, यह विश्वास ही उप ब्रार्थवा। करने की प्रेरणा एवं शक्ति प्रदान 
करता है । यह सब प्रयत्न मोक्ष प्राप्ति के लिए जीव ने स्वतः किए है, लेकिन सत्‌ 
परम्परा एवं कबीर के सिद्धान्तों के अनुइूल इनका कोई महत्त्व नही, जब तक सतत 
समागम नही हुआ या सत्गुरू ने पथ-प्रदर्शन नहीं किया । अतः सत्सगति कथय शि 
न करोति पु साम्‌' का प्रसार यहाँ मोक्ष-पद प्राव्ति मे ही किया गया है। 

हृदय में चेतना और उससे ज्ञान उत्पन्न होगा । तब गुरू-कपा से सत्संग्रति 
प्राप्त हौगी, जो जन्म-मरणा के बंधत काट कर मोक्ष-पद प्रदान करेगी।' सांसारिक ' 
सम्पत्ति पर गव॑ करनेवाले जीव को समझभाते हुए कहा है, कि एक-मात्र हरि के संत 
ही सदंव स्थिर रह पाते है, गोविद की छुपा से सत्संगति प्राप्त होती है, ओर यहु 
सत्संगति ही भक्ति प्रदान करती है ।* श्रन्यत्र भी स्पष्ट ही कहा है, कि सोभाग्य मे 
ही यह मोक्षदायिनी सत्संगति प्राप्त होती है, अन्यथा नहा । सत्संगति से श्री 
ग्धिक महत्त्व है सत्गुरू और उसकी कृपा का । गुरू की कृपा से कबीर में ऐसी बुढ्धि 
जागृत हो गई है, कि आवागमन के बधन से बच कर मोक्ष पद को प्राप्त हो गया 
है। आडम्बरी साधुओ का विरोध करते हुए उन्होने बताया है, कि वास्तविक 
सदगुरू ही भेंट होने पर मोक्ष-दाता सिद्ध होता है।” ब्रह्मा, विष्णु, महेश को छत 
बाली शक्तिशाली माया से एक-मात्र गुर प्रसादि सहजि तरे कबीरा ।'” आत्मा क॑ 
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कबीर के धामिक विश्वास २६५९ 


स्थिति पर प्रकाश डालते हुए देह-नाश पर रोनेवालों को सतक॑ करंता है, कि गेरू- 
कृपा प्राप्त करो, उसी से भेंने मोक्ष-पद प्राप्त कर लिया है, जो दुःख का कारण 
नहीं रहने देता । सांसारिक क्रियाओ्रों से अलग गुरू की कृपा प्राप्त कर दीक्षित होंने 
'के बाद कबीर को विश्वास है, कि पुनः उसे नही मरना पड़ेगा ग्रर्थात्‌ वह अमर ही 
'जाएगा।' इसीलिए सत्गुरू को प्राप्त कर उसे प्रसन्‍त करने की आवव्यकताो है । जब 
गुरू जीव से नतुप्ट हो जाता है, तभी वह कृपा करता है। ऐसी कृपा जो जन्म- 
मरगा का बंधन काट मोक्षदाथिनी सिद्ध होती है ।* ह 
यह थक है, कि जीव के एगत्नों से अथवा गुरू की कृपा से मोक्ष-प्राप्ति 
सम्भव है, लेकिंत इत सबसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण भगवत्कृपा है। वस्तुतः मोक्ष- 
प्राप्ति का एक-मात्र साधन उगकी कृपा को प्राप्त करना है। 
आवागमन के कारणो का विश्लेषण करते हुए कंबीर कहते है, कि भगवान 
के आदेश से ही जीव का ग्रावागमन होता है अतः इससे बचने के लिए ब्रह्म की 
सहायता प्राप्त करना आवश्यक है । ज्योही उसकी सहायता मिली, तो श्रावागमन 
समाप्त हो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती उगकी सहायता प्राप्ति कें लिए सेवा 
ग्रावश्यक है, क्योंकि सेवा से प्रसन्‍न भगवान ही कृपा करता है, जो कृपा मोक्ष को 
देतेवाली है ।' दस प्रकार 'जिन कए क्रिया करत है गोबिद ते सतसंगि मिलात ।" 
और भगवान की कृपा भी किसी सौझभाग्यणाली को ही प्राप्त होती है, जिस जीव को 
यह कृपा प्राप्त होती हे, वही आवागमन से बच मोक्ष-पद को प्राप्त होता है ।* 
मोक्ष-प्राप्ति अपने आप में साधथ्य होते हुए भी भगवत्प्राप्ति का साधन-मात्र 
ही है, इस प्रकार साध्य-साधथन-साध्य परपरा में अगला पद-चिह्न है। अत: अब 
भगवत्प्राप्ति के साधनों की ओर इृष्टिपात ग्रायद्यक प्रतीत होता है । संसार में 
उसी का नाज् करना चाहिए, 'जिह मृऐ सुछ होई' झानरद अथवा ब्रह्म की प्राप्ति 
हो । तभी प्षारा समार अच्छा , कहता है और कोई बुरा नहीं कहता । सानसिक 
विकार ही ऐसे है, जिन्हें नष्ठ करने से जीव ब्रह्म-प्राप्ति बंते ओर बढ़ सकता है । 
यद्वि जीते जी हम युवावस्था भे ही इन्द्रियों को जला दें, इस प्रकार सुलग-सुलंग कर 
जब जीव की कुवासनाए ही भस्म हो जाएँगी, तब वह उज्जवल ज्योति ब्रह्म करते 
प्राप्त करेगा ॥'” मुल्ला को सतर्क करते हुए कहा है, कितामसिक-वब्‌ त्ति, सांसारिक भ्रम 
तथा आनन्‍्तरिक मलिनता को दूर कर, यदि दसो द्वारो एवं पाँचों इन्द्रियों से उसका 
स्मरण करोगे, तभी वह तुम्हें प्राप्त हो सकेगा, अन्यथा नहीं । विकारों को भूल कर, 
चंचल मनोवृत्तियों को बंधन मे रख जब सासारिक अ्रमों से दूर होओगे, तक उपमा- 
रहित, ज्योतिस्वरूप गोविद से मेन होगा और दरा। स्शिकझा भे आनन्द छा जाएगा। 
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न केवल आत्तरिक अवगुणों को दूर करने से ही, अ्रपितु ब्रह्म मोह-माया एवं ममता 
के सम्बन्धों को ढीला कर उनकी असारता का ज्ञान होने पर भी भगवत्प्राप्ति सम्भव 
है ।' असार एवं अ्रस्थिर जगत्‌ में पुत्र, स्त्री, लक्ष्मी तथा माया का वास्तविक रूप 
जान कर इनका त्याग कर दो, तब ही ब्रह्म तुम्हें मिल सकेंगे ।' इस प्रकार संसार के 
प्रति मृतक होने के बाद ही 'भइया आनन्दु ।', जबकि उसके अन्य साथी ब्रह्म का 
नाम लेते में ही लीन रह जाते हैं। शारीरिक विकारों से मुक्त होने पर ही कबीर 
को राम-रत्न प्राप्त होगा, जो स्वतः सर्वोपरि ब्रह्म है । शारीरिक सुख का त्याग कर 
विष्णु की सेवा में तल्लीन होने पर ही ब्रह्म की प्राप्ति होगी एवं सम्पूर्ण सुखों का 
प्रसार होगा ।" माया, सम्पूर्ण जगत्‌ को चुरा लेनेवाली ऐसी मठकी है उसे 'जिनि 
दिलाइया तिनि पाइगस्‍' ब्रह्म रूपी-सार को ही उसमें से उन्होंने ही प्रहण किया ।' 
इस प्रकार व्यक्तिगत ऐन्द्रिक एवं शारीरिक प्रयत्नों से किस प्रकार सांसारिक मोह- 
माया से बच कर ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। हाथी धूल में से बिखरी हुई शक्कर 
को एकत्रित नहीं कर सकता, इस उदाहरण से कबीर मूखं जीव को जगाता है, कि 
कुल एवं जाति का अभिमान एवं अहंकार त्याग कर, “चीटी होइ चुनि खाई! । 
नम्र, विनीत एवं छोटे बन कर ब्रह्म को प्राप्त करो ।" यौगिक क्रियाओं का महत्त्व 
प्रतिपादित करते हुए कहा है, कि निरन्तर अपलक दृष्टि से ब्रह्म की ओर देखते- 
देखते नेत्र लाल हो गए, पुनः इसी अभ्यास से ब्रह्म की प्राप्ति हो गई | तब हृश्य और 
दर्शक एकाकार हो गए। यही है कबीर के साध्य चरम ।'* जब ब्रह्मा वेदपाठ करके 
भी ब्रह्म को खोजने में श्रसफल रहे, तब कबीर ब्रह्म की स्थिति में अन्तर बताता हुआा 
कहता है कि शरीर रूपी मटकी का मन द्वारा मंथन करना चाहिए, तब अन्तर मे ही 
ब्रह्मनु भूति हो, उसकी प्राप्ति होगी । अन्तर में ध्वनित अनाहत नाद को जो वीणा 
बजेगी, उसका स्वर कभी नहीं टूटेगा और इस प्रकार सुननेवाले का मन आनन्द से 
परिपूर्ण हो जाएगा, यही ब्रह्म-प्राप्ति की अवस्था है । योग द्वारा बह्मा-प्राप्ति से भी 
अधिक महत्त्व जन-सेवा द्वारा उसे प्राप्त करने का है, क्‍योंकि ब्रह्म को सेवा से अधिक 
महत्त्व उसके द्वारा निर्मित समाज की सेवा का है इसीलिए जीव को युवावस्था में ही 
सेवा करने की प्रेरणा देता है, (क्योंकि वृद्ध होने पर देह उसका साथ न दे सकेगी) 
ऐसा सेवक ही पाए निरंजन देव ।' कबीर की भक्ति पर व्यंग करती हुई लोई 
कहती है, कि सपरिवार मुझे तो चबेना भी नहीं मिलता और यह 'ो पोथी बाँध- 
बाँध कर यहाँ चले आते हैं केवल इसी बात के कारण दोनों समय यहाँ रोटी पाते 
हैं। ये मु डिया ही मेरे पति कबीर के साथ एक हो गए ।*' यह सब सुन कर नम्न हो, 
कबीर कहता है 'सुनि अंधली लोई बे पीर । इन्ह मुण्डीअनि भजि सरनि कबीर ।”' 
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झ्रत: इनकी सेवा करने पर तुझे दुःखी नहीं होना चाहिए। बाह्य प्रयत्नों के बाद 
भगवत्प्राप्ति के लिए कबीर की दृष्टि में आ्रान्तरिक प्रयत्नों का भी अपना विशेष 
महत्व है। इसीलिए काशी में मरने का महत्त्व नहीं, अपितु भगवान के नाम में 
चित्त लगाने का मंहत्त्व है। जो जीव ऐसा कर पाता है, वही परम पद को अथवा 
ब्रह्म को प्राप्त करता है । मन में अन्य किसी भी वस्तु के प्रति श्राकषित न होकर 
केवल एक उसी के प्रति चाह लानी चाहिए, अनन्य रूप से उसकी चाह होने पर 
ग्रखण्ड आनन्द एवं अल्लाह की प्राप्ति होती है।' भूखों को ग्रास देनेवाले भगवान 
धन्य है, ऐसे भगवान को पहचान कर “जपीए नामु अ्न के सादि ।” ऐसे प्राणी को 
ही बह्मा-प्राव्ति होती है। 'सहज' शक्ति के अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने पर ही 
ज्योत के प्रकाश से अंधकार तिरोहित हो जाता है और जीव अखण्ड आनन्द में 
विचरण करता हुआ राम-रत्न को प्राप्त कर लेता है ।* ब्रह्म में ध्यान लगाने से 
जीव उसके समीप पहुँच सकता है, लेकिन उससे सरल साधन जो उसे प्राप्त करने 
का है, वह है, उसकी भक्ति। उसने स्पष्ट ही कहा है, कि इस संसार में 'कोउ बूभहि 
हरि रसु पीवे भाई । बिना मन के मारे भक्ति नहीं हो सकती तथा यह राम की 
भक्ति ही है जो उससे मिलाने मे सहायक सिद्ध होती हैं।' शरोर रूपी मन्दिर को 
संकल्प के स्तम्भ का आश्रय दे आदित करे भगति आरम्भ” तो वह भक्ति अवश्य 
ही ब्रह्म को प्राप्त करवाएगी ।* पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण कबीर कहता है, कि 
उसने अपनी भक्ति को हढता प्रदान की है और यह उसी की कृपा का फल है कि 
ऐसी हृढ़ भक्ति ही ब्रह्म को देनेवाली सिद्ध होती है।" भक्ति के सिंहासन पर चढ़ 
कर (गुरू-कृपा से) राम कबीरा एक भए है कोई न सक॑ पछानी ।* जहाँ अन्य सभी 
सेवक भ्रमर की भाँति केवल उपदेशक-मात्र ही बने, वहाँ कबीर भ्पने को कस्तूरी की 
भाँति वास्तविक ब्रह्म की सुगन्धि से युक्त बताता है । ब्रह्म-भाव उदित होने पर ज्यो- 
ज्यों उसने अपने में भक्ति को बढाया, वसे ही उसमें ब्रह्म आकर निवास करने लगा 
श्र्थात्‌ उसकी अनुभूति' होती गई ।* जप, तप एवं पूजा का कोई महत्त्व नहीं । काम, 
क्रोध तथा अहंकार का त्याग कर--केवल सच्ची भक्ति को झपनाना चाहिए। तभी 
उसे भोले भाइ मिले रघुराइआ। ।! इस प्रकार जिस राम का वर्णात करते-करते 
ब्रह्मा भी थवा गया लेकिन उसका अन्त नपा सका--उसी ब्रह्म को कबीर ने 
अपना मन देकर मोल ले लिया है ।' (यद्यपि वह अमूल्य है) भ्रर्थात्‌ वही राम 
कबीर की भक्ति के बस होकर स्वत: उसके पास चला आया है। इस प्रकार ब्रह्म 
को प्राप्त कर कबीर जीव-मात्र को उपदेश देता है, कि चंचल बुद्धि छोड़ कर निश्चय 
रूप से राम-भक्त बन जाइए, क्‍योंकि ऐसी भक्ति से राम को प्राप्त करनेवाले ही 
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भाग्यवान है। इस प्रकार अन्यान्य प्रयत्तों से अग्राप्य ब्रह्म सच्ची भक्ति से सुलभ है। 

जो साधु है, वही सच्ची भक्ति को पहचान सकता है, तथा उसके माध्यम 
से ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए भक्त नामदेव को सम्बोधन कर कबीर 
कहते है, कि बिना सच्चे संत को पहचाने अन्धे की तरह इधर-उधर घृमना बेकार 
है, क्योंकि भक्त को पाए बिना भगवान को नही पाया जा सकता ।' सत एवं भक्त 


की संगति से भगवान को पाया जा सकता है, लेकिन वस्तुतः मार्ग-दर्शक तो गुरू है 
वही कृपा कर साधन बताता है, तभी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है ।* 'सतिगुरू 
बिनु बेराग न होई तथा वेराग्य बिना भगवत्प्राप्ति नहीं, और सत्कर्म के बिना 
सत्गुरू की प्राप्ति नही । अतः है जीव ! भगवत्प्राप्ति के लिए सत्कर्म करो तभो 
सत्गुरू के माध्यम से ब्रह्म-प्राप्ति होगी । अम्‌ृतमय नाम का जाप करने पर सत्गुरू 
ने विशेष कृपा की तभी मेरा हृदय प्रतिदित गोविन्द का निवास-स्थान बनता जा 
रहा है । 'सहज' की झ्रकथ कथा का वर्शान करते हुए कहा है, कि वहाँ तो एक-मात्र 
सत्गुरू का ही राज्य है, ऐसे अगम को प्राप्त करने का एक-मात्र साधन गुरू को कृपा 
प्राप्त करता है अतः मै गुरू की बलिहारी जाता हैं तथा उसी की सगति 
मे रहता हैं ।' प्रतिदित हरि का गुण-गान करो तथा गुरू से प्राप्त किए 
गए रहस्य से ब्रह्म को प्राप्त करो । गुरू की कृपा बिता हरि में लौ 
नहीं लगती । मैने तो सत्गुरू की कृपा से ही हरि धनु पाइओ | 
योगी जिस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अन्तमु खी होता है, उसका मार्ग सत्गुरू ने ही 
कबीर को सिखाया है। अ्रब कबीर संसार को वहाँ तक पहुँवने का मार्ग बता रहा 
है । वही सौभाग्यशाली है, जो उसे प्राप्त करता है ।* 'अबरन बरन' ब्रह्म की प्राप्ति 
का एक-मात्र साधन गुरू के स्नेह एवं कृपा को बताता है । गुरू की कृपा होने पर 
मन उसमें स्थिर होकर अवश्य ही उसे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार स्वत. किए 
गए साधनों से जो ब्रह्म दुलंभ है, वही सत्संगति से एवं उससे भी बढ़ कर गुरू-कृपा 
से सुलभ हो गया है। गुरू-क्ृपा हो जाने पर कबीर मरने से भी नहीं डरता, बल्कि 
उसमें मरने की उमंग पैदा हो जाती है और मर कर वह भगवान के द्वार पर 
पहुँचने में विश्वासी है । यह वही मरण है, जिससे संसार डरता है, लेकिन कबीर 
को इसमें आनन्द अनुभव होता है, क्योंकि उसे पता है, कि इस “मरने ही ते पाइए 
प्रनु परमानन्द ।* इन सब से ऊपर भगवान को प्राप्त करते का स!धन उसमें पूरा 
विश्वास लाकर पूरातया आत्मसमपेण है, कबीर कहता है, जिसे हरि ज॑सा स्वामी 
मिल गया है, उसे अनन्त मुक्ति स्वतः पुकारने जाती है | उदाहरण से अपनी बात 
को स्पष्ट करते हुए कहता है, कि यदि कोई माँ अपने पुत्र को विष दे दे, तो इसमें 
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पुत्र का क्या दोप ? इसी श्रकार जब कबीर अपना सम्पूर्ण विश्वास ब्रह्म में लाकर 
प्पने आपको उसको समर्पण कर चुका, तब वह और किसी से प्रायंना करने की 
ग्रावश्यकता नहीं समझता, क्योकि जो ब्रह्म तीनों लोकों का भार अपने ऊपर उठाए 
हुए है, वह अवश्य ही उसकी रक्षा करेगा । इस प्रकार जिसने तन, मन, धन एवं 
गृह राभी कुछ स्वामी को सोप दिया । स्वामी अवश्य ही उसे भ्रपना लेता है और 
यही उसके लिए ब्रह्म-प्राप्ति है, लेकिन संसार के यह सभी “साधन केवल तब तक 
सार्थक हे, जब तक भगवान की कृपा हो । क्योकि भगवान की कृपा के बिना किसी 
भी प्रकार ब्रह्म-प्राप्ति नही हो सकती । वस्तुत एक-मात्र उनकी कृपा ही ब्रह्म-प्राप्ति 
का साधन है । वह भी किसी सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होती है।' क्योंकि संसार 
में भ्रनेक सत, भक्त एव महात्मा विचरते है, लेकिन जिसे ब्रह्म-प्राप्ति होती है वह 
कोई सोभाग्यशाली ही होता है । इस प्रकार ससार के सम्पूर्ण प्रयत्नों के बाद भी 
ब्रह्म-प्राप्ति के लिए सौभाग्यशाली होना प्रावद्यक है ।* 

भगवत्प्राप्ति के बाद ब्रह्म-ज्ञान, ब्रह्मानुभूति एवं ब्रह्म-रसपान ही एक-मात्र 
सीपान रह गया, जो जीव को 'ब्रह्म से ऐक्य स्थापित कर तललीन होने में सहायता 
देता है। अत: इस महत्त्वपूर्ण सोपान के साधनों पर भी दृष्टिपात आवश्यक है । 

वेद, कुरान आदि सब भूठे है, क्योकि इससे दिल का फिकरू न जाइ।' 
यदि क्षण-भर के लिए हृदय मे स्थिरता लाई जाए, तो भगवान स्वतः ही तुम्हारे 
सामने उपस्थित हो जाता है और तुम भलीप्रकार उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते 
हो । संसार रस को नीरस जान कर वीतरागी हो, जिसने वास्तविक रस को पह- 
चाता है, वही ब्रह्म-रस का पान कर सका है, क्योंकि ब्रह्म-रस का पान करनेवाला 
संसार-रस को कभी पसन्द नहीं कर सकता । यह ठीक है, कि भूखे रह कर भक्ति 
नहीं हो सकती । अ्रत: शरीरगत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद ही हरि के नाम में 
लौ लग सकती है। उस भक्ति से मन सन्तुष्ट होता है और मन सनन्‍्तुष्ट होने पर 
कबीर कहता है, कि वह बहा को जान पाता है।' बिना विद्या पढें ही हरि गुण-गान 
श्रवण से कबीर पागल हो रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि मे असली पागल तो वह है 
जो अपने को नहीं पहचानता, क्योंकि जो “आपु पछाने त एके जाने ।” जो ऐसे समय 
ब्रह्मानुभूति में मस्त नहीं हुआ, वह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसी समय तो जीव 
शम रंग में रंगा हुआ होता है। गुरू उपदेश की जागृति से मुकझमे ऐसी बुद्धि का 
संचार कर, कि मैं शरीर मे भी त्यागी हो जाऊ । तब अपने आप जें ही ब्रह्म का 
ज्ञान प्राप्त कर लू गा, तभी मुझे सन्‍्तोष होगा और ऐसे पूर्ण सन्‍्तोष के बाद ही मेरी 
अपत्मा का तेज तेजु समाना' उस महा तेज में मिल कर एक हो जाएगा । 

कबीर .ोनियों से प्रभावित थे, इड़ा, पिगला एवं सुषम्ना नाड़ियों के महत्त्व 
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२६६ संतों के धारमिक विश्वास 


का भी उन्हें ज्ञान था। ब्रह्म-रंक्र एवं सहस्नार से ख़वित अमृत से भी परिचित 
थे । यही कारण है कि भगवत्प्राप्ति के बिना ही अ्न्तर्जंगत्‌ को अभ्यास द्वारा उदबुद्ध 
करने पर भी वे वही ब्रह्म-रस का पान कर सकते थे । शारीरिक असारता बताते 
हुए कहते है, कि देह-ताश के बाद मेरी तो ब्रह्म से लौ लग गई, अश्रतः मैं तो दित-रात 
वही निवास करता हूँ । उसका रहस्य तो केवल एक वही जान पाता है, जो स्वतः 
अ्रविनाशी है ।' इस प्रकार कबीर उसके रहस्य को जाननेवाला बन जाता है। अपलक 
दृष्टि से देखने का श्रभ्यास करने पर दोनों नेत्रों से हरि के बिना और कुछ हृष्टिगत 
होता ही नही तथा मेरे नेत्र भी उसी के अनुराग से लाल हो गए हैं । साधक यौगिक 
प्रयत्नों से अन्तर में स्थित षट्‌ चक्र के खण्डों को देख लेता है, तो उसके दर्शन द्वोते 
ही सांसारिक भ्रम में वह नही पड़ता । ऐसा कोई बिरला ही है, जो अपनी इन्द्रियों 
को जीत, निरभय हो प्रभु का गुंण-गान करता है, वह सर्वत्र ब्रह्म का रूप देखता है, 
प्रन्य कुछ नही । जब मन ने षट्‌ नेम कर अपनी देह को भलीभाँति व्यवस्थित कर 
लिया तब उसके अन्दर एक अनुपम वस्तु दृष्टिगत हुई । यही ब्रह्म का दर्शन है।' 
नश्वर संसार में न देख अनह्वर ब्रह्म का ही विचार करना चाहिए। यौगिक प्रयत्नों 
से जब दक्षम द्वार (त्रह्म-रंध्र) में (कुण्डलिनी की) कुजी लगाई जाएगी, तब ब्रह्म 
का दर्शन पा सकेंगे, श्रन्यथा नहीं ।' द्वादशी को शून्य में बारह सूर्य उदित होते है 
तथा रात-दिव श्रनाहत नाद का तूर्य बजता रहता है, ऐसे ग्रान्तरिक नाद होने के 
समय हो तीनों लोकों का स्वामी दृष्टिगत होता है ।* इस प्रकार भिन्न-भिन्न यौगिक- 
क्रियाओं से ब्रह्म-दर्शन होते हैं। दर्शन कर उसका ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक 
प्रतीत होता है। इसीलिए कहा है, जो अपने हृदय को स्थिर कर शरीर में ज्योति के 
दीपाधार को प्रज्वलित करता है, उससे 'बाहरि भीतरि भइआा प्रगासु! तथा वही 
ब्रह्म-ज्ञान को प्राप्त करता है। तभी उसके अंग निर्मल होते है, और वह राम में. _ 
रमण करता हुझा उसके रंग में रंग जाता हैं । षट्‌ चक्र की भ्रनुभूति होने पर दसों 
दिद्याओं में दोड़ने की ग्रावश्यकता नहीं, तब जीव स्वामी को पहचानने लगता है 
और वह मुक्त तथा स्वतन्त्र होकर अक्षय पद को प्राप्त करता है ।' जो ब्रह्म को पह: 
चान पाता है, वही साधु उसकी “भगति पछाने, और तभी हरि रूपी निधि को प्राप्त 
करता है ।'” ब्रह्म-ज्ञान के बाद जीव ब्रह्म-रसपान में लीन होता चाहता है। इस 
देह में इन्द्रियों के तो भयानक घाट है, अ्रत. हे जीव + तू ब्रह्म-रंध्र का दरवाजा 
खोल सहसख्नार "में प्रवेश क्यों नहीं करता ? वही तो वांछित ब्रह्म-रस का पान कर 
सकेगा । सम्पूर्ण विद्व को बस मे करनेवाले राम के श्रनाहत की यंत्रिका बज रहो 
है, आत्मा उसी के नाद में लीन हो जाती है। शब्द की सिंगी एवं चुगी से जागृत 
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कबीर के धामिक विश्वास बे 


प्रन्तर का आकाश ही एक भट्ठी है और पृथ्वी ही स्वणं-कलश । 'तिसु महि धार 
चुए भ्रति निरमल” । जो झरने: शने: रस को बढ़ाती जा रही है । इस रस' का' पान 
करनेवाले भी संसार में बिरले ही है और कबीर का मन तो इसी राम-रस-रसायन 
में मतवाला है । 


आत्मा को सम्बोधन कर कहा है कि हे मूखं कलवारिन : तू प्राणायाम द्वारा 
मेरुदण्ड की भट्ठी से अ्रमृत की धार चूने दे । संत होकर इस रस का पान करके 
अपनी प्यास बुझाई जा सकती । लेकिन कोई बिरला ही है जो भक्ति-भाव को समझ 
कर इस अमृत-रस का पान कर सके, जो प्रत्येक देह में है । शरीर के नौ द्वार बंद कर 
जो दसम द्वार (ब्रह्म-रं क्र) को खोल कर ब्रह्म-रस का पान करता है, वही उस मद में 
मस्त हो सपूर्ण तापों से छुटकारा पा अभय पद को प्राप्त होता है। ससार की सभी 
वस्तुओं को उसके बदले में निछावर कर प्रात्मा रूपी प्याले मे यह जो शभ्रमृत का मीठा 
रस है, महारस है, इसी का पान करो, तथा इस रस के सामने संसार के सब रस 
सारहीन है । यही महारस एकृ-मात्र सच्चा है।' इस महारस का पान करने का 
साधन भी बताया है, 'गुडु करि गिश्रानु धिश्रानु करि महुआ' संसार को भट्ठी बना 
कर मन में धारणा करो, तब 'सहज”भाव में लीन सुषुम्तना नाड़ी को नली बना कर 
इस महारस का पान करो, इस ब्रह्म-रस की मस्ती से तीनों लोकों में प्रकाश दिखाई 
देता है। कबीर को पता है, कि इसकी मस्ती कभी उतर नहीं सकती । सहख्रदल 
कमल में कुडलिनी-किरण का प्रवेश हुआ, उससे जिस रस की प्राप्ति हुई उसके पान 
के आनन्द का वर्णान नहीं किया जा सकता ।" यही ब्रह्म-रस की रसानुभूति का महत्त्व 
है, कि तल्लीन जीव उसके आनन्द को अकथनीय समभ तल्लीन ही रह जाता है, 
क्योंकि अनुभव अनुभूति योग्य है, कथ्य नही और इस ब्रह्मरसानुभूति में यह तल्ली- 
नता ही ब्रह्म से भेट है। भ्रनश्वर ब्रह्म को पाने के छह भेद हैं, जिन्हे ब्रह्म रसानु भूति 
के बाद ही जाना जा सकता है और तभी उसे पाया भी जा सकता है।' योग का 
महत्त्व स्थापित करते हुए कबीर कहता है, कि जब शक्ति के सहारे अपनी प्रवृत्तियों 
को पलट कर शैंने भ्रन्तमु खी कर ब्रह्म-रंध्र में प्रवेश कर लिया तथा कुडलिनी से षद्‌ 
चक्क भेद किए, तभी एकाकी स्वामी ब्रह्म से भेंट हो गई । इस भेंट के परिणुमस्वरूप 
ही मैंने अनाहत वीणा का नाद भी सुना एवं अनायास ही भवसागर के पार भी उतर 
गया ।' इस प्रकार ब्रह्म-रस पान में भी असतोषी जीव ब्रह्म से भेट कर के ही अपना- 
झ्राप खो सकता है । 

माया-बद्ध संसार से बच कर कबीर ने ब्रह्म में रमण करते हुए ही 
सच्चे सुख को प्राप्त किया है।' ब्रह्मूरस का पान करते हुए जब निरंजन को 
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पहचान कर अपने हृदय मे लाया, तभी उसे पवित्र कर आत्म ब्रह्म को ही प्रमाण 
जानो, तभी संसार के समस्त दुःख नष्ट हो जाएँगे और जीव (तब्रह्म-रध्र) के श्न्य 
सरोवर (ब्रह्मानंद) का सुख पाएगा । गुरू दारा अनुभूत ज्ञान का प्रकाश फैल गया, 
श्ौर 'दासु कबीरु तासु मदमाता' जिसकी मस्ती उतरती ही नहीं ।' चौपाल के सामने 
शरीर मे ही हरि रूपी सरोवर भरा पड़ा है, कितु कोई उसे पी नही पाता । 
कबीर बहुत सोभाग्यशाली है, जिसने इस सरोवर को पा लिया है। अतः हे जीव , 
तू मर-मर कर इस ब्रह्म-रस का पान कर ।' श्रर्थात्‌ कुछ एक कबीर जैसे सौभाग्य- 
शाली जीव ही ब्रह्म-रस का पान कर उसमे लीन हो पाते है । 


लोगों के म्रम को दूर करता हुआ तथा नाम के महत्त्व को बताता हुआ कबीर 
कहता है, कि इस जुलाहे के सामान्य कार्य में कौन अपना अमूल्य जीवन खोए । इसी- 
लिए तो मैंने अपना ध्यान वास्तविक पद पर लगाया हुआ है तथा राम का नाम ही मेरा 
सम्पूर्ं ब्रह्म-ज्ान है । आकाश, तारे एवं सूय॑ तथा चद्र के प्रकाश को देख कर यह 
जो जीव जिज्ञासु है, उससे कबीर कहता है, कि इन सबसे ब्रह्म परिव्याप्त है, लेकिन 
इस व्याप्ति को केवल वही जान सकता है, जिसके 'हिरदे रामु मुखि राम होह' । 
इस प्रकार राम-नाम में अनुरक्ति होने के काश ही कबीर कहता हे, कि मैने एक 
विचित्र अनुभव के दर्शन किए। सत मत में नाम का इतना अ्रधिक महत्त्व है, कि वह 
ग्रपने आप ब्रह्म-दशंन एवं ब्रह्मानुभूति करा सकता है ।' राम का नाम ले जो 
सत भक्ति-भाव को पहचान पाता है, बही ब्रह्म-रस प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार 
राम-नाम एवं भक्ति का ज्ञान भी ब्रह्मरस पान कराने का साथन है । सत मत मे 
सत्सगति का इतना महत्त्व है, इस बात का प्रमाण कबीर ने यह कह कर दिया है; 
कि जिस राम का रहस्य सनक, सनदन, महेश और शेष भी त जान सके; केवल-मार्त 
'संत संगति रामु रिदे बसाई ।” यह ठीक है, हीरा ही हीरे को बेध सकता है तभी 
तो ब्रह्म को जीव .नही गुरू ही जान पाता हे, और उसी के मार्ग दिखाने पर ब्रह्म का 
रहस्य प्रकट होता है । संसार के सभी चक्‍करों में पड़ा हुआ जीव जब किसी प्रकार 
भी छटकारा नहीं पाता, तब सत्गुरू ही मिल कर उसे महारस (ब्रह्मानद) का 
पान कराता है तथा वह भक्ति द्वारा संसारसागर को पार कर पाता है । सत्गुरू ने 
ही विशेष कृपा कर जब उसे संसारसागर से निकाला, तब गुरू चरणों से उसकी 
प्रीति हो गई, जिसके परिणामस्वरूप 'गोबिद बसे नितानित चीत ।* सर्वगुणसम्पन्न 
ब्रह्म के गुण-गान करते हुए तथा उसे जीव के लिए भ्रगम बताते हुए भी कबीर गुरू 
का महत्त्व बताता है, कि गुरू का गुड़ (उपदेश) प्राप्त कर सभी प्राणियों मे वही 
निरंजन ब्रह्म दृष्टिगत होता है, जो अहृर्य है और जीव द्वारा देखा नही जा सकता। 
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कबीर के धामिक विश्वास २६६ 
इस प्रकार ब्रह्मानुभृति का माध्यम गुरू आ्रावश्यक है, यह कबीर का हृढ़ विश्वास है। 
इन सब साधनों के होते हुए भी ब्रह्म की सहायता एवं कृपा झ्रावश्यक है। नहीं तो 
उसके बिना यह प्रयत्त व्यर्थ ही जाएंगे । उसने स्पष्ट ही कहा है, कि ब्रह्म के रहस्य 
को जाननेवाला भी क्या करे / जउ रामु न कर सहाइ' क्योकि 'जिहु जिहु डाली 
पगु धरउ सोई मुरि मुरि जाइ । अ्रत. सफलता के लिए उसकी सहायता एवं कृपा 
ग्रावश्यक है । ब्रह्म के स्वरूप एवं स्थिति के रहस्य का उद्घाटन करने के प्रयत्न मे 
हारा हुआ कबीर कहता है, कि जिस पर ब्रह्म कृपा करे, केवल-मात्र वही उसे जान 
सकता है, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार ब्रह्मानद-रस को वही पा सकता है, 
'जिसु मसतकि भागु', क्‍योंकि एक-मात्र ब्रह्म की कृपा का भाजन ही इस रस को प्राप्त 
कर पाता है, भ्रत: 'अख्रित रसु जिनि पाइआ थिरु ता का सोहागु |” इस प्रकार 
स्पष्ट ही है, कि भगवत्कृपा के बिना न तो कोई ब्रह्म-ज्ञात, ब्रह्म-दशंन, ब्रह्म-रसपान 
एव ब्रह्मानुभूति कर सकता है और न ही उससे ऐक्य की ओर बढ़ सकता है| जीव 
के स्वकीय एव उससे भी बढ कर सत्गुरू के भो सभी प्रयत्नों एवं क्रपा के बाद भी 
भगवत्कृपा की प्राप्ति आवश्यक है । तभी जीव भगवान को प्राप्त कर उसमें तह्लीन- 
हो सकता है और वस्तुत: संसार में एक-मात्र ऐसा ही जीव सौभाग्यशाली होता है । 
कबीर के साध्य की अतिम सीढ़ी है, भगवान में तल्लीनता एवं उससे ऐक्य । 

यह अभिन्‍नत्त्व ही जीव की सत्ता को समाप्त कर ग्रद्ग त स्थापित करता है | संसार 
में सोनेवाले जीव को कहा है, कि जाग उठो और 'जाके सग ते बीछूरा ताही के 
संगु लागु | जीते ही जी इन्द्रियों को जला दो तथा संसार से पूर्णतया निलिप्त हो 
जाने पर ही, जीव उज्जवल ज्योति को प्राप्त करता है। यह उज्जवल ज्योति ही 
तो साध्य ब्रह्म है। सासारिक भ्रम छूटने पर ही गोविन्द से मिलाप होता है और 
इस मिलाप से दसों दिशाओं में आनन्द छा जाता है, क्योंकि एक-मात्र गोविन्द ही तो' 
ज्योतिस्वरूप, है.।' संसार से उत्पन्न भय को कबीर अच्छा बताता है। इसी के कारण 
बह,सांसारिक दिद्याओं का ज्ञान भूल गया है, ऐसी अवस्था होने पर ही वह ओोले की 
तरह घुल कर अल रूपी ब्रह्म में मिल गया तथा इस प्रकार अपना रूप खो 
दिया । योग का महत्त्व बताते हुए कबीर ने कहा है, कि जब अपनी अभ्रवृत्तियों को 
उलट कर अंतमु खी कर लिया तथा ब्रह्म-रपथ्न में प्रवेश किया । इस प्रकार जब कु ड- 
लिनी से घटचक्र का भेद कर लिया, तभी एकाकी स्वामी ब्रह्म से भेंट हुई । इतना ही 
नहीं निरन्तर अपलक निरखते रहने से नेत्र लाल हो गए तथा जब देखने के इस 
प्रभ्यास से ब्रह्म की प्राप्ति हुई तो हृदय एवं दशक दोनों एकाकार हो गए; यही आत्मा 
तथा परमात्मा का महामिलन है । शरीर को जला कर कोयला कर लेने के बाद 
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२७० संतों के धामिक विश्वास 


योगी का खप्पर भी फूट गया (त्रह्म-रंध्र से प्राण निकलने पर ब्रह्ममिलन होता है) 
और वह ब्रह्म के साथ 'सेल गया । योगी के जीवन का उहंश्य पूर्ण हुआ । वह ब्रह्म 
से एकाकार हो गया, उसकी भस्म-मात्र ससार मे अवशिष्ट रह गई ।! सांसारिक 
विषय वासनाओं के प्रति उदासीनता प्रकट कर, मन को जीत कर, ज्ञानाजँंन प्राप्त 
करने पर कबीर कहता है, कि अन्तरगति हरि भेटित्रा । यही उससे ऐक्य 
है । इस प्रकार एक बार ऐक्य होने के बाद वियोग का प्रश्न ही नहों। योग से हीं 
नही, अपितु निरंतर प्रभ्नु का विचार करने से भी घट (देह) में ही निराकार प्रभु 
क्रीड़ा करने लगता है, तब काल (यम) की कल्पना से दूर होकर वह “आदि पुरख 
महि रहे समाइ । अपने आप में खोज' कर उस ब्रह्म को जान लिया और तब "तेज 
तेजु समानिश्रा । तेज (आत्मा) महातेज (परमात्मा) मे लोन हो गई। ब्रह्म-ध्यान 
में लीन हो तू 'तूं' का उच्चारण करते हुए कबीर स्वत: ही 'तूँ' मे परिणत हो गया। 
इस प्रकार अपने और पराये का भद मिटाने पर अहम्‌' का नाश हो गया तथा 'जत 
देखउ तत तू एक-मात्र ब्रह्म ही रह गया ।* जब हृदय में नेंसगिक चेतना जागृत हो, 
तथा गुरू क्रपा से ब्रह्म में लो लग जाए, तब सांसारिक मृत्यु न होकर भी, ऐसी मृत्यु 
होगी, जो उससे मिला कर ही एकाकार कर देगी ।* “नाम” का इतना महत्त्व है, कि 
नाम में लगा हुआ प्राणी संसार को ओर से मर जाएगा और उससे मिल कर एका- 
कार हो जाएगा, अन्यथा संसार में रहता हुआ कहीं नाम का वियोगी हो गया, तो 
पागल हो जाएगा,” नव वधू रूपी आत्मा ब्रह्म का गुण-गान करते हुए यदि जीवन 
को व्यतीत करेगी तभी ब्रह्म-गयति से मिल कर एकाकार हो सकेगी । अ्रब क्‍योंकि 
“हरि गुणा गावत जनमु बीते श्रत: गुण-गान द्वारा भी भगवान से: एकीकरण किया 
जा सकता है । इस प्रकार नाम-जप, स्मरण अथवा भक्ति से ऐक्य अवश्य सम्भव है, 
लेकिन केवल तभी, जब गुरू द्वारा दीक्षित हो। कबीर को इस बात का प्रा-्पूरा 
ध्यान है। क्‍योंकि गुरू से दीक्षित होकर उसे मरना नहीं, तब तो एकाकार ही हो 
जाना है ।* गुरू की कृपा के बिना वह अनन्य लौ नहीं लग सकती, जो ब्रह्म से ऐक्य 
स्थापित करा दे ।” ग्रुरू के उपदेश से जागृत हो कर तो जीते जी हठः जीव शून्य में 
लीन हो गया ।* गुरू पथ-प्रदर्शन से भी बढ़ कर महत्त्व है--तल्लीन हो अ्रनन्य तड़- 
पनमयी प्रार्थेता का । सम्पूर्ण जगत्‌ में बाधापूर्ण जीवन व्यतीत करने के बाद कबीर 
प्रार्थना करता है, हे भगवान्‌ * भ्ंत समय तो मिलिए ।* बत्तुत: भक्त की भक्ति एवं 
सच्ची प्रार्थना की ही शक्ति है, कि कबीर के प्रभ्चु भी नृसिह का रूप धारण कर प्रह्नाद 
की रक्षा करने ञ्रा पहुँचे । लेकिन यह सब होता है, केवल सौभाग्यशाली ही के लिए, 
ग्रन्य किसी के लिए नहीं । 
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कबीर के धामिक विश्वास २७१ 


इस प्रकार कबीर के जीवनोहेश्य की स्ताधन-साध्य प्रक्रिया का विकास हमने 
देखा । सांसारिक भय से झातुर सांसारिकता का ज्ञान पाते ही सवंप्रथम माया से 
अपनी रक्षा की इच्छा करता हुआ, उस दिशा में प्रयत्नशील होता है। अपने स्थृूल 
ज्ञान के अनुकूल सर्वप्रथम वह शारीरिक पुन. साधनात्मक तत्पश्चात्‌ मानसिक एवं 
आत्मिक प्रयत्न करता है, लेकिन शीघ्र ही उसे ज्ञान हो जाता है, कि पथ-प्रदर्शक 
गुरू के बिना सब साधन व्यर्थ है। तब वह गुरू का श्राश्रय लेता है, और अंत में 
श्रनुभव करता, कि स्वत- भगवत्कृपा बिना इतना सौभाग्यशाली नहीं बना जा सकता, 
कि जिलोक वशकारिणी माया से रक्षा हो जाए। माया से रक्षित जीव सांसारिक 
प्रलोभनों से अवश्य बच निकलता है, लेकिन अपने क्षेत्र के एकाधिपति यम का भय 
उसे निरंतर चिंतित किए रखता है। इस प्रकार उसे यम से रक्षा का प्रयत्न करना पड़ता 
हैं। यम से रक्षित होकर वह सम्पूर्ण भवबंधनों का नाश कर उसके पार पहुँचने का 
प्रयत्न करता है और यही प्रयत्न उसे मोक्ष एवं अभयपद का इच्छुक बना देता है । 
इन सब साध्य के साधनों की ओर भी उसकी प्रगति का आधार वे स्वकीय प्रयत्न 
कमण्यता, ब्रह्म-ज्ञान, तथा भक्ति है, जिनका निर्देशक सत्गुरू है और बिना भगवत्कृपा 
के जो. लभ्य नहीं । ॥ ह 

मोक्ष पद प्राप्ति के बाद जीव भगवत्प्राप्ति करता है, पुन: ब्रह्म-दर्शत कर 
उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान प्राप्त कर उसकी शनुभूति करना चाहता 
है तथा श्रनुभूति के माध्यम से ही श्रपने आपको ब्रह्म-रस मे लीन कर लेता है। 
ब्रह्म-रस में लीन होकर जीव उससे एकाकार हो जाए, ऐसा ऐक्य सम्बंध स्थापित 
करना चाहता है, जहाँ वह अपना शग्रस्तित््व ही खो दे, तथा उसी में परिणत हो 
जाए। कबीर के साध्य का आरम्भ श्रवश्य ही शंकर के श्रह्वत से नहीं, लेकिन साध्य 
का चरम भी उस अद्वत से भिन्‍न नहीं । जहाँ दोनों का एक ही रूप रह जाता है, 
या हो जाता है । शंकर का जीव प्रारम्भ से ही 'भ्रहं ब्रह्म की पुकार लगाता चलता 
है, लेकिन कबीर का जीव अन्त में प्रवश्य कहता है, कि 'तू' 'तृ' का उच्चारण करते 
करते 'अहं का विनाश हो “में भ्रवश्य ही "तू में परिणत हो गया । एक नेहीं, कई 
स्थलों पर इस भाव की पुष्टि की गई है । इससे स्पष्ट ही है, कि कबीर की हृष्टि में 
जीवनगत सत्य केवल एक ही है, वह है अपने और उसमे सब भेद मिटा कर अपने 
को ही उसमें परिणत कर देना श्रथवा उसमें मिल कर ऐसा ऐक्य स्थापित करना, 
कि जीव स्वतः भी उसी का स्वरूप धारण कर ले अर्थात्‌ वही बन जाए । 

यही है, कबीर का साध्य और उसके साधनों का विश्लेषणात्मक अ्रध्ययन । 

सहायक दक्तियाँ-- 

मानव-जीबन का साध्य ब्रह्म से पूर्ण ऐक्य है। जीव का अपने साध्य से 
बरिचय हो जाने पर उस दिशा में प्रगतिशील होना स्वाभाविक ही है । यद्यपि साध्य- 
साधन प्रक्रिया में इसका सविस्तार वर्शन हो चुका है, तथापि साधन का स्वरूप 
जहां कहीं भो स्पष्ट नहीं हो सका, उस पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जा रहा 
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है। वहाँ साध्य प्रवात था और साधता उसके अनुकूल । यहां साधन का अपना ही 
विकास-क्रम है | वस्तुत' साधन से अधिक इन्हें सहायक-शक्तियाँ समझना ही अधिक 
उपयुक्त है, क्योंकि भगवत्प्राप्ति के मार्ग दुर्गंग है। अन्यान्य मार्ग होने के कारण 
जीव किसी भी मार्ग का आश्रय ले सकता है। ऐसी अवस्था में सम्भव है, कि उसे 
अन्य सहायक शक्तियों का आश्रय लेने की आवश्यकता ही न हो । उदाहरणार्थ जिस 
अ्नायास ही भगवत्कृपा से ब्रह्मानुभूति हो गई, उसे न ज्ञान की आवश्यकता, न जन 
सेवा की। ग्रनन्य तल्‍लीनता ही उसके लिए साधन है और साध्य भी । जबकि 
सामान्य जीव को भगवत्कृपा प्राप्त करने के लिए सत्कर्म, सत्सग और गुरू-कृपा 
ग्रादि न जाने किन-किन चौराहों से होकर आता पड़ता है। अ्रतः ये सभी शक्तियाँ 
किसी न किसी रूप मे मानव को ब्रह्म-प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सकती है, अतः 
इन्हें सहायक शक्तियाँ नाम देवा ही अधिक उपयुक्त होगा। 

भगवत्कृप--- 

भगवत्प्राप्ति का एक-मात्र साधन है, भगवत्कृपा । मानव के सब सत्कमं, 
योग, जप, तप, ज्ञान और सम्पूर्णा भक्ति भी यदि जीव को भगवत्कृपा का अधिकारी 
नही बना देती, तो बेकार है । भगवत्कृपा के लिए आवश्यक है, कि जीव मे ब्रह्म के 
प्रति जिज्ञासा के अ्रनतर मृत्यु आदि किसी भी कारण से उस अनत शक्ति के प्रति 
हृदय मे भय उत्पन्न हो । भय उत्पन्त होने से उस शक्ति में श्रद्धा उत्पन्न हो सकेगी 
तथा वह श्रद्धा ही जीव में अपने ऊपर भरोसा और भगवान में विश्वास पेदा कर 
सकेगी । एक बार अ्नत की अनंत-शक्ति पर विश्वास होना चाहिए, फिर तो जीव 
स्वतः ही पुकार उठता है-- 

अब कहु राम भरोसा तेरा । 

जीव को उस पर भरोसा हो गया और यह भी ज्ञान हो गया है, कि वह 
सबके कार्य करता है, तब वह भी अपना विद्वास प्रकट करता है--'साहिब होइ 
दइआलु क्रिया करे अपुना कारजु सवारे |” भगवान दयालु हुआ और भक्त का कार्य 
बन गया, क्योंकि कबीर ने बताया है, कि भ्रम एवं संशयरहित होकर उसी ने ध्रूव 
बथा प्रक्ताद पर कृपा की थी ।' यह कृपा तभी हो पाती है, जब भगवत्विश्वास से 
भभवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। यह प्रेम की तड़पन अनायास ही भगवान 
की कृपा करते पर लाचार कर देती है। जिस पर यह भगवत्क्पा हुई, उसका अपने 
आप ही तीनो लोकों में आदर होता है । इतना ही नहीं, इस हरि-कृपा से ही 
सतसंगति आप्त होती है, तथा मन भक्ति में स्थिर होंता है ।/ उसी से मन को शांति 
प्राप्त होती है । शांति ही क्‍या ? वस्तुत: यह उसकी ऋपा ही है, जिससे सब कुध 
होता है । इस भगवत्कृपा के बिना जीव का प्रत्येक प्रयत्न विफल होता है । यहाँ तक 
कहा है, कि जब तक राम नहीं सहायक होता, तब तक--- 
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“जिह जिंह डाली पगु धरउ सोई सुरि सुरि जाई 

जीव का कोई भी कार्य बन ही नहीं पाता। और “जब हुए क्रिपाल मिले 
गुरदेउ”' भगवान की कृपा-दृष्टि होते पर ही गुरू की प्राप्ति होती है। यह गुरू वही 
सत्गुरू है, जो भगवान को मिला देता है, इसीलिए इसका महत्त्व ब्रह्म से कम नहीं 
रहता । साधन साध्य से भी अधिक उपयोगी प्रतीत होता है और जिन पर भगवान 
की कृपाहष्टि हो गई, वे फिर उस जगत्‌ में--'आवहि न जावहि न कबहू मरते 
नआाते है, न जाते है। इस प्रकार सदा के लिए भवसागर से पार पहुँच मोक्ष-पद 
को प्राप्त कर लेते है। अत: मानव-जीवन का उदृश्य होना चाहिए, भगवत्क्ृपा प्राप्त 
क्रना। वह कृपा जो संसार की सबसे प्रबल गक्ति है। एक-मात्र जो कृपा ही सब 
कुछ देकर जीव का उद्धार कर सकती है । 

सत्गुरू-- 

इस भगवत्क्ृपा से ही सत्गुरू मिले । वह सत्गुरू जो अनायास ही जीव को 
भगवत्प्राप्ति करवा देते है । उनके स्वरूप, गुण, एवं कार्यो का वर्णन जीव-प्रकरण 
में आ चुका है और साधन रूप में उनके कार्यो का सविस्तार वर्गात साध्य-साधत 
प्रकरण में उल्लिखित है। अभ्रतः पुनरावृत्ति की श्रावश्यकता नहीं सत्युरू का महत्त्व 
इसी में है, कि वह जीव का निरंतर पथ-प्रदर्शन करता रहता है तथा उसे भवतारक 
ताम' देता है। गुरू से नाम पाकर फबीर भट से बोल उठा-- 

ताम--- 

नाम पदाश्थु पाइक कबीरा गाँठि न सोलह । 
नहीं पहु नहीं पारखू नहीं गाइकु नही मोलु ॥ 

वह 'नाम' तो इतनी अमूल्य वस्तु है, कि इस संसार के बाजार में उसके 
पहचाननेवाले तथा ग्राहक बहुत ही थोड़े हैं। श्रत- वह संभाल कर रखनी चाहिए । 
संसार में उस नाम के बिना सभी धोखे मे रहे है, शऔर--- 

(हरि के नाम बितु किनि गति पाई । 

मोक्ष का साधन यह नाम है।' इस नाम के माध्यम से ही झात्मा को 
परमात्मा का सहवास प्राप्त हो सका है । इस प्रकार इस नाम मे इतनी शक्ति है, 
कि यह यम से जीव की रक्षा करता है।' इसके विपरीत “जिन हरि का नामु 
न चेतिश्रो बादहि जनम झाइ ।” हरि का नाम न लेनेवालों का न केवल जीवन ही 
व्यर्थ गया, अपितु 'नरकि परहि ते मानई जो हरि नाम उदास।” अतः जिन्होंने नाम 
नहीं अपनाया, उनकी मुक्ति का तो प्रश्न नही उठता, क्योंकि राम नाम बिनु मुकति 
न होई। अतः नाम-रस को चखना आवश्यक है, उसे चख कर ही जीव कंचनु 
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भइआा' और उसका प्रश्नु गइआ समुद्र पारि | इसीलिए कबीर ने उसे 'सरब सूख 
को नाइको कहा है, ओर जीव को सदेश दिया है, कि ऐसे “राम नाम रसु पीठ |" 
इतना ही नहीं, 'नाउ' बिना जीव के कान उसे “दीसहि दाघे ।” कितना माहात्म्य 
है नाम का, जिसके बिना जीव के कान ही बेकार है। इसीलिए कबीर के पास 
संसार की सम्पूर्ण सम्पत्ति है, ओर वह “इहु धनु मेरे हरि के नाउ के रूप में ही 
है। उसने स्पष्ट ही कहा है, कि यह नाम ही मेरे लिए नौ निधियों के तुल्य है।' 
ग्रत: संसार में निर्धन की परिभाषा कबीर ने इस प्रकार की है--- 
'कहि कबीर निरधनु है सोई । जा क॑ हिरदे नामु न होई ॥"' 

ग्रत: इस नाम के स्वरूप का ज्ञान होता भी आवश्यक है, क्‍योंकि यदि “राम 

नाम की गति नहीं जानी कैसे उतरसि पारा “ वह गति क्‍या है ?-- 
“राम कहन महि भेद है ता महि एकु विचार ।* 

क्योंकि बिता उसका अर्थ और महत्त्व जाने तो वह, 'तोता-रटंत' हो जाएगा, 
जिसका कबीर ने विरोध किया है। हृदय में कपट होते हुए मुख में नाम होने को तो 
उसने बेकार ही नही, अपितु हानिकारक भी बताया है। इसीलिए उसने कहा है, 
कि इस अमृल्य रत्न के पारखी बहुत ही थोड़े है, जो इस बात को पहचान पाते है, 
कि प्रभातकालीन नक्षत्रों की भॉनि अन्य सभी अक्षर तो लुप्त हो जाते है, लेकिन 
'ए दुइ अखर ना खिसहि ।* अ्रत. इस्हें सम्भाल कर रखना चाहिए। इसका माहा- 
त्म्य तो इतना है, कि न केवल नाम लेनेवाला मुख ही धन्य होता है, अपितु (देहि. 
किस की बापुरी पवित्रु होइगो ग्रामु | वह देह और ग्राम भी पवित्र हो जाता है 
और वही कुल साथंक होता है, जिसमे भगवान का नाम लेनेवाला हरि को दासु' 
उत्पन्न हुआ है । इसीलिए नाम-हीरे का व्यापारी भी सुलभ नहीं, कोई ही सच्चा 
साधु इसका व्यापारी होता है ।** मनुष्य की देह कितनी ही सुन्दर क्‍यों न हो, लेकिन 
'नाम बिना जैसे कुबज कुरूप' और नाम बिना यह कुरूप देह अधिक देर स्थिर भी 
नही रह सकती ।* क्योंकि--जितु घटि रामु न उपजे फूटि मरे जनु सोई।” उस 
घट (देह) ने तो यथाश्ञीत्र नष्ट हो ही जाना है। इसीलिए उसने भी प्रन्नाद के हृठ 
को दृहराया है--- 

मोकउ कहा पढ़ावसि झ्राल जाल। मेरी पटीश्रा लिखि देहु ल्लिगोपाल ॥ 
नहीं छोड़ज से बाबा राम नासु। भेरा अश्रउर पढ़त सिउ नहीं कामु ७ 
क्योंकि एम-मात्र सत्य तो भगवान्‌ का नाम ही है, इसीलिए कबीर ने भी 
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सन्देश दिया है, कि सांसारिक श्रम को छोड़ कर एक-मात्र ताम को ही भअ्रतःकरण 
में अपना लो । यह है नाम का महत्त्व और स्वरूप । भगवत्प्राप्ति में सहायक-साधन- 
स्वरूप नाम के गुण व कार्यो का विस्तृत वर्णन साध्य-साधन प्रकरण में ञ्रा चुका है, 
झ्त:ः यहाँ पुनरावृति व्यर्थें है। इससे स्पष्ट है, कि भगवान के गुणों का ध्यान 'ही 
नाम है और भव-पार जाने का एक यही सर्वोत्तम मार्ग है। इसीलिए सनन्‍्त-मत के 
साधन-मार्ग को 'नाम-मार्ग' भी कहा जाता है। ऐसे ही ताम का अनवरत ध्यान जप 
कहलाता है । 

“कबीर सूता किआ्रा करहि उठि कि न जपहि मुरारि । कबीर ने सोते हुए 
जीव को आ जगाया और जप का सन्देश दिया, क्योंकि वह दिन दूर नहीं जब जीव 
ने सदा के लिए लॉबे गोड़ पसारि' सो जाना है | लेकिन सांसारिक मोह माया में 


उलभा हुआ जीव अभी चिंतित ही था, कि कबीर ने पुन: समभकाया--- 
हरि का नामु न जपसि गवारा। किश्रा सोचहि बारम्बारा ॥ 


यह जप ही है, जिससे जीव “भव सागरू तरना।' संसारसागर के पार पहुँच 
सकता है। भगवान पर विश्वास रखो, कि--'राति दिवस के कूकने कबहू के सुने 
पुकार ।” निरन्तर जप से भगवान तुम्हारी पुकार सुनने को विवश हो जाएगा, अतः 
जप करो । माला फेरना ही जप नहीं है,' अपितु 'हरि जपि हिरदे माहि! | कह 'कर 
उसने भक्त का जप के वास्तविक रूप से परिचय भी करवा दिया | इसलिए उसे कहा 
है--रमईआा जपहु प्रानी अनत जीवन [/* 
अनंत जीवनों तक---जब तक कि भगवान मिल नही जाता, तब तक उसका 
ही जप करना चाहिए। जप में उच्चारण रहता है, पर मुख मे नहीं, लेकिन भक्त क्रो 
'उससे भी अगले स्तर प्र ले जामा है, वह है 'सिमरन'। सिमरन में नाम के आत्तरिक 
उच्चारण की आवश्यकता न रह कर, केवल स्मरण की भावना रहती है। अतः 
जप करते हुए भक्त को कबीर ने कहा--'नाम सिमरू पद्ुताहिगा मन” ।* क्‍योंकि 
सिमरन के बिना धन, यौवन की तो बात ही छोडो, 'यह देह भी कागद जिउ गलि 
जाहिमा' और परिणामस्वरूप यम आकर शीघ्र ही केश्ों से खीच कर ले जाएगा 
झ्ौर इन सम्पूर्ण सांसारिक सुखों से श्रेष्ठ---'इआ सुख ते भिख्या भली जउ हरि 
सिमरत दिन जइइ' । तो वह भीख ही है, जो हरि का सिमरन करते हुए प्राप्त हो । 
अ्रत: दुःख भंजना' “हरि की तन सिमरहु' । जीव मौन है । कबीर ने पुनः चेताया--- 
“राम नाम छाड़ि अंम्रित काहे बिखु खाई | सांसारिक विष को छोड़ ग्रमृत-नाम का 
ही आस्वादन करो । इसका परिणाम भी उसने बता दिया--- 
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'२७६ संतों के धाभिक विश्वास 


“राम सिमरि रास सिमरि राम सिमरि भाई । 
राम नाम सिम्तरन बिनु बूडते अधिकाई ४ 
कि इसके बिना तो भवसागर में भ्रधिक से अधिक डूबते ही जाओगे ओर कभी , भव- 
पार नहीं पहुँच सकोगे । तब माया-लिप्त जीव को कबीर ते अपनी पूरी शक्ति से 
समफाने का प्रयत्न किया, सम्पूर्ण शब्द ही उल्लेखनीय है, परन्तु पुनरावृत्ति तथा 
विस्तार भय से उसके इतने पद ही दिए जाते हैं---जिह सिमरनि होई मुकतति दुग्रारू । 
जाहि बैकु ठि नही संसारि ॥” "ऐसा सिमरनु करि मन माहि। बिनु सिमरन मुकति 
कत नाहि ।।! ऐसे सिमरत को “नमसकारू करि हिरद माहि। फिरि फिरि तेरा 
अआवनु नाहि ।।' यह सिमरन ही तो ऐसा बिना तेल का दीआ है, जो काम, क्लोध, 
विषय आदि सम्पूर्ण अंधकार को जड़ से ही उखाड फेंकता है । अत: 'जिह सिमर्रनि 
तेरी गति होइ | सो सिमरनु रखु कठि परोइ ॥ इसलिए --'जिह सिमरन तेरी जाइ 
बलाइ ।' हे जीव ! 'सो सिमरनु तू अनदितु पिउ । यह सिमरन प्राप्त करने का 
स्थात भी बता दिया--'इह सिमरन सतिगुर ते पाइये ।। इस सिमरन के सम्मुख 
मंत्र-तंत्र बेकार है, क्योंकि इसका आधार तो राम-ताम है इसलिए-. 
'सदा सदा सिमरि दिनु राति। उठत बैठत सासि गिरासि ॥ 

झौर परिणामस्वरूप---'हरि सिमरनु पाइऐ संजोग ।* 

मानव-जीवन का उद्देश्य ही भगवत्‌्मिलन है, और अनवरत सिमरन उसका 
साधन । लेकिन कबीर यह भी नहीं भूला, कि इस सिमरत की भी चरमावस्थम पर 
जीव को अन्य स्थिति में प्रवेश कर लेना चाहिए, वह है--'गुर प्रसादि अंतरि लिव 
लागे यह भगवान में ऐसी तलल्‍लीनता है, जिसमें न किसी नाम की आवश्यकता है, 
' न्‌ सिमरन की । जीव अपने आपको ही उसमें भुला देता है। इसीलिए सांसारिक 
वस्तुओं की चाह करनेवालों को उसने कहा है, यह चाह व्यर्थ है, यदि चाह लगाती 
ही है, तो--'लखिमी बर सिउ जउ लिउ लावे ।' तो उसका 'सोगु मिटे! और वह 
'सभ ही सुख पाव ।* अतः उस अविनाशी को जानते के लिए--'कहु कबीर 'लिव 
लागि रही है जहा बसे दिन राती ।" सवंत्र सदा उसी में तल्लीनता की आवश्यकता 
है, अतः 'राम राम राम रमे रमि रहीऐ ।” क्योंकि 'में राम रमत सुख पाइश्रा [* 
कबीर ने अपने अनुभव से जीव को विश्वास दिलवाया । परिणामस्वरूप 'मेरी मेरी' 
छोड कर--केवल राम रहहु लिव लाइ 

इस प्रकार नाम, उसका जप, सिमरन, तथा उसमें ध्यान एवं लौ लगाते 
(तल्लीनता) का महत्त्व बताया. है । वस्तुतः यह तललीनता ही भगवद्भक्ति है, भ्रतः 
उसका स्वरूप देखना भी आवश्यक है । 
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कबीर के धार्मिक विश्वास शक 


भक्ति 
“कहु कबीर भगति करि पाइश्रा । भोले भाइ सिले रघुराइओआ ॥।* 
..भोलेपन से भरी हुई भक्ति से ही भगवान मिल सकते हैं । इसलिए 'चरन 
कमल जाके रिदे बंसहि सो ज़नु किउ डोले देव ।” अपितु 'जह उह जाइ तहि सुखु 
पाव ।”* इतना ही नहीं, भक्ति इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि-- 

'बिनु हरि भगति न मुकति होइ” और यह भक्ति ही है, जो मृग में 
कस्तूरीवत्‌ जीव में श्रन्तहित ब्रह्म को उद्भासित करती है। इसी कारण तो उस 
नगर से वह निर्जन स्थान ही भला है, 'राम भगति जिह ठाइ' ।* क्‍योंकि भक्तिरहित 
स्थान तो यम का नगर है। यही कारण है, कि कबीर को उसे कोसना पड़ा--- 

'जिह नर राम भगति नहीं साधी । जनमत कत न सुझ्रो अपराधी ॥** 
कि भक्ति न करनेवाला अपराधी जन्म पाते ही मर क्‍यों न गया ? भक्ति के बिना 
प्रत्येक घर बेकार है, श्रत: उस घर को आग लग जामसी चाहिए “जिह नाही हरि 
ताउ ।* घर का ही क्या कहना ? भक्ति के बिना तो मानव का जीवन ही व्यर्थ 
है ।" इसीलिए कबीर ने पढ़ने से योग को भला समभा था, लेकिन भक्ति पाकर कह 
उठा, कि वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं “भाव निदउ लोगु ।” अतः भक्ति की युक्ति 
जाननी आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना मुक्ति नही, और जीव सांसारिक मोह-माया 
में ही फैसा रह जाता है । उसने झ्राडम्बरी साधु ज्ञानगवित पण्डित को भवतारक 
नही जाना, अपितु कोई जीव भव-पार नहीं हो सकता, जब तक--“भगति नारदी 
रिंदे न आई । 

कबीर की यह नारदी भक्ति शास्त्रीय नारदी भक्ति न होकर अनुभूति नारदी 
भक्ति है। उन्होंने नारदी भक्ति का विधिवत्‌ शिक्षण न पाया था, अपितु नारदी 
भक्ति का नाम सुना होगा कि वह भवतारक है ? सम्भवतः इसीलिए उसका नाम 
लिया है। लेकित कबीर की अनुभूत भक्ति के सभी तत्त्व इस शास्त्रीय भक्ति से 
बहुत भिन्न नहीं । 

उनकी भक्ति के कौत से आवश्यक तत्त्व हैं, इसी से उसका स्वरूप स्पष्ट हो 
सकेगा । 'मन«मारे बिनु भगति न होइ! । सम्भवत: इसीलिए इस भक्ति-रस को 
समभने नहीं--पीनेवाला कोई बिरला ही व्यक्ति होता है | इस प्राप्ति का स्थान है 
सत्गुरू और उसके लिए भी आवश्यक है, उसकी कृपा ! जयदेव और नामदेव इसके 
प्रमाण हैं--- ह 
गुर प्रसादी जैदेउ नामा । भगति के प्रेमि इनहि है जाना ॥* 
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र्छ्८ संतों के धार्भिक विश्वास 


इस भक्ति में आवश्यक है, कि असथिरू रहै न कतहूँ जाई ।' लगत सदा 
भगवान में ही बनी रहनी चाहिए | उसका उपाय सी उसने बता दिया, कि 'काइश्रा 
मन्दर मनसा थंभ'' बता लेना चाहिए, तब ही यह स्थिरता झा सकेगी + इस भक्ति 
के जागृत हो जाने पर सबसे पहली शर्त है, अनन्यता की । अन्यान्य देवी-देवताओं की 
भक्ति कबीर को मान्य नहीं, वह तो स्पष्ट कहता है, कि 'सरब तिआगि भजूु केवल 
रामु क्योंकि जिस प्रकार कच्ची सरसों से न तेल निकलता है, और व खल ही; 
उसी प्रकार अन्‍य देवी-देवताओं का झ्राश्रय लेना व्यर्थ है , अतः एक-मात्र दाती ब्रह्म 
को ही भजना चाहिए । तथा अन्य किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं। 
अतः 'जउ जाचउ तउ केवल राम । आन देव सिउ नाही काम! । एक-मात्र पूर्ण 
ब्रह्म का आश्रय लेना अथवा उसी से मांगना भला है । इसीलिए उसने कहा है, 
कबीर समुदु न छोडीए जउ अ्रति खारो होइ । पोखरि पोखरि ढूढते भलो न कहि है 
कोइ ।' इसीलिए एक ब्रह्म से अपनी लगन लगा लेनी चाहिए तथा 'दूसर मनहि न 
आना ना दूसरे में मन न लगाने का विचार करनेवाले को उसने धिक्कारा है-- 


रे जीश्र निलज लाज तुहि नाही। हरि तजि कत फाहू के जाँही ४ 

जाकौ ठाकुर ऊँचा हाई।सो जनु पर घर जात त सोही॥“ 

सवंशक्तिमान्‌ भगवान का भक्त अ्रन्य देवी-देवताओं के घर जाता हुआ शोभा 
नहीं देता, इसलिए कबीर ने तो स्पष्ट ही कहा है, कि--- 


'कहत कबीर झ्वर नहीं कामा । हमरे सन धन राम को नामा ॥ 


इस प्रकार एक ही भगवान को अनन्य रूप से भजनेवाला भक्त धन्य है, 'धति 
जनम ताहि को गने । संसार में एक-मात्र उसी का ज़ीवत्त सफल हुआ है। इस प्रन- 
न्यता के बाद चाहिए, पूर्ण आत्मसमर्पण । वह भक्त, भक्त ही नहीं, जो भगवान से 
कुछ बचाए रखता है कुछ छिपाए रखता है, वहाँ तो हृदय के ग्रन्तरतम से अपना 
स्पष्टतम रूप उसके सम्मुख प्रकट कर अर्पण करने की आवश्यकता है और उसमें 
भी प्रचार नहीं होता चाहिए । इसीलिए कबीर ने कहा है--- 

कबीर जउ तुहि साध पिरमं की सोसु काटि करि गोई ।*' 

सिर को उसे भ्रपित अवश्य कर देता चाहिए, पर 'ग्रोई! छिपा कर, शान्तिपूवेक और 
वह आत्मसमपण कसा होना चाहिए ? उस पिसी हुई मेंहदी जैसा, जो पैर में लगने 
पर उसे रंग तो दे परन्तु पैर में उसके छोटे से छोटे कण भी चुभ कर उसकी उप- 
स्थिति की सूचना न दे ।* यह आरात्मसमर्पण सर्वागपूर्ण होना चाहिए, उसके लिए 
ही तो,-- 
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कबीर के धाभमिक विश्वास २७६ 


कबीर नेन निहारठ तुक कउ स्बन सुनउ तुझ नाउ । 

बेन उचरउ तुश्न नाम जी चरन कमल रिद ठाउ ॥' 

नेत्र, कान, वाणी तथा हृदय सभी इन्द्रियों से जीव को अपने आपको उसी में 
लगा देना चाहिए। इसीलिए कबीर ने सब सांसारिक सम्बन्धों को त्याग कर कहा 

कि-- 

न्‍ तुमहि छोड़ि जानडउ नही दूजी । और'* 

हम तुम बीचु भझो नहीं कोई । तुमहि सुकंत नारि हम सोई ॥। 

भगवान की पत्नी बनते हुए वह लोई का पति भी तो नहीं रहा । यह है 
ग्रात्मसमपंणा का चरम, जो कबीर की भक्ति का प्राण है । इसीलिए तो 'सोई सुहा- 
गिन कहै कबीर और इस पूर्णा आत्मसमर्पणा का ही परिणाम है, कि कबीर को यह 
भी नहीं पता लगता, कि 'पीउ महि जीउ बसे जीअभ्र महि बसे कि पीउ। इस 
प्रनन्‍्यता और पूर्ण आत्मसमर्पण से भी भक्ति महान्‌ नही बन पाती, जबकि अन्तर 
में भगवान के लिए निरंतर तड़पन न लगी रहै । वह तड़पन ऐसी होनी चाहिए, जेसे 
मेह के लिए 'चात्रिक जिउ तरसत रहै'* तथ्रा उड़नेवाले पक्षी को घोंसले से दूर होते 
हुए भी बच्चों का ध्यान रहता है ।* इस तड़पन से ही भगवान में ग्रनवरत ध्यान 
लगा रहना चाहिए। उसने कहा है, कि 'सो दरु कंसे छोड़िए' जहाँ जीव का सदा 
ग्राना-जाना लगा रहता है ।' इसलिए 'असभिरू रहै न कतहूँ जाई ।” एक भगवान 
में ही चित को स्थिर कर लेना आवश्यक है, श्रन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं 
है। श्रतः 'कहि कबीर राम नामु न छोड़ड सहजे होइ सु होइ रे ।” जो होना हो 
होता रहे, लेकिन वह भक्ति छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि वही तो 'सगल ऊच्‌ ते 
ऊचा''' है। इसलिए “कबीर राम न छोड़ीए तनु धनु जाई त जाउ। चरन कमल 
चितु बोधिआ्आा रामहि नामि समाउ ।' वह तो इस नाम को, जो उसकी भक्ति का 
प्राधार है, किसी भी शर्तं पर छोड़ने को तैयार नहीं । इसीलिए उसने सबको सदेश 
दिया है, कि--- 

ग्राठ जाम चउसठ घरी तनिस्ख़त रहे ज्ीउ । 

नीचे ल्लेइन किउः करझ सभ बठ देखउठ पीउ ॥ 
दिन के आठों याम और चौंसठ घड़ी तो कबीर को संसार के सभी प्राणियों में भग- 
वान दीखता रहता है, अतः उसे नीचे झ्ाँखें कुकाने की क्या आवश्यकता ! इस 
प्रकार कबीर की भक्ति के आवश्यक तत्व हैं, श्रनत्यता, पूरा आत्मसमप्‌ ण, भगवान 
के लिए भ्रनवरत तड़पन और उसमें ही एकाग्रता | ऐसी प्र॑म्॒ भक्ति के सहारे ही 
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१६० संतों के धामिक विश्वास 
संसार से पार पहुँचा जा सकता है।' तथा भक्ति को छोड़ अन्य लौकिक कार्यों में 
लिप्त होने पर जीव का नाश हो जाता है ।' 

प्रह्नमाद ने भी इसी भक्ति के कारण भगवान के नाम को न छोडा था।' 
जयदेव तथा नामदेव ने भी इस भक्ति को पहचाना था, तब ही भव-पार पहुँचे थे ।' 
कबीर कहता है, ऐसे ही भक्त है, जो संसार में न आते हैं न जाते हैं ।* इसीलिए 
कबीर ने भी पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ही हृढ़ता से अपने आपको भक्त में 
लगा लिया है । संसार की निन्‍दा के भय को त्याग कर “राम कबीरा रवि रहे अवर 
तजे सभ काम ।” यही है, कबीर की अनुभूत भक्ति और उसकी रूप-रेखा । 
निष्काम कमंण्य-जीवन 

ततिह बड़भाग बसिश्नरो मति जाके करम प्रधान मथानां नां ।* मन में कर्म की 
प्रधानता पर विचार करनेवाला व्यक्ति ही धन्य है। क्‍योंकि 'करि करता उतरसि 
पार”, काम करनेवाला ही भवसागर के पार उतर सकेगा। इसलिए कर्मक्षेत्र से 
पराइमुख नहीं होना चाहिए--'पुरजा-पुरजा कटि मरे कबहें न छाड़ खेतु | जीवन 
संघर्ष है । संत पलायन के विरोधी थे, अत: उन्होंने हढ़ विश्वास से सांसारिक सम- 
स्याओं का मुकाबला करने का क्रियात्मक संदेश अपने जीवन के माध्यम से दिया है, 
उनका व्यक्तित्व इस बात का प्रमाण है । इसीलिए उन्होंने, 'रखि रूतउ भाजे नहीं 
सूरठ थारठ नाउ । संसार समर से न भागनेवाले को ही सूर बताया है। इस 
प्रकार हृढ़ता से निष्कमंण्यता का विरोध करते हुए जीव को चेताया है--'कबीर 
सूता किआ करहि बेठा रहु अरु जागु ।! साथ ही उसने जीव को काय॑े भी बता. दिया 
है, कि जाके संग ते बीछूरा ताहि के संग लागु ।” कबीर नामदेव और त्रिलोचन 
की बातचीत को प्रस्तुत करते हुए भी यह भाव बताया है। त्रिलोचन के ग्रह कहने 
पर, कि इस “छीपहु छाइले” में ही नामदेव तू क्‍यों जीवन गेंबा रहा है,'' नामदेव ने 
उत्तर दिया था--- 

नामा कहे त्रिलोचना मुख ते रामु संभालि । 

हाथ पाउ करि कामसु सभु चीतु निरंजन नालि ॥ ः 

चित को भगवान में लगाते हुए भी उसने हाथों से कार्य नहीं रोका था। 
कबीर ने भी बताया था, कि “हम घरि सूृत तनहि नित”* लेकिन 'गोबिन्दु रिद 
हमारे! । इस प्रकार निष्कर्मण्यता का उन्होंने क्रियात्मक विरोध कर उसे भगवद्माप्ति 
में सहायक बताया है। इससे तो यह स्पष्ट है, कि जीव को कम करने चाहिए। 
कौन से कर्म करने चाहिए, यह बताते हुए कहा है, कि जीव के दिनों को इधर-उधर 
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कबौर. के धामिक ,विश्वास २८१ 
घूम-फिर कर बिताने के कारण ही जीवन तो नष्ट हो जाएया । साथ ही कर्म-भोग 
का ब्याज बढ़ता जाएगा, यदि जीव सत्करम न करेगा ।* अतः सांसारिक रस को 
त्याग कर मन को सचेत किया है, कि 'सुकृत करि करि लीजे रे मन ।” अमूल्य 
जीवन व्यतीत हो रहा है। यम निकट आता जा रहा है। ऐसे समय “बाजीगरी 
संसार से बच कर सत्कर्म कर लेने चाहिए ।' सत्कर्मो की पहचास कैसे हो ?* यह 
कठिन नही, “कबीर सत की गल न छोड़ीऐ मारगि लागा जाउ। संतों ने सत्कर्मों 
के मार्ग का निर्माण कर दिया है, जीव को तो केवल उस पर चलने की आवश्यकता 
है । इसीलिए तो 'जिह मारणि पंडित गए पाछे परी बहीर ।** उनके मार्ग पर ही 
भीड़ चल पड़ी । अतः जीव को चाहिए, कि तन मन रमन रहै महि खेते” सत्कर्म 
करता हुआ जीवन-संघर्ष मे जूकता चले । 

सत्कर्मो के साथ-साथ सद॒गुणों का भी महत्त्व बताया। जहाँ दुष्कम॑ श्ौर 
दुगु णा अवरोधक शक्ति के रूप में जीव को उसके उद्दंश्य पर पहुँचाने में रुकावट 
डालते हैं, उसी प्रकार सत्कर्म और सद्गुणा मानव को ब्रह्म की ओर बढ़ने में सहायक 
सिद्ध होते है। फल देनेवाले वृक्षों की तरह परोपकारी एवं दाता होना, जहाँ जीव को 
नम्र और उदार बनाता है, वहाँ उन्‍नत भी कर देता है । इतना ही नहीं, जहाँ ज्ञान 
में धर्म है, वहाँ क्रूठ में पाप है तथा “जहाँ लोभु तह कालु है जहाँ खिमा तह आपि ।” 
क्षमा को तो इतना महान्‌ सद्गुण बताया है, कि उसे धारण करने पर जीव स्वतः ही 
भगवत्‌ तुल्य हो जाता है। इस प्रकार भक्ति के साथ निष्काम कमंण्य-जीवन भी 
जीव को उसके साध्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होता है । 
शान 
जहा गिश्मानु तह धरमु है!” झ्पढ़ कबीर ने ज्ञान के महत्त्व को स्वीकार न 
किया हो, ऐसी बात नहीं । कबीर ने ज्ञान के श्राडम्बर में पड़े पण्डितों, बाह्यन-- 
भ्षाह्मणों, तथा मुल्ला--मौलवियों का विरोध किया है। विवेक एवं विचार के बिना 
पुस्तकी ज्ञान का उनके लिए कोई महत्त्व नहीं है। सम्भवतः इसीलिए उन्होंने विवेक 
को अपना गुरू कहा है ।' उन्होंने आडम्बरी ज्ञान को त्याग कर अंतःकरणा में उद्‌- 
भासित ज्ञान को महत्त्व दिया है, क्योंकि वही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है जो ब्रह्म की 
पहचान करवा दे ।* भक्तिमार्गी कबीर का 'नाम' ब्रह्म-प्राप्ति का विशेष साधन 
है। लेकिन नाम लेने में भी एक विचार है तथा एक रहस्य अन्तहित है, जो उस 
रहस्य और विचार को नहीं जानता, उसका 'नाम लेना 'तोता-रटंत' की तरह अथवा 
खर चंदन भारा' की तरह व्यर्थ है । इसीलिए तो उसने कहा है कि--- 
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२६१ सन्‍्तीं के धामिक विश्वांस 
मोरगि मोती बौयरे श्रेथां निखसिनों श्राइ । 
जोति बिना जगदीस की जगतु उलंघे जाइ ॥' 
बेचारा अन्धा तो मोतियों की राह से निकल जाला है, लेकिन उसे इस तथ्य 
का ज्ञान ? अंतःकरण में उस ब्रह्म की ज्योति के बिना मानव भव-पार कंभी नहीं 
पहुँच सकता और इसी में भटकता रहेगा । इस अंतर्ञान के जागृत हो जाने पर 'मनि 
भइग्ना आनंदा' तथा 'गइआ। भरमु रहिआ परमानंदा । इस प्रकार धीरे-धीरे प्रंत- 
ज्ञान होने से वह ब्रह्म भो हृश्य हो जाता है' तथा उसकी पहचाने होने पर जीव मुक्त 
होकर अक्षय पद को प्राप्त करता है। अन्‍्तर्ज्ञान ही वह अमूल्य धन है, जिसे पाकर 
जीव वास्तव मे धनी बन जाता है । इस धन के प्राष्त होने पर ही सांसारिक माया 
और तृष्णा का अज्ञानाधंकार नष्ट होता है, तथा भगवान के दर्शन होते हैं ।* न 
केवल दर्शन, अपितु अन्तर्शान की श्रॉधी से जीव का अन्तर भीग जाता है । परिणाम- 
स्वरूप उसकी हरि से भेंट हो जाती है और फिर उसका मन और कही नहीं जाता।' 


इस प्रकार 'चीनत चितु निरंजन लाइआ । 'कहु कबीर तो अ्रनभउ पाइआ ।* 
जब जीव भगवान के अन्तंज्ञान मे तल्‍लीन हो गये।, तेब उसे भगवान का प्रनुभव भी 
हो जाता है। न केवल ब्रह्मज्ञान से मन शांत होता है, श्रपितु देसहि उर्गवत सूर' सूर्य 
रूपी प्रन्तरज्ञग के उदित होने पर जीव अपने देश--परम पद को पहचान कर परब्रह्म 
के पास चला जाता है।' अत: 'कहि कबीर चित चेतिआझ्ना राम सिमरि बैराग' कबीर 
चित्त को चेतावनी दे देता है कि ऐसे नाम का ज्ञान होने के बाद ही -स्मररणा कर्रनो 
चाहिए, जिससे दिखावटी नहीं, अपितु सच्चा वेराग जागृत हो” तथा वह ज्ञान गुरू 
की कृपा से ही उत्पन्न होगा ।* इस प्रकार 'पीरवत राम रसु गिश्ञान बीचारा ।' ज्ञान 
का विचार करते हुए जीव राम-रस को पान कर सहज हो मतवाला हो जाता है । 
परिणामस्वरूप इसी से आत्मा का सार अनुभव होता है ।** 


इस प्रकार कबीर का ज्ञान पुस्तकी ज्ञान न होकर स्वत: उद्भासित पंतःकरर 
का ज्ञान है। ज्ञान के श्राश्रय के बिना कबीर की भक्ति संशक्त नहीं, यह उसने 
प्रचलित आडम्बरपूर्णा भक्ति से अनुभव किया था । इसलिंए जहाँ उसने अ्रपनी भक्ति 
को निष्काम कर्मण्य-जीवन से प्रवहमान एवं संचरणशोल दैनिक जीवन कद अंग बनाया 
था, वहाँ ज्ञान के सम्बल से सशक्त एवं सबल भी किया था। भक्ति की प्रधानता 
होते हुए भी ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का समुचित समन्वय कर वह त्रिवेणी प्रवाहित 
की, जो युग-युगान्तर तक जीवन का अजस्र स्रोत बहाए हुंए है। श्रतः कंबीर के सॉंध्य 


|] 


१, ११४ श्लोक | २, ३२७ क0, २० । ३. - रए कृ०, २४ | 
४. 8340 १०, ८ । ४५० १६६ क0. ३ | ६. २११२३ क०0, १ । 
७. ३३१ १0, ४३ | ८, ११०३ कृु0, २ | 8. ३२८ क0, २७ | 
१०. १७४ श्नोक | ११. १२६ श्लोक | १२, ३३७ क0, ६४ | 


४३. ६१ क0, १ | १४, ३२८ क0, २७ | १५६ ३४३ क0, १ | 
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की प्रॉप्ति में सहौयक ज्ञान का महत्त्व भुलाया नही जा सकता, क्‍योंकि ज्ञान ही वह 
तू है जो भक्ति के पथ को भलोकित करता है। 
थीगे 

तरबरु एंकु श्रनंत डार साखा पुहप पत्र रस भरीञ्रा | ' 

हैह श्रस्नित की बाड़ी है रे तिनि हरि प्र करीझा ॥ 

जानी 'जानी रे सजा राम की कहानी । 

श्रतरि जोति राम परगास्रा गुरमुखि बिरले जानी।॥' 

सम्भवतः कबीर अपने फ्ररम्भिक जीवन में योगी रह थे ग्रथवा उनका योगियों 
से इतना अधिक निकट सम्बन्ध रहा था, कि वे न केवल यौगिक शब्दावली अपितु 
श्रौगिक क्रियाअे से भी परिचित थे। उनकी वाणी इस बात का प्रमाण है 4 युज्‌ 
(जोड़ना) से योग शब्द का अर्थ ही जोडना है, आ्रात्मा को परमात्मा से। इसके 
भ्रन्यान्य साधन हैं । यहाँ हम कबीर के हठयोग से अधिक सम्बन्धित हैं । शारीरिक 
क्रियाश्रों द्वारा बंलात्‌ इंन्द्रियों एवं मन को बस में करता ही हठयोग का उ्द श्य होता 
है क्योंकि 'मतु जीते जग्ु जीतिझ्रा' मन को जीतनेवाला तो स्वतः विश्वविजयी 
हो जाता है । इतना ही नहीं उसी पवित्र मन के पीछे भगवान भी घूमने लगते है' 
और इससे भी अ्रधिक यह पवित्र मनब्वाला जीव अपने श्राप ही ब्रह्म में परिणत हो 
जाता है । 
यहाँ कबीर के योग का विस्तार में वर्णन आवश्यक नहीं, अपितु कबीर ने 

थ्योग की भी क्रिस अकार ब्रह्म-मिलन (साध्य) में सहायक अनुभव किया है, यही 
देखना है। वृक्ष शरीर को उसने समझ लिया है तभी उसे “राजा राम की कहानी * 
का पता लग गया है और यह भी ज्ञात हो गया है, कि यह शरीर ऐसा है, जा महि 
जोति करे परगास 4 तब “त्राटक' से उसने संसार का ज्ञान प्राप्त कर लिया ।' 
जअह्म-रंभ्र में क्ुण्डलिनी की चाबी द्वारा उसने ब्रह्म-दर्शन करने का प्रयत्न किया है।' 
नव-द्वारों की वृत्तियों को रोकने से ही यह सम्भव है।* अन्तःकरण मे उसके दर्शन होते 
ही जीव उसकी अमुभूत्ति में तल्लीन हो जाता है” और यह अनुभूति ही ब्रह्म-रसपान 
है" ऐसा कबेहे बिरला ही सच्चा भक्त कर सकता है, जो नव द्वारों को रोक कर 
दशम द्वार लक पहुँच जाए. इस प्रकार जीव अन्त.करण में अनाहत नाद श्रवण कर 
ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता हुआ उसे अनुभव कर * उसी में आनन्द प्राप्त करता है । 
बट चक्र में अनुभूत ब्रह्म के कारण उसकी द्विविधा का नाश हो जाता है ।' इस 
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प्रकार जब 'उयवे॑ सूर' तथा लगातार अहिनिसि बाजे अ्रनहद तूर' तब जीव ने न 
केवल 'देखिआ्आा तिहें लोक का पीउ' झ्पितु अचरजु भइआ जीव ते सीउ ।” जीव स्वतः 
ही ब्रह्म बन बेठा। जिस योग का आडम्बर समाज को विचलित कर सकता है, 
उसका कबीर ने विरोध किया है, लेकिन वास्तविक योग ब्रह्म-प्राप्ति में सहायक सिद्ध 
हो सकता है, इस बात को उसने स्वीकार किया है। मन बस में हुए बिना, इन्द्रियों 
को नियन्त्रित किए बिना, अनन्य और अ्नवरत भक्ति हो भी कैसे सकती है ? ग्रत: 
कबीर को साध्य प्राप्ति में योग का भी विशेष सहयोग स्वीकार्य है। हाँ ! यह स्मरण 
रहे, कि कबीर ने कष्टदायिनी दुरूह शारीरिक साधनाओं का विरोध कर सहज योग 
को महत्त्व दिया था। 'सहज” से तात्पयं ही उस योग का है, जो योग अपने आप में 
ही साध्य न बन कर देनिक जीवन का क्रियात्मक अंग बना रह सके । जिसके लिए 
निवृत्तिमार्गी एवं निष्कमंण्य जीवन व्यतीत करना आवश्यक नहीं, अपितु प्रवृत्तिमार्गी 
होते हुए भी जो सहज ही जीव को उसके साध्य की ओर अग्रसर करे । इस सहज में 
लीन होने पर ही व्यक्ति का भ्रम नष्ट होता है तथा कार्य पूर्ण होता है' सहज के 
माध्यम से ही उसकी मरण-जीवन की शंका नष्ट होती है ।' परिणामस्वरूप उसका 
मन चोरी-चोरी सहज मे ही लीन हो जाता है। स्राध्य-साधन प्रकरणा में साध्य 
तक पहुंचने में इसका विशेष सहयोग दिखाया गया है । 
पवित्र मन ; 
मनु जीते जगु जीतिशा ।* 

मन का महत्त्व तो इस सूत्र से ही स्पष्ट है। अ्रतः साध्य तक पहुंचने में 
पवित्र मन का विशेष सहयोग है । मन को पविजन्न करने के लिए उसे नियन्त्रण में 
लाना आवश्यक है | अतः-- 

कूटन सोइ जू मन कउ छूट । मन कूट तउ जम से छूटे ४ 

मन को पवित्र करने से न केवल जीव यम को बच जाता है, अपितु उस पवित्र 
मन को ही स्थिर करने से उसे भगवान की प्राप्ति होती है ।! तथा 'जउ दिल सूची 
होइ' हृदय पवित्र हो गया, तो भगवान के दरबार मे भी उसे कोई रुकावट नहीं ।' 
इतना ही क्‍या ? इससे भी बढ़ कर मनु निरमलु भद्श्ना । तो 'पाछे लागो हरि फिरे 
कहुत कबीर कबीर |” पवित्र मन के पीछे तो स्वतः भगवान हीं घक्‍कर काटता 
फिरता है । इस प्रकार पविन्न मन भगवत्प्राप्ति में विशेष रूप से सहायक है। 
सत्सगति ह 

मन को पवित्र करने के लिए सत्संगति श्रावश्यक है । यदि विश्व की महान्‌ ' 
विभूतियाँ ही परिस्थिति प्रसृत होती है, जैसा कि बर्कले का मत है, तो संगति का 
प्रभाव भी जीव को महान्‌ और तुच्छ बना कर भगवान को मिलाने भ्थवा उससे 
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दूर ले जाने में अवश्य सहायक होता है। इसीलिए सत्संगति भी भगवत्प्राप्ति का 
ग्रावश्यक सहायक साधन है । |॒ 


संत संगति रासु रिदे बसाई ।॥' 


राम हृदय मे बस गया, तो इस सत्संगति से ही 'मुकति पदारथु पाइऐ”' 
प्रौर जब मुक्ति मिल गई, तो आवागमन के चक्र से जीव का छुटकारा हो गया ।'* 
इस प्रकार साधु-संगति में लीन होने पर ही जीवन सफल हो सकता है ।* 'साध 
सगति बंकु ठे श्राहि' यह साधु-संगति ही तो बेकुण्ठ है ।' क्योकि संत के हृदय में 
ब्रह्म निवास करता है। इससे भी बढ़ कर संत और राम को एक ही बताया है।' 
जो हो, इस सत्संगति से भगवत्प्राप्ति का भी एक साधन विशेष है। सर्वप्रथम यह 
सत्संगति माया का त्याग करवा देती है ।। तब इससे ही विवेक-बुद्धि जागृत होती 
है। विवेक-बुद्धि जागृत करने के बाद यह ॒सत्संगति ही जीव में भगवत्प्रेम उत्पस्त 
करती है ।” सत्संगति के बिना यह ससार जलतो हुई भट्ठी है।' इसकी ज्वालाओं 
में कुलसता हुआ जीव प्रपच करते हुए भवसागर से कैसे पार पहुंच सकता है ?"' 
ग्रत: जिस प्रकार घड़े के बिना जल नहीं रह सकता, उसी प्रकार सत्संगति के बिना 
प्रभु भी नहीं प्राप्त हो सकते ।* संक्षेप में सत्संगति का परिणाम बताया है, कि जैसे 
पारस से लोहा तथा चन्दन से काठ "उत्तम बन जाते है, उसी प्रकार सत्संगति से 
सामान्य जीवन का भी उद्धार हो जाता है। कोई भी नदी-नाला गंगा से मिल 
जाए, तो 'सो सलिता गंगा होइ निबरी” तथा कबीर ने व्यक्तिगत अनुभव की अभि- 
व्यक्ति इस प्रकार की है--- 

संतन संगि कबीरा बिगरिओ्रो । सो कबीरु राम होइ निबरिओ्रो ॥* 

कबीर तो संत-समागम से ही राम हो गया । भतृ हरि ने भी कहा था--- 

सत्संगति कथय कि न करोति पु सामर्‌ । 

जीव का कौन सा काय॑ है ; जो सत्संगति से सिद्ध नहीं होता । भ्रर्थात्‌ सत्संगति से जीव 
का सभी प्रकार से उद्धार हो जाता है। रविदास ने तो इतना भी कहा था, कि 
गंगा में पड़ी हुई शराब भी गंगा ही बन कर पवित्र हो जाती है । इसीलिए कबीर 
ने कहा है--'कबीर एक घड़ी आधी घरी आधी हैं ते आध । भगतन सेति गोसटे जो 
कीने सो लाभ कि क्षण भर की सत्संगति ही लाभदायक है, क्योंकि वह भव-पार 
पहुंचा कर भगवत्मिलन में सहायक है । 
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भगवत्मिलन के लिए हरि-सेवा भी आवश्यक है, क्योंकि हरि की सेवा करने 
से ही यम जीव का कुछ नही बिगाड़ता, अपितु जीव 'छुटनु हरि की सेव” हरि- 
सेवा से ही सेवक भवसागर से बच मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 'जो सुखु प्रभ 
गोबिन्द की सेवा सी सुखू राजि न लहीऐ |” भगवान की सेवा मे प्राप्त सुख तो 
राज्य के सुख मे भी नही, श्रत सासारिक आशागप्रों को त्याग कर हरि की सेवा ही 
करनी चाहिए । इस हरि की सेवा मे भी कबीर ने भाव को ही प्रधानता दी है, 
ग्राडम्बरपूर्ण बाह्य आचारों को नही, जिसका सविस्तार वर्णान अवरोधक शक्तियों 
में मिलिगा । हरि-सेवा के लिए आत्मा का देहधारी होना आवश्यक है। जब तक 
आत्मा देह धारण कर जीव रूप में श्राकर संसार में अपने विगत कर्मो का फल नहीं 
भोग लेती तथा निष्काम कर्मण्य जीवन द्वारा सब कार्य पूर्णतः: भगवदपंरा नही कर 
देती, वह भगवान को नहीं प्राप्त कर सकती | सम्भवतः इसीलिए “इस देही कउ 
सिमरहि देव, सो देही भजु हरि की सेव ।* देवता भी इस देह-प्राप्ति के लिए ही 
भगवान का स्मरण करते है ताकि वे “हरि की सेवा कर सकें; क्योकि 'मानस जनम 
का एही लाहु | मानव-जीवन का यही तो उद्देश्य है। इस प्रकार मानव-देह, यह 
जीवन तथा हरि की सेवा भी भगवत्प्राप्ति मे विशेष सहायक है । 

जीव का आ॥रात्मंविश्वास, अपने श्रन्त:करणा में ब्रह्मानुभूति तथा उसके अनुबूल 
आचरंण ऐसी प्रबल आन्तरिक शक्ति है जों अनायास ही जीव को ब्रह्म की और 
खींचे ले जाती है | अपनी आत्मा की पुकार का अनुकरण और कुछ नहीं, ब्रह्म की 
इच्छा एवं आज्ञा का ही पालन-मात्र है। ब्रह्म की कत्त त्त्व-शक्ति के वर्णान में यह 
बताया जा चुकी है, कि आपन कौग्ा कछ न होवे' अतः अपनी आत्मा की पुकार 
के विरुंद्ध कुछ भी करना परमात्मा से दूर जाना है। परिणामस्वरूप अपनी आत्मा 
की पुकार का जीवन में क्रियात्मक अनुकरण भगवत्प्राप्ति में मानव का सहायक 
बनते है । 

'इस सब के लिए भगवत्कृपा की आ्रावश्यकता है। क्योंकि भगवत्प्राप्ति के 
सम्पूर्ण साधनों में प्रथथ और अन्तिम साधन है, भगवत्कृपा । लेकिन वह किसी 
सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होती है । इसीलिए अन्यान्य स्थलों पर कहा है-- 

सारिगधर सो मिले जो बड़ भागो रे । 

भगवान केवल सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होते हैं; अतः भगवत््राप्ति के 


लिए सौभाग्यशाली होना भी आवश्यक है । ु । 
इस प्रकार भगवत्पाप्ति के अन्यान्य साधनों का यहाँ स्वरूप दर्शाया गया है। 


उनकी सहायता से जीव किस प्रकार साध्य की ओर बढ़ता है, यह साध्य-प्रकरण में 

पहले ही दर्शाया जा चुका है। संक्षेपत: यह कहा जा सकता है कि यद्यपि ब्रह्म-प्राप्त 
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के अ्रनेक मार्ग है, पर सभी दुर्गंम है। जीव भंगरबने में विश्वास लंकिर उसकौ कपा 
का पात्र बंनता है, जिससे उसे सत्गुरू मिलतों है। सल्गुरू ही नाम देकर भगवान 
की अननन्‍्य एवं अनवरत भक्ति में लगाता है तथा जीवन भर पथ-प्रंदर्शन कैंरता है 
वही 'नाम' का उचित ज्ञान भी कंरवाता है। जीव निष्काम हो, कैमेण्य-जीविंन 
व्यतीत करता है । इस प्रकार जंब सत्संगति से मन को पवित्र कर उससे आत्मा कौ 
पुकार सुन, उसके अनुकूल" सत्कार्य करता हुआ जीव भगगव॑त्कृपा को प्राप्त कर लेता 
है, तब ही उसे भगवान मिलते है और तेज महातेज में विलीन हो जाता है। यही है 
भक्त के जीवन-मग के विशिष्ट पग-चिह्न । 
ग्वरोधक शक्तियाँ 

मानव-जीवन संघर्ष है। यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ही जिस ब्रह्म की लौला है, उसी 
का भ्रश होने के कारण जीव स्वभावत: अपने ही उद्गम की ओर सदा से प्रगतिशील 
रहा है, और रहेगा । साध्य का ज्ञान होने पर साधक सांधनों की सहायता से चर्ल 
पड़ता है, लेकिन कंटकाकीरं मार्ग के दुर्लध्य प्रदेशों को भूल कर, भवसागर की 
उत्ताल तरगों के थपेड़ों का अनुमान न कर । संम्भवत: इसीलिए मानव सुख, प्रंस- 
न्तता और उन्नति चाहता । भ्रतः उसकी कल्पनाएँ सुखद आशाझ्रों के सुन्दर आऑसांदों 
का ही निर्माण कर पाती है, अ्रलंध्य दुर्गंभ बने-खंण्डों का नहीं । यह कल्पनां है और 
यथार्थ इसके ठीक विपरीत । समुद्राभिमुंखी प्रत्येक पहाड़ी ऋरने को न जाने कितनी 
चट्टानों को बहा देना पड़ता है, न जाने कितनी पव॑त श्र्‌ खलाओ्ं से टकेकर लेनी 
पड़ती है, तब कही हजारों मोड़ मुंड करे वह मदन में पहुँचेता है और निर्बेल होने पर 
ने जाने किस प्रवहमान सबल सरिता के 'संहारे सॉध्य-समुद्र पक पहुँच पाती 'है और 
संसार के रेगिस्तानों मे न जाने कितने 'फंरने, कितनी नदियाँ सृंख जाती है, जिनको 
किसी को ज्ञान भी नहीं । 

मानव-जीवन भी एक ऐसा ही जीवेने-मगे है, जिसके पग-पणग पर काटे हैं, औरे 
योजन भर पहुँचने से पहले ने जाने कितने दुलध्य बेनों को, अंतर सरिताँशों कौ 
भर अंगम पर्वत-श्ू खलाझों को पार करना होंगे । सहायक शक्तियाँ और समस्त 
साधन साध्य हैं, पर अवरोधक शक्तियाँ भी कम प्रभावशाली नही । भगवान ने लीला 
रचाई है, उसने खेलना जो है । इसीलिए अपने शौर जीव में एक खाई पाट दी है भ 
जीव के सब प्रयत्न उसे भर कर, उससे मिल कर पुनः एक होने के प्रयत्न हैं और वह 
ऐसा होने नही देना चाहता, क्योंकि खेल समाप्त हो जाएगा । इसीलिए उसने संसार 
की प्रबलतम शक्ति 'माया' को भेजा । उस माया ने जीव और प्राणी-मात्र की तो 
बिसात ही क्‍या ?--- 

जोइ खसमु है जाइशआ ।' श्रौर 'पूति बापु खेलाइशा । 

इतना ही नहीं, जो अ्रपने पति को उंद्भांसित करती | बेटे ही क्या ? बाप को भी 
खिलाती है। उसने यदि, ब्रह्मा बिसनु महादेंउे छलिया' तो कौंन सी बेड़ी बात की; 
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उमका प्रभाव देखना है, तो बेचारे जीव झोर देवताओं को- छोड़ो, उनके भी अ्रधिपति 
इन्द्र को गौतम-पत्नी (अहिल्या) पर मोहित होते देखो और इससे भी बढ़ कर स्वत: 
ब्रह्मा को ही अपनी पुत्री के पीछे भागते देखो। जो हो, यह नही भूल जाना चाहिए कि- 
.इह खपनी ता की कीती होई।” उसी ने इसे उत्पत्त किया है और ससार में यह 
उसी की ठगविद्या का प्रसार-मात्र है, ओर कुछ बही । 

यह नकटी सारे शरीर की अधिकारिणी रानी बन कर बंठो है ।' वह तो 
ऐसी नारी है, जो 'खसमु मर तउ नारि न रोवे । क्योकि “उस रखवारा अ्रउरो होवे 
बह तो ऐसी , एक सुहागनि जगत पिश्नारी है जो 'सगले जीभ्र जत की नारी” है। उसे कोई 
प्रवाह नही, 'एक नहीं हजार पति मर जाए, सम्पूर्णा घरित्री के प्राणी समाप्त हो जाएँ 
वह देवताओं को उत्पन्त कर लेगी । वे भी अ्रमर नही, तो उत्पादक ब्रह्म को ही पति 
बना लेगी । इसीलिए तो वह अमर सुहागिन' है। योग-वर्णात करते हुए उसे वह 
भंस बताया है, जो बिना मूह के बछड़े' अर्थात्‌ अज्ञान को जन्म देती है।* सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड को मोहित करनेवाली यह 'नलनी सुअञ्रठा गहिओ्ओो' सेमर की उस नलनी 
की तरह आ्राकर्षक है, जिसके बीच मे तो रूई है, पर बाह्य सौन्दर्य से तोते को मोहित 
कर लेती है और 'रंगु कसुभ' की तरह 'तिउ पसारिग्रो पसारू संसार भर मे उसी 
के तो रूप का प्रसार है । उसके सपिणी, डाकिनी तथा चोरटी श्रादि न जाने कितने 
विक्रृत रूप बुद्धिमान से बुद्धिमान लोगों ने सुने, कहे और देखे ही नहीं, अपितु ग्रनुमव 
भी किए है । 

'माइआ के बेघे देखने है तो 'जल महि मीन, “दीपक पतग' “काम कुजर', 
भ््‌इअंगम शभ्रिग , प्ली ज्रिग, 'साकर साखी', 'छि्मन जती', 'नव॑ नाथ सूरज प्र 
चंदा', सुआत सिञ्लाल , 'बंतर चीते अरु सिघाता' ये सब ही क्या ? 'सागर इद्रा 
धरतेव' भी तो 'माइआ के छेंदे' ही है ।' ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तो छोड़ो, बेचारा 
नारद भी तो उसके प्रभाव से न बच सका | सभी तो 'माइगओ के बेधे' से प्रारम्भ 
हुए शौर कोई भी तो 'माइआ के छेंदे' के बिना न रह सका । योगियों के यहाँ माया 
जीव की सास बन गई।** ज्ञानी, ध्यानियों को अपने अज्ञान में ऐसा लपेटा'' कि सारे 
संसार में उन्होंने ही माया के अज्ञानाधंकार का प्रसार किया और सम्पूर्ण ब्रह्मा 
माया के पाश में बंध गया । ऐसे माया-पाश-आबद्ध संसार को उसने सत्य का ज्ञार 
नहीं होने दिया | तब भूठे माया-पाश्ष में बंधे जीव का 'अहं' जागृत हुआ और 
इन्द्रिय-सुख को ही वह वास्तविक सुख समभ बेठा । इस प्रकार माया-लिप्त रह कर 
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ही सम्पूर्ण जीवन बिता दिया ।' लेकिन अनुभव कबीर ने भी वही किया, जों भरत हरि 
ने किया था, सम्भवतः महान्‌ आत्माओं की अनुभूतियाँ एक-सी ही होती है; “थाके 
नैन ख्रवन सुनि थाके थाकी सुदरि काइग्रा । लेकिन 'एक न थाकसि माइआ । 
इसलिए है जीव ! उसमे लिपट कर' क्‍यों विरथा जनमु गंवाइआ । यह माया ही 
है, जो ज्ञान को छीन कर कंचन और कामिनी का प्रसार करती है । वे कामिनी 
प्रौर कंचन ही तो संसार के सम्पूर्ण आकष ण॒, अवगुण तथा दुष्कर्मो के उत्पादक माँ- 
बाप हैं। (इनका विवरण अन्यत्र मिलेगा ।) यह माया ही है, जो कंचन और कामिनी 
के माध्यम से संसार में श्रम फैला कर काम और क्रोध को उत्पन्न करती है। इस 
माया से उत्पन्न लोभ में ही जीव अयूल्य जीवन गँवा बैठता है। इतना 
ही नहीं, संसार का कौन-सा अवगुण या दुष्कर्म है,जो माया नहीं करवा देती। 
कौन-सा प्राणी या स्थल है, जो इससे प्रभावित नहीं । इस प्रकार ब्रह्माण्ड के सम्पूर्णो 
जीवों के गले में 'तौक' और पैरों में बेडी डाल, कर वह उसे योनि-भ्रमण के चक्कर 
में डाले रखती है ।" माया के इस दुष्प्रभावों का परिणाम यह होता है, कि जीव को 
कभी सत्य का ज्ञान नहीं होता ।* अहं जागृत होने के कारण वह बेचारा भगवान 
को भूल जाता है” और तब उस “जगत पिग्रारी' के चक्कर में पड़े हुए को 'भगवत्प्र मं 
की क्या सुध ?*' इसी का परिणाम है कि मायावी कभी सुखी नही रह पाता और 
अपना दुल॑ भ एवं अमूल्य मानव-जीवन माया में लिप्त रह कर बेकार खो देता है । 
लेकिन जब जीव को यह पता लग चुका है, कि माया से बचे रहने पर आत्म-ज्ञान 
उदबुद्ध होता है, और माया का नाश करने पर तो न केवल आवागमन के चक्कर 
से छूट कर मुक्ति मिलती है, अपितु ब्रह्म-ज्ञान एवं ब्रह्म रस-पान भी होता है।* तब 
माया से उदास, ब्रह्म के सेवक कबीर ने यह भी बता दिया, कि “बिनु बेरागुन 
छुटसि माया ।' तब क्‍या था ? पथ-प्रदर्शन होना चाहिए, इंजन को 'सिनगल डाउन, 
मिलना चाहिए और गुरू-डाइवर (चालक) हरी भंडी पाकर भक्तों की गाड़ी. को 
लेकर 'हरि-स्टेशन से इधर रुकने का नही । 
प्रनहद सुननेवाले योगियों से डर के मारे वह दूर भागने लगी ।* संतों ने 

माया-मटकी को मथ कर उसका सार ही निकाल डाला ।* स्वतः: 'माखनु खाइआा 

तथा संसार बेचारा छाछ पीऐ ।” इस प्रकार उस सारे संसार को चुरानेवाली 
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बद् संतों के धामिक विश्वास 


नेस्टी माइम् से केवल-सतत्र 'एकु कबीरा ना मुसे जिनि कीन्‍्ही बारह-बाट |" 
ग्रर्धात्‌ जिसते माया को चष्ठःभ्रष्ट कर दिया । इसीलिए तो उस बेचारी ने भी गुरू 
के डर के मारे कबीर को प्रण्यास्त किया। इस प्रकार 'तपति माइआ' ही बुक्लिआरा 
अंग्रिद्ारु सें परिशत हो गई।' 

माया के प्रमुख अस्त हैं--कंचन और कामिनी । कंचन चकाचौंध कर देने- 
इाली कह धन राशि है, जिसके लोभ सें जीव संसार का प्रत्येक कुकर्म करने को तैयार 
रहता है । उससे उत्पन्न भ्रहंकार मात्व को दानव बनाने में थोड़ा भी विलम्ब नहीं 
करता । लेकित यह नहीं भूल जाता चाहिए, क्रि रावण की 'सोने की लंका' को नष्ट 
होते कितनी देर लगी थी ।' उस प्रकार सांसारिक सम्पत्ति की अ्स्थिरता के विस्तृत 
विवरख में हम ऊपर देख ही आए है, कि यह सम्पत्ति कितनी अस्थिर है और जीव 
को त्ो. खाली हाथ ही जाना पड़ता है ।* 

सांसारिक सम्बस्धों की असत्यता में कामिती-मोह का वर्शान प्राप्त है। मृत 
प्रत्ति को घर से तिकाल कर शोर मचानेवाली यह कामिनी ही है ।* जीवों का तो 
कया इन्द्र और ब्रह्मा को भी विचलित करनेवाली स्त्री का यह कामिनी रूप ही 
है। संतों वे और विशेषत: कबीर ने इसे भरपेट कोसा भी है, क्योंकि यह मनुष्य जाति 
के कहीं ग्रधिक सब दुगु णों की जन्स-दात्री है। दो से प्रेम किया भी नहीं जा सकता । 
क्ामित्नी-प्रं मी भगवत्प्र मी वहीं हो सकता, क्ग्रोंकि भगवान को तो अनन्य भवत की 
आदइग्कता है व | जो हो, सदगृहस्थ होते हुए 'तीन गुन नष्ट करनेवाली कामित्ी 
के दृष्प्रभाव को क्रबीर ने इन राब्दों में प्रकट किया है--- 

तारी नसावे तीत गुन ज्ञो नर पासे होय । 
भक्ति छुक्ति त्तिज ध्यान में पठ सके नहीं कोय ॥ 


और मातव-जीवत में शेष ही क्या रह जाता है ?--सांसारिक सम्पत्ति; 

जिस्रक्री अस्थिरतां का वर्णन ऊपर हो चुका है। जो हो, माया कंचन और कामित्ती 

के आकषंण से मन को विक्ृत कर देती है। ब्विक्ृत मन इन्द्रियों पर नियंत्रण त्र रख, 

उन्हें विष्धगामी बनाने में सहायक होता है। इसका प्रधान आधार विषय और वास- 

ब्राएंँ ही हैं। श्रतः उनका विदल्लेषण ही इस विषय पर समुचित प्रकाझृ ड़ाल सकेगा । 
विष्ग्न 

'बिखिश्रा श्रजहु सुरति सुख श्रासा 

जीव सांसारिक प्राणी है और उसे सांसारिक विषयों में ही घुख की आशा 

है तो--'कैसे होई है राजा राम निवासा ।* लेकिन कलियुग का जीव घोर सांसारिक 

है, अत: जीव इतना सुनते हुए भी वासताग्रों का शिकार हो गया । एक बार वासना 


१. २७ रलोक्‌ | २. ३३१ क0, ४० | 
2. ४८१ कृु0, २१ | ४. ११५७ क०, २ | 
४ ब४३ क0, ६. - ६० ३१० क0, ३६ | 


७. ३३० क०, १६ । ८, ५३ श्लोक | 
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में फँसा हुआ मच ऐसा पापी हो जाता है कि फिर वासनाएँ ही उस्ले नहीं छोड़तीं । 
जब काम सुआइ गज बसि परे तो अंकुश की आवश्यकता होती ही है। इस अंकुश 
की मार से बचते के लिए ही तो 'बउरे मन! को समझाया है, कि 'बिरवे बाचु' तथा 
(हरि राचु” विषयों से बच कर हरि में मन लगाओो ।' पर विषयी मत को इतना सम- 
भने का अवसर ही कहाँ ? सुरही (गाय) की पछ को वासनाओं का ऐसा समृह बताया 
है,, जो जीव को छुटकारा पाने ही नही देता । “कबीर का हरि का सिमरनु छाडि 
के अ्रहोई राखे नारि ।' तो 'गदहि हौइ के अउतरे मारु सहै मन चारि।'* हरि- 
स्मरण के स्थान पर कामिती-लिप्त जीव पशुयोनि मे भी गधी का जन्म पा चार मत 
से कम भार न उठाएगा । इतना ही नहीं, कबीर ने तो स्पष्ट ही समझाया है, क्रि 
जब लग रसु तब लग नहीं नेहा ।” विष्य-रस के होते हुए भगवत्प्रेम कैसा ? उसे 
तो अतन्‍्यता चाहिए, सम्भवत: इसीलिए कबीर को भी माया और भक्ति दोनों 
पत्नियों को एक साथ घर में स्थान देने का दुस्‍स्साहस न हो सका था, यद्यपि ब्याहा 
उसने दोनों को ही था । तभी भक्ति को अपनाने से पहले माया को तिलांजलि 
देती पड़ी थी । कबीर का प्रत्येक शब्द अनुभूत सत्य है और सत्य देश, काल निरपेक्ष 
शाइवत होता है, तो हमें यह भूल चही जाना चाहिए और जो जीव वासना का 
त्याग कर दे, 'सो गने इंद्र को रंक' । ॥ 

सम्भवतः इसीलिए, कि इन्द्र श्री वासना के शिकार होकर गौतम-स्त्री (अहि- 
ल्या) पर मुग्ध हुए थे। मृत्यु से डरनेवाला जीव अब भी न समझ सका तो कबीर 
बोलें-- 

कहत कबीर छोडि बिखिआ्रा रस इतु संगति निहच॒उ मरखा ।* 

वासना की संगति में होते हुए यम से रक्षा कैसी ? इसी भय से शायद जीव 
बासनाओ्रों का त्याग कर सके । 
द्न्द्रियाँ 

पंच प्रहरुआा दर महि रहत तिनन्‍ह का नहीं पतिञ्ाारा ।* 

इतर पाँच इन्द्रियों पर विश्वास हो कैसे ? जक वासनाओं से सस्पूर्णो देह को 
प्रभावित किया हुआ है । ये इन्द्रियाँ शरीर के पहरेदार न होकर माया के ही प्राँच 
दूत है।' इसीलिए इन पाँच पुत्रों को जलाने का सदेश दिया है ।” यह काठ की काठी 
हुप देह इन इन्द्रियों की ही आग से जल रहा है। गाँव-देह में इन पाँचो ने ही 
किसानों का रूप धारण कर लिया है। झपनी चंचलता के कारण इनको भी मृग 

कहा गया है । जो हो, अन्यान्य रूप धारण करनेवाली ये इन्द्रियाँ ही शरीर की 
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संचालक शक्ति हैं। इनके बिना देह की गति नहीं । संसार की सम्पूर्ण वस्तुग्रों के 
साथ जिद्दा, कान, नैन ग्रादि सभी जूठे हैं और इसीलिए “इंद्री की जूठि उतरपत्ति 
नाही । जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक है, कि इनको वह में किया जाए' 
क्योंकि इनको 'जारि जुगति सो पावे । ब्रह्म-प्राप्ति का मार्ग तो इनको जना करे 
ही पता लग सकेगा ।* इन्द्रियाँ शरीर में, विष में समाई हुई है। जब तक इस विष 
को दूर नही बहा दिया जाएगा, जीवन में सफलता की कोई आशा नहीं ।' क्योंकि 
“बिखिआ्रा देह बहाइ' के बाद ही नाम लिउ लाइ” होकर जीव प्रभु मे लीन हे 
सकता है।' इस प्रकार जब इन्द्रिय रूपी चोरों को पकड़ कर, नाम-जप में लगा 
दिया जाएगा,” तभी उनसे मुक्ति प्राप्त हो सकेगी । पकड़ कर भी यदि संयम मे 
रक्‍्खा जाए, तो पाप-पुष्य से निलिप्त जीव का भव से छुटकारा हो सकेगा । दूसरा 
साधन है, कि उनको चूर-चूर कर दिया जाए, तब परम पद की प्राप्ति होगी ।" यही 
जीव में आध्यात्मिक जागरण तथा ब्रह्म-दशंन का साधन है | ग्रत: इन बलवती 
इन्द्रियों को यदि उचित दिशा में लगा दिया जाए, तभी वे बलवती सिद्ध होती है 
' अन्यथा उनमें विकार अवश्वम्भावी है। भक्त भक्ति में तभी तहलीन होकर ब्रह्म को 
प्राप्त कर सकता है, जब विषय-विकारों से निलिप्त हो, वह जीवन व्यतीत करता 
प्रारम्भ कर दे । 


मन 


हि 


मनु जीते जगु जीतिश्रा ।*' 


मध्यकालीन संतों में क्रांतद्रष्टा कबीर ने ऐसा अनुभूत सूत्र जन-समाज 
को दिया, जिसे सम्भवतः: जनता तो न अपना सकी लेकिन जिस किसी भी बिरल्ले ने 
झ्पनाया', वही महान्‌ हो गया | बादशाह के मोदीखाने में आटा तोलनेवाले ने * “'मनि जीते 
जगु जीतुं ।' इस रूप में इसे अपनाया और वह गुरू नानक बन गया। कितना महान्‌ 
है यह स॒त्य । यह मन है कैसा ? 'इसु मन कउ रूप न देखिया जाई! और रूप- 
रेखा हो भी केसे सकती है ? जबकि 'इसु मन कउ नहीं आवन जाना ।”* सनक, 
नारद आदि ने इसी मन को खोजने का प्रयत्त किया था। वस्तुतः जो इसके छप 
को पहिचान जाए, वही भव-पार हो, ब्रह्म तक पहुँच सकता है । भक्ति के माध्यम पे 
जयदेव और नामदेव इसे पहिचान कर भव-पार पहुँचे थे।” इसलिए तो जी 
परम्परा को अपने रूप में अ्रपनानेवाला कबीर 'इसु मत कउ रमि रहे कबी रा," उसमे 
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रम कर बहा में खो जाना चाहता है। यह मन अति चंचल है। दसों दिशाओं में 
उड़नेवाला 'पंखी भइआ । और “विरख बसेरो पंखी को अतः जब चाहे आए 
गौर जब चाहे चला जाए। कल्पना के माध्यय से उसकी चंचल उड़न-शक्ति का कोई 
अनुमान भी नहीं किया जा सकता । इसीलिए तो हाथी की तरह मस्त इस "“मैंगुंलु' 
मन का 'मन का संकुरा मुकति दुआरा' में प्रवेश केसे हो ? यह असम्भव है। यंह केवल 
पक्षी की तरह चंचल तथा हाथी की तरह मस्त ही नही, अपितु शेर की भाँति प्रति 
सबल एवं सद्यवत भी है । इन शक्तियों के होते भी यह चोरी करता है और देह-गृहं: को 
लट लें जाता है ।' इसलिए आवश्यकता है, इसकी चंचलता को दूर कर इसमें स्थिरता 
लाने की, क्योंकि इसके स्थिर होने पर ही “राम नाव लिव लागी” जो जीव को भंव- 
पार पहुँचा सकती है । इसकी मस्ती को सांसारिकता से हटा कर इसे ब्रह्मोन्मुख 
करना है तथा इसकी शक्ति का सदुपयोग करना है इन्द्रियों की लगाम बनाने के लिए।' 
इस प्रकार चोर मन को चोरी करने भेजना है नाम और उससे उत्पन्न भक्ति ।* क्‍्योंकि- 
जा की दिल साबति नही ताकउ कहाँ खुदाई,” माया में बंधा हुआ यह मन मुक्ति 
कैसे पा सकता है ? इसलिए आवश्यक है, कि मन से सम्पूर्ण सांसारिक आशाएँ 
छुड़वा दी जाएं । यदि मन संसार में लिप्त रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब उसके 
द्वार पर जम दीश्रा दमामा आइ । बिना प्रतीक्षा के ही उसे चलना पड़ेगा। अंत 
मन को सतेंक किया है, कि इन भ्रमों से उत्पन्न विकारों एवं पापों को वह त्याग 
दे । इसलिए मन को मारना आवश्यक है।' क्योंकि एक मन को मारने से ही सेब 
दुगु णा अपने आप ही चले जाते हैं, 'मारे एकि तजि जाइ घरो* रा 
इसका विश्लेषण भी मनोवेज्ञानिक कबीर ने कंसा किया है, वह श्रविस्मरणीय 
है-- कबीर एक मरंते दोइ मए दोई मरंतहि चारि। 
ग्रोर 'चारि मरंतह छह म्‌ए चारि पुरख दुइ नारि ।** 

एक मन के मारने से दो आँखों रूपी विषय-विकार मर जाते है उनसे चार प्रब्तः- 
करण तथा उनकी मृत्यु से छह दर्शन भी हृदय में अहं' भाव जागृत कर उसे विकृत 
नहीं कर सकते, जिनमें साँख्य, योग, वेशेषिक तथा न्याय चार पुरुष है तथा पूर्व 
मीमांसा और उत्तर मीमांसा दो स्त्रियाँ 

कबार का अनुभव कितना महान्‌ था, यह भी केवल अनुभव ही किया जा 


सकता है, अभिव्यक्त नहीं । उस अनुभव की अभिव्यक्ति कितनी निरछल थी, केवल 
इसे ही अ्भिव्यक्त करने का प्रयत्त किया जा सकता है। जो हो, मन को पवित्र करना 
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“आवश्यक है । सिर मूँडानेवाले आडम्बरी साधु को भी उसने यही कहा है-।' कि 
बेचारे सिर ने क्‍या बिगाड़ा है, कलुषित मन को मूडो (पविन्न करो) । इतने ही से 
नहीं, इसी बात को शरीर को कष्ट देनेवाले- योगी को दूसरे शब्दों में इस प्रकार सम- 
भाया है--'कूटन सोइ जु मन कउ कूटे' क्यौकि शारीरिक साधनाग्रों से मही, अपितु 
मस को मारं-पीट कर उसके विकार छंड़ाने से ही जीव, - 'यम ते छूटे ।” मुल्ला को 
उसका साधन भी साथ हो बता दिया, कि, 'मनु करि मका किबला करि देही । जिज्नासु 
योगी को भी संदेश दिया--“मन मन ही उलटी समाना ।' इसके लिए देह की मटकी 
बना कर उसे मथना चाहिए और जन-सामान्य को समझाया, कि सांसारिक इच्छाओं 
को कम करके, तृष्णा को संयमित कर, संतोष का सहारा लेकर ही मन को वज्ञ मे 
किया जा सकता है। हाँ / देह की श्रावश्यकताओं को न भुलाना चाहिए, सम्भवतः 
इसीलिए कबीर ने भगवान को कह दिया था---'भूखे भगति न*कीजे | 

कबीर की मंडली में जन-सामान्य के अभ्रतिरिक्त पांडे-पंडित, भोगी-योगी, मुल्ला- 
मौलवी, सभी जो पहुँच जाते थे, भ्रत:ः उनका संदेश मानव-संदेश होते हुए, कक्षा में 
विशिष्ट विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर में विशेष ज्ञान देनेवाले गुरू की भाँति होता 
था, क्योंकि' उनका ज्ञान बहुमुख था, जो एक ही अन्नुभूति का प्रसार था-। पांडे के 

'वास्तविक धर्म को उन्होंने “मंत्र द्रष्टार: ऋषियों की भाँति अनुभव से 'देखा' था 
झौर उनके आडम्बरी धर्म को उनके माध्यम से जाना था। योगी वे स्वतः रहे थे, 
ग्रत: उसकी साधनाओं से वे परिचित थे तथा, 'धूरि रमईए' योगियों को भी उन्होंने 
परखा था । हज्ज पर जाते मुल्ला, मुर्गीमार काजी तथा कुरानपाठी मौलवी भी, वेद- 
पाठी पण्डितों की ही भाँति उनसे छिपे न रह सके .थे । अतः उनके संदेश में उन सब 
को विशेष रूप से सतंक किया जाबा. रहा है । ल्‍ 


इस प्रकार मन को बस में कर' के' करता क्या चाहिए ? कबीर यह बताना 

भी नहीं भूले । मत तो पागल है, इसीलिए उन्होंने कहां है--“बिखे बाचु हरि राचु 
' सम+ु मन' बउरारे । 

संतों में काव्यत््व का श्रभाव देखनेवाले कांता' की' मिठास भरी वाणीवाले 
साहित्य से इसकी तुलना करें। बिहारी के 'सागर भरें गागर' क&इस “गगरी'० से 
टकराएं, तो फूटने पर इसमें से बिहारी की गागर के सागर का जल नहीं, अपितु 
झमृत निकलेगा शौर परिणाम: में भी उससे कम. नहीं ।. चारों. वाक्यखण्डों को. एक 
बार फिर देंखे--मर बउरा रे! है, न, मिठास मरा देनिक व्यावहारिक प्रयोग! 
समझ कह' कर उसे सतके कर दिया, क्या करने को ” “िखे बाचु' 
विषयों से बच गया, तो भ्रब क्‍या करे ? हरि राचु” सम्पूर्ण जीवन के मूल सिद्धान्त 
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को दो-दो शब्दों के इन वाक्यखण्डों में ऐसे श्राकर्षक ढंग से पिरो दिया है, कि कांव्य- 
रस को 'बिखे' रस के तुल्य समभनेवाले तो शायद कभी न पी सकें, हाँ ! “ब्रह्मोदर 
सहोदर' माननेवाले हरि रस के समान ही उसमें तल्‍लीन अवश्य हो जाएँगे । यह 
प्रभिव्यक्ति से व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेखनी से लेखबद्ध भी नहीं किया जा 
पकता, क्योंकि काव्य-रस ओर हरि-रस केवल अनुभूति के विषय है । (इतना भी तो 
बउरे मन ने ही विषय से दूर बहकाया है) । 

मन को विषयों से बचा कर भगवान में लगाना इसलिए भी आवश्यक है, 
क्योंकि मन मारे बिनु भगति न होइ” और भक्ति बिना मुक्ति कहाँ ? क्योंकि भव- 
पार जाने के लिए उसे मारना पड़ेगा और मारने के लिए उससे लड़ना पड़ेगा, 
इसीलिए तो--'सो मुलला जो मन सिउ लरे।* 

मन से लड़नेवाला ही असली मुल्ला है, निमाज पढ़नेवाला नहीं । इस प्रकार 
उससे लड़ कर उसे बस में कर के अथवा मार कर जो देह की रक्षा कर लेता है, 
उसी को ब्रह्म-प्राप्ति हो सकती है। श्रत: मन को स्थिर करके भगवान में लगाना 
चाहिए,' तभी वह धीरे-धीरे “मुसि-मुसि मनुआ सहज समाना”' सहज में लीन हो 
जाता है।' इसलिए बताया है; कि देह मठकी को मथनेवाले ही ब्रह्म-सार पा 
सकते है । 

वस्तुत: जो 'मरमी होइ सु मन कउ जान” और कबीर ने उसे जान लिया 
था, तभी तो कहा है--“मन साधे सिधि होइ । मन ही मन सिउ कहै कबीरा मन सा 
मिलिझा न कोइ ।* 

उसने सम्पूर्ण संसार को देखा, लेकिन ऐसा कोई न मिल सका। जीव तो 
कया, देवता भी उसकी तुलना न' कर सके, क्योंकि--'इहु मनु सकती इहु मनु सीउ 
इसीलिए जो व्यक्ति इस मन को सिद्ध कर ले--तउ तीनि लोक की बात कहै''" 
भौर कबीर ने सबका निचोड़ इंस अमर बारणी में प्रगटाया है-- 

मनु जीते जगु जीतिगा ।' 


प्रहंकार 
, “मेरी मेरी करते जनसु गइशझा । 
बप्रहंकार की कहानी इतनी संक्षिप्त-सी ही है । लेकिन इतने मे भी कुछ बाकी 
रह नही जाता । सारा जीवन तो इसी में समाप्त हो गया । इस अ्रहंकार की उत्पत्ति 
के भी अन्यान्य कारण हैं । जीव उच्च कुल में उत्पन्न क्या हुआ, घमण्ड से फूला 
नहीं समाता । यमराज जब उसे “मुसानि' ले जाता है, तो उसकी कुल को आनि 
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कहाँ रह जाती है ” इस बात को जागृत अहं वह जीवन भर भूले रहता है। सुन्दर 
देह के कारण अभिमान करनेवालों को कबीर ने सतको किया है--'कबीर गरबु न 


कीजीऐ चाम लपेटे हाड।! इसकी क्षणिकता पर विचार करो, बाह्य सौन्दर्य पर 
नहीं, भ्रतः भगवन्नाम लेकर अन्तर को और अधिक सुन्दर बनाना चाहिए। उच्च 
कुलोत्पन्न, सुन्दर देह पानेवाला जीव और बड़ा हुआ ; अच्छे सम्बन्धी तथा सुन्दर 
स्‍त्री मिल गई ; 'कनक कामनी महासुन्दरी पेखि पेखि सचु मानति । जब इस 'कनक 
कामनी' के साथ-साथ कहीं 'सुवर्णश लंका मिल गई ;' तो अहंकार उस चरमावस्था 
पर पहुंच जाता हैं, जहाँ से रावण का भी विनाश दूर न रह गया था। इतना ही 
नहीं, इन्द्रियों के माध्यम से विकसित प्रतिभा भी उस अहंकार को जन्म देती है, जो 
न केवल “विकसित प्रतिभा” को “विक्ृत प्रतिभा” में परिणतत कर देता है, भ्रपितु शीष्र 
ही मानव को विनाश के गत में पहुँचा देता है। वस्तुतः इन सब का आधारभूत 
कारण है जो मानव-मन में इन सांसारिक वस्तुओं के माध्यम से बिना शक 'अह' 
को उत्पन्न कर देती है । इसलिए कबीर ने जीव को समभाया है, “कहा नर गरबसि 
थोरी बात । वह थोडी बात यही है, कि माया के भ्रम से जिन वस्तुओं के कारण 
तुम गये करते हो, उन सबसे सम्पन्न---'रावन हैँ ज्ञे अधिक छत्रपति खिन महि गए 


बिलात ।* हि 

इसलिए इनसे उत्पन्न अहं' व्यर्थ है। इस अहं से ही 'लालच भूठ बिकार 
महामद' आदि सम्पूर्ण दुगु णों के साथ-साथ विवेक एवं ज्ञान नष्ट हो जाता है, 
क्योंकि 'अरहं बुधि मनु जारिशो रे ।! उसने विवेकशील तथा ज्ञानोत्पादिनी बुद्धि को 
तो नष्ट ही कर दिया ।” जिसके परिणामस्वरूप जीव ने--'टेढी पाग टेढे चले लागे 
बीरे खान' तथा भक्ति छोड़ कर “राम बिसारिओ है श्रभिमानि।* इस घमण्ड में भगवान 
को भी भुला दिया है। इस भूठी माया को "मेरी-मेरी' करता रहता है, जिसका ज्ञान | 
उसे तब तक नही हो पाता, जब तक देह रूपी वस्त्र फाड़ कर यम आत्मा को ले नही 
जाता । इस प्रकार 'मेरी मेरी करते जनमु गइओझओ" और अज्ञानी, अहकारी जीव 
'खिन महि बिनसि जाइ ।” इस अहंकार का प्रभाव तो सववंव्यापी है, क्योंकि 'पण्डित 
पढ़ि पुरान' तथा योगी 'जोग घिआन' करके भी 'सभ मदमाते' और 'कोऊ न जाग ।' 
अन्य युगों में जहाँ 'सुकदेव' झादि कुछ भक्त इसके प्रभाव से बच सके वहाँ 'कलि 
जागे नामा ज॑देव ।*' इस प्रकार इसके विस्तृत प्रभाव से कठिनाई से दो चार भक्त 
ही बच पाते हैं। बाँस की तरह ऊंचे खड़े रहना, लेकिन पाइ्व॑वर्ती चन्दन को सुगन्ध 
ग्रहणा न करता ही अभिमानी का स्वभाव बन जाता है।* अतः माया के माध्यम से , 
_अहंकार का त्याग आवश्यक है । इसके लिए उपयुक्त साधन है, कि “काम करत 
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कबोर के धारमिक विश्वास २६७ 


बने भ्रहमेव इस-प्रकार अभ्रह का नाश भी कितनी अच्छी तरह से करना चाहिए 
हु भी उसने बता दिया है--“कबीर रोड़ा होइ रहु बाठ का तजि सत का अभि- 

मान । लेकिन वह भी पथिक को चुमेगा, अतः ऐसे नम्र बनो 'जिउ धरनी महि 
देह परन्तु वह भी उड़ कर राही के श्रज्धों को मलिन करेगी, भ्रत: पानी के समान 
बनना चाहिए, लेकिन वह भी 'सीरा ताता होइ” इसलिए---'हरिजनु ऐसा चाहिए 
जैसा हरि ही होइ । उसके लिए भश्रावश्यक है, कि जीव अहं का त्याग कर ऐसा 
पूर्ण आत्मसमपंण कर दे, जिससे वह कह सके-- 

'में नाही कछु श्राहि न मोरा । तनु धनु सभु रसु गोबिन्द तेरा ॥" 

इस प्रकार अह त्याग कर आत्मसमपंण करने से न केवल अभिमान नष्ट 
होता है, अपितु सत्य न कह सकने की विलुप्त शक्ति पुनः जागृत हो जाती है ।* 
इतना ही नही, जो 'हरि भइझ्रो खांडु' तथा 'रेतु महि बिखरिश्रो' लेकिन “हसती 
चुनिश्रो न जाइ' उसे 'चीटी होइ चुनि खाई” में ही जीव की बुद्धिमत्ता है।" कबीर 
ने जो साधन भ्रपनाए थे, निस्संकोच जन-सामान्य को उनसे परिचित कराता गया । 
इस अ्रहं भाव के नष्ट होने पर ही भगवान क्षपा करेंगे ।। तथा भगवान की कृपा 
होते ही जीव को संदेश दिया है कि तू खसंमु पछानि' |” भगवान से मिलने के 
लिए उसकी पहचान भ्रावश्यक है। भगवान की पहचान होने पर जीव उसमें रम 
कर स्वतः ही उसे पा लेता है। इस प्रकार सम्पूर्ण संसार को भरमानेवाला अ्रह 
कहाँ स॑ उत्पन्न होता है ? संसार में क्या करतब दिखलाता है तथा किस प्रकार वही 
विगलित होने पर, आत्मसमपंरा का रूप धारण कर ब्रह्म-प्राप्ति में जीव की अव- 
रोधक नहीं, अपितु सहायक शक्ति बन जाता है। इसी का इन पक्ततियों में.संक्षिप्त 
विवेचन है । 
दुगु ण 

भोले भाइ मिले रघुराइग्रा । 

इसलिए, 'परहद लोभ शभ्ररु लोकाचारु। परहरु कामु क्रोधु भ्रहंकार ॥। 

सरल भगवान से तो सरल ढंग से ही मिलना है। श्रतः इन दुगु णों का 
त्याग कर देना ज्ञाहिए, जो मायोत्पन्न अहंकार की देन है। अहंकार ही नहीं ये स्वतः 
मायोत्पन्न, भी हैं'।। इसलिए “चंचल, मन गहहु' तथा 'काम क्रोध संगि कबहु न 
बहहु ।' क्‍योंकि “चंचल मन दुगु णों के प्रसार में विशेष सहायक है। इस प्रकार 
काम, क़ोध, लोभ, मोह आदि विकारों को भूल कर ज्ञान का फल खाना चाहिए।* 
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क्योंकि यह तो 'मदन चोर' है--- 'जिन गिश्नान रतनु हिरि लीन मोर ।* अतः इन 
दुंगु णों को त्याग कर तथा तृष्णा, माया, आदि के भी ज्रम को दूर करने पर ही 
ज्ञान का दीपक पुनः प्रदीप्त हो सकेगा' जिसके बिना यम को भूल कर जीव का 
प्रमु में ध्यान नही लगता और इस प्रभ्ु-ध्यान के बिधा, 'कामी, क्रोधी चातुरी 
बाजीगर बे काम । क्‍योंकि दुगु णी जीव ने तो-- “निंदा करते जनमु सिरानो कबहू 
न सिमरिओ्नो रामु । तो वह कैसे उतरसि पारि'।! यह काम, क्रोध तो मानव- 
जीवन-रथ के पाप पुण्य दोनों बलों का स्थान लेनेवाले सिद्ध हो गए, अब रघथ-यात्रा 
कैसे पूरी हो सकती है' | इतना ही नही 'जो जो करम कीए लालच सिउ ते फिरि 
गरहि परिओ्रो ।* लालच के कारण किए गए दुष्कर्मों का फल तो अपने को ही 
मिलेगा । इसलिए भलाई इसी में है, कि 'काम क्रोध माइआ ले जारी त्रिसना गागरि 
फूटी" और काम, क्रोध को जलानेवाली लकड़ियाँ बना लो" तथा वेरागी को वह 
रूप धारण करने के बाद भी तृष्णा छोड़ने के लिए सतक किया है।* इस प्रकार 
प्रतिदिन कलुषित भावनाओं से युद्ध करके इन सब दुर्गुणों को इसलिए भी छोड़ने का 
संदेश दिया है, क्योंकि इन्द्रियों के माध्यम से इन दुगु णों का सेवन करते हुए 'देही' 
चला जाएगा, इन्द्रियाँ थक जाएँगी, लेकित इनकी उत्पादिका 'माइआ न थकसि ।”” 
जिसका परिणाम होगा, कि (लालच भूठ बिकार महामद' तो जीव को भरमाए खड़े 
रहेंगे और इसी बीच यमराज उसे बुला ले जीएगा ।** ग्नत: इनको छोड़ना आवश्यक 
है, क्योंकि इनके छोड़ने पर ही मन स्थिर होगा और 'भजि राम तऩाम' जीव भव-पार 
पहुँच सकेगा । जन-सामान्य को समभाने का इससे सरल साधन हो, भी क्‍या सकता 
है, इन दुगु णों के साथ-साथ इनसे उत्पन्त दुष्कर्मों का भी छोड़ना आवश्यक है, तभी 
जीव भव-पार पहुँच सकेगा । नहीं तो वह--- 'पाप करता मरि गइओआ अ्रउध पुनि खिन 
माहि*' और सत्कर्मों के बिना दुष्कर्मों से तो उसके जीवन पर ब्याज का भार बढ़ता 
जाता है, जिसका परिणाम यह होता है, कि यम की पुकार शीघ्र ही सुनाई दे जाती 
है । तत्कालीन समाज के दुष्कर्मों का पुलिन्दा इतना भारी है, कि दुगगुण भी उसे 
नहीं सम्हाल सकते, भ्रतः बाह्याचारों में स्थान देकर दुगु णों को तो हलका करने का 
प्रयत्न किया है। इस प्रकार दुगु ण एवं दुष्कम॑ मानव को भवसागर से पार ले जाने 
के स्थान पर डबाने में विशेष सहयोगी हैं। श्रतः इनका त्याग ही जीव को अपने 


उदगम को ओर बढ़ने में यदि सहायक नहीं, तो कम से कम अवरोधक तो न सिद्ध 
होगा । द 
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कंबीर के धामिक विश्वास २६६ 


दुस््॑गति "8 है. 

'मूरव सिउ बोले भखमारी ।' क्‍योंकि 'बोलत बोलत बढ़हि बिकारा।” इस> 
लिए भलाई इसी में है कि, “मिले असंतु मसटि करि रहीए' ।* विद्वानों ने संम्भवतं: 
इसीलिए कहा है, कि मूुर्खो से, दुष्टजनों से न मित्रता रखे, न बेर हो । क्योंकि दोनों 
परिस्थितियों में मनुष्य को उससे मिलना तो पडता ही है। पहली प्रवस्था, में यदि 
मिलन है, तो दूसरी अवस्था में टकराहुट। दोनों ही श्रवस्था में दुस्संगति, से 
प्रनिष्ट की ही सम्भावना है। इसलिए उसका सग तो क्या स्पर्श भी सही करना 
चाहिए, क्योंकि--- 'बासनु कारो परसिऐ तउ कछू लागे द्वागु ।!' इतना ही नहीं, भ्रगर 
कही पास निवास हो गया, तो मारी मरउ कुसग की ।” उसकी अवस्था बेर के पास 
रहनेवाले केले जेसी होगी, “उह भूले उह चीरीऐ ।” इस प्रकार शाक्त का संग नहीं 
करना चाहिए, क्‍योंकि तत्कालीन शाकत (कबीर की दृष्टि में) संत न थे, और अगर 
कहीं भूल-भटक कर भूसी-चावल की तरह कुसंग का साथ हो गया, तो चावल के का रश 
'मुहली' की मार खानेवाली भूसी की ही हालत जीव की होगी। इन सबसे बड़ी 
बात यह है, कि पापी को भक्ति उसी प्रकार नहीं भाती, जसे 'माखी चंदन परहर जह 
बिगंध तह जाइ ।' फिर भक्कि से दूर रहनेवाला जीव, माया में लिप्त होकर ब्रह्म 
को कंसे पा सकता है ? भ्रतः जहाँ सत्संगति भगवत्प्राप्ति में सहायक शक्ति है, वहाँ 
हा अवरोधक शक्ति । झत:ः ब्रह्म-प्राप्ति के लिए इस का भी परिद्वार प्रावश्यक 

। | 

बाह्याडम्बर 
माथे तिलकु हथि माला बाता | लोगन रामु खिलउना जाता ।* 

कबीर ने तत्कालीन समाज के धा्िक लोगों में पोथीधारी पंडे, पुराणपाठी प॑डित, 
माला पहिने बाम्हन, तिलकधारी ब्राह्मण, वेदपाठी विद्वान, धूल रमाएं योगी, नंगे 
साधु, गेरुए पहिने सन्‍्यासी, धोखेबाज तांतिक, कपटी पुजारी बांग देते मुल्ला, कुरान 
की आयतें पढ़ते मौलवी, मुर्गी मारते काजी तथा हज्ज से भी लौट कर पाप करते हाजी 
को देखा था । उसके प्रदीष्त अन्तःचक्षु ने समाज के रोग को ठीक से पहचाना 
था । यही कारण था, कि वे केवल अपनी आत्मा से सच्चे सेवक बने रहे । इसी' कारण 
निडर होकर उन्होंने श्रात्मा की पुकार को सत्य की ऐसी कसौटी बनाया, जिस पर 
समाज के इन सब धर्म के ठेकेदारों को परखा जा सके । उसने हाथ में डाक्टर का वह 
नहतर लिया, जिससे वह देह के गले-सड़े भाग को काठता गया और साथ ही मरहम 
भी लगाता गया, ताकि समाज की देह नष्ट न होकर स्वस्थ व हृष्ट-पुष्ट हो जाए। 
इसीलिए उसने जिस पंडे को झटकारा उसे अ्रपनी ओर अनु रक्त भी किया, जिस पंडित को 
फटकारा, उसे नया पाठ भी पढ़ाया, जिस बाम्हन को दुरदुराया, उसे निर्मल भी कर दिया, 
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जिस ब्राह्मण को ललकारा, उसे नए बल से बलिष्ठ भी बना दिया, जिस वेदपाठी को 
लतंगडा, उसे ऊपर भी उठाया, जिस पुजारी को धिक्कारा, उसे धन्य भी कर दिया, जिस 
योगी की दुत्कारा, उसे पुचकारा भी, जिस तीर्थ-यात्री को पुचकारा, उसे दुलराया 
भी, जिस मुल्ला को डाँटा, उसे नया नूर दिखाया, जिस मौलवी को डपटा, उसे नया 
सबक सिखाया, जिस को घुड़का, उसकी अक्ल दुरुस्त कर दी, जिस हाजी को भिड़का, 
उसे सीधा रास्ता दिखाया, इस प्रकार पथश्रष्ट जन-साधारण को सुपथ पर चलाया 
झौर समाज द्वारा ठुकराए हुए हरिजनो को गले लगाया । इन कार्यों से ही 'कबीरा 
कबीर हो गया है । भ्रत:ः उसके व्यक्तित्त्व के निर्माण में जहाँ इन बाह्याचारों के विरोध 
को विद्देष महत्त्व है, वहाँ देश की तत्कालीन धारमिक, सामाजिक एवं राजनेतिक विष- 
मंताओं से टक्कर लेकर अदम्य उत्साह तथा साहस से उसका विरोध करते हुए नवीम 
समाज के निर्माण का श्रेय भी उसी को प्राप्त है। उसने बहती हवा के सम्मुख सीना 
करके न केवल उसके वेग को ही न सहारा था, अपितु उस दिशा में भ्रागे भी बढ़ा 
था । महापुरुष का यही लक्षण है, कि वह स्वतः परिस्थितियों के अनुकूल ढालता चले 
ध्रौर कबीर ने यही किया । नीचे लिखी पंक्तियों में इसी का विवरण मिलेगा । 
दर्जा हे 

ह जो पाथर कउ कहते देव | ता की बिरथा होवे सेव ॥ 
इसीलिए उसने पत्थरपूजा का विरोध क्रिया है, क्योंकि उससे तत्कालीन समाज 
विकृत हो रहा था। अ्रधविश्वास है ही ऐसा। अतः स्पष्ट ही कहा है, 'तोरउ न पाती 
पूजउ न देवा ।” क्‍योंकि उसने स्वतः भी तो 'तीस बरस कछु देव न पूजा ।' इस 
सबसे बड़ी बात तो यह है, कि यह मूर्ति बनी कैसे ? 'बाखान गढ़ि के मूरति कीन्ही 
दें के छाती पाउ । फिर भी उसके प्रति श्रद्धा कैसे बाकी रह जाती है । और यदि ; 
“जे एड मूरति साची है तउ गड़नहारों खाउ ।”* 
._” पर उस घढ़नेवाले को तो इसने क्या कहा था ? यह “ना पाथर बोलेना कह्चु 
देइ'" इसलिए इसकी पूजा बेकार है। पूजा के लिए जो 'भूली मालनी' पत्ते तोड़ती 
 है। उसे कहा है, कि पत्तो तो चेतन पौधे के अ्रग हैं, पर जिसकी पूजा के लिए तुम 
इन्हें तोड़ रही हो--सो पाहन निरजीव' ।” वह ब्रह्म जिसकी पूजा के लिए यह सब 
'आडम्बर है, सवंत्र ही विद्यमान और “रूप रंग रेख' रहित है । लेकिन 
“ससार ने तो 'पाहन परमेसुर कीझआ' और उसी को 'पू्ज सभुु संसार । यदि परमेदवर 
कही न मिले, तो पुजारियों के लिए उसे प्राप्त करना भी बड़ा आसान है और 
धनवानों के यहाँ तो भगवानों के ढेर लग जाए, क्‍योंकि वे तो “ठाकरु पूजहि मोलि 
ले/* कितना सस्ता है भगवान ! लेकिन कबीर का भगवान तो इनसे भी सस्ता है 
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क्योंकि निर्धन तो बेचारे इस भगवान को भी नहीं खरीद सकेंगे, इसी लिए तो. उसे 
कहना पड़ा-- 

ब्रहमु पाती विसनु डारी फूल संकर देउ । 

तीनि देव प्रति तोरहि करहि किस की सेउ ।' 


हे श्रवोध जीव / ससार-भर के सभी देव तो सवत्र विद्यमान है, केवल पहचाननेवाले 
प्रशाचलु अपेक्षित है। इस प्रकार पत्थरपूजा तथा मुत्तिपुजा के साथ बहुदेवोपासना 
का भी विरोध करते हुए जीव को सर्तंक किया है, कि "तू क्यों व्यर्थ ही” “देवी देवा 
पूजहि डोलहि लेकिन अभ्रमणशील जीव का 'मन बउरा रे! जो 'पूजन कउ बहु देव* 
भ्रन्यान्य तीथ॑-स्थानों मे उसे घुमाए ले जाता है। जब वह अपनी वात हरक ढूंग से 
कह कर थक जाता है, लेकिन कोई उसकी बात मानता नही, तो उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण 
देता है, कि, बुत पूजि पूजि हिंदू मुए/ भ्ौर तब भी उन्हे विश्वास नही, तो कबीर का 
क्या दोष ? इस प्रकार पत्थर मुर्ति, देवी, देवता, मदिर आदि सभी की पूजा का 
हृढ शब्दों मे विरोध किया तथा भश्रन्यान्य देवी-देवताओं का भी विरोध करते हुए एक- 
मात्र सत्य “निरंकार निरबानी' ब्रह्म की उपासना का संदेश दिया है।'* _ हि 

बहुदेवोपासना का किरोध करते हुए कबीर ने लिखा है, कि 'प्रीति इक सिउ 
कीए'' अन्यथा मानव-मन किसी मे भी नही लग पाता । अन्य देवी-देवता तो अपूरो 
है, अतः उनमें “मन को लगाना” 'काचि सरसउ' पेलना है, जिससे “ना खलि भई मे 
तेलु ।” इसलिए ग्रन्य देवी-देवताशों को खोजना बेकार है।' अ्रत: इस दिशा में 
रविदास के विचार को कबीर ने महत्त्वपूर्ण समफा, और इन शब्दों में श्रभिव्यक्ति 
की--- 

हरि सा हीरा छाड़ि के करहि शझ्रान को श्रास। 
ते नर दोजक जाहिगे सति भाख रविदास ॥* 
असली हीरा तो निराकार ब्रह्म ही है, अतः अ्न्यान्य देवी-देवताश्रों की पूजा बेकार 
हैँ । 
स्तान 
संधिश्नरा प्रात इस्तानु कराही, जिउ भए दादुर पानी माही ।'' 

बार-बार स्नान करने से जीव पवित्र नहीं हो सकता। मेंढक पानी में सदा 
ही स्नान करता है। भ्रत: 'किआआ जलि बोरिओश्रो गिआ्जना!' इतना ही नही, जहाँ जप, 
तप बेकार सिद्ध होते है, वहाँ 'किआआ इसनानु” स्तान भी जीव को तार नहीं सकता । 

सामान्य स्नान की तो बात ही छोड़ो, यदि 'अंतरि मंलु' “है, तब तो चाहे 

'तीरथ नावे तिसु बेकुठ न जाना ।”* भंगा आदि के अतिरिक्त 'कहा उड़ी से मजनु 
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किआ ।” जगन्नाथपुरी में नहा कर भी भव-पार नही पहुँचा जा सकता, जो हो, इस 
सबसे स्पस्ट है, कि न केवल स्नान, अपितु तीर्थ-स्नान भी बेकार है। तीर्थयात्रा 
तीथंनिवास तथा तीथंमरण से भी बेकुठ-प्राप्ति का उन्होंने हढ़ शब्दों में विरोध 
किया है। न केवल “बहु तीरथ भ्रमना" व्यर्थ है। अपितु जो 'हठ तीरथ जाहि" 
श्रौर “गंगा तीर जु घरु करहि पीवहि नीरू वे अपने आप को बेंकुठ पहुँचा हुआा 
समभते हैं। लेकिन सत्य इसके विपरीत ही है । इसीलिए ब्रह्म-प्राप्ति के लिए मन को 
वद्य में करना चाहिए, न कि 'तटि तीरथी” निवास से वह मिल सकेगा ।* तीर्थ में 
निवास अभ्रथवा मरण से जीव भव-पार नही होता, अपितु यदि जीव, “'मनहु कठोरू 
मरे बाना रसि नरकु न बाँचिआ जाई" मन को शोध चुका है, तभी बनारस मे मरने 
से भव-पार हो सकेगा और यदि भांग, मछुली आ्रादि सम्पूर्ण दुगु णो से मन को पापी 
बना रखा है, तो काशी निवास से ही क्‍या ? तीथ॑ (काशी) में मरण से भी "ते 
सभे रसातल जाहि ।” कबीर ने स्वत: 'पहिले दरसनु मगहर पाइओ पुनि कासी बसे 
झाई.।' मगहर से श्राकर काशी-निवास किया था, लेकिन उन्होंने साथ यह भी कह 
दिया था--- 
जेसा भगहरु तेसी कासोी हम एक करि जानी ।* 

ब्राह्मणों ने कबीर का विश्वास नहीं किया, सम्भवत: किसी ने उपालम्भ ही 
दिया हो कि औरों को तो 'काशीमरण में स्व नहीं मिलता ।” यह उपदेश देते है, 
झभौर स्वतः यहाँ ही चले आए | निर्भक कबीर की निर्मल आत्मा यह सह न सकी 
आर उन्‍होंने सबको समझाया 'किगश्ना कासी किश्ला ऊखरु मगहरु रामु रिदे जठ 
होई,' और 'जउ तनु कासी तजहि कबीरा रमीऐ कहा निहोरा ।”* यह कहा ही, 
नहीं, अपितु 'सगल जनमु सित्रपुरी' गंवानेवाला जुलाहा-- 

मरती बार मगहरि उठि आइग्ा । * 

यदि झब भी कबीर के धर्म को 'नकद-धर्में न कहां जाएं, तो क्‍या कहा 

भाए ? उन्होंने स्वतः कहा है--- 
बहुतु बरस तपु कौझा कासी। मरतु भइशझ्ाा सगहर को घासी ॥ 
कासी मगहर सम बीचारी । झोछी भगति कंसे उतरसि पारी ॥** 

यह काशी और मगहर नहीं, जो मनुष्य को स्व व गदनयोनि देते है। 
यह तो भक्ति है, यदि 'भगति ओछी' होगी, तो वह केसे भव-पार उतरेगा, समझ से 
बाहर है। वही संदेश प्रभावोत्पादक हो सकता है, जिसका आ्रादर्श बघाराही न 
जाए, अपितु आचरण में उतारा जाए। संतों की सबसे बड़ी विशेषता 'कथनी एवं 
करनी में एकता' का ही कबीर की वाणी ही नहीं, जीवन भी ज्वलंत प्रमाण है। 
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त्रत 

भांग, मछूली खानेवाले यदि ब्रत रख कर बेकुठ जाना चाहें, तो वे बैंकुठ न 
जाकर 'रसातल जाहि' इसी प्रकार सत्कर्म किए बिना दिखावटी जप, तप के साथ-साथ 
'किआआ बरतु किआआ इसनानु * व्रत रखने से कुछ लाभ नहीं । व्रत ही क्या, “ब्रहमन गिश्रास 
करहिं चउबीसा काजी मख रम जाना। गिआ्आरह मास पास के राखे एके माहि निधाना । 
ये चौबीस उपवास भी क्‍या उसे भव-पार पहुचा सकते है ? कभी नहीं । इस प्रकार 
जहाँ उन्होंने ब्रत श्रौर उपवास का विरोध किया है, वहाँ मृतक-पिण्ड तथा श्राद्ध की 
तो सविस्तार दुगंति दर्शायी है कहा है--'जिवत पितर न माने कोऊ मए सराध 
कराही । जीवन-भर तो माँ-बाप को तंग किया और मरने पर परलोक में भोजन 
पहुँचाने चले है । पितरों को पहुँचाने के लिए कुछ भोजन डाल देते है, जिसे “कऊग्रा 
कूकर खाही । इतना ही नही, अपने मिट्टी के देवी-देवता के सम्मुख “तिसु आगे 
जीउ देही* जीवों की बलि चढ़ानेवालों को भी पूछा है, कि यह तुम्हारे देवों को 


इनकी आवश्यकता है, तो वे अपने आप ही क्‍यों नही ले लेते ? भ्रतः बलि चढ़ाने का 
भी विरोध किया है । 


ु इस प्रकार कबीर ने हृढ़ शब्दों मे ब्रत, उपवास, श्राद्ध, मृतक-पिण्ड तथा बलि 
चढ़ाने का विरोध किया है। 
कबीर बेसनों हुआ त 'िश्ला भइश्ना माला भेलीं चार । 
बाहरि फंचतु बारहा भीतरि भरी भंगार ४ 
कबीर की भक्ति में भाव का प्रमुख स्थान है। मन को पवित्र किए बिना 
यदि नाम-स्मरण में माला फेरते रहे, तो वह बेकार है । अ्ंतःकरण में तो मल भरा 
है, भक्ति हो भी कैसे ? न केवल माला फेरने का, अपितु भाव के बिना जप का भी 
विरोध किया है । क्योंकि---/राम कहन महि भेदु है ता महि एकु बिचारु । उस 
भेद शौर विचार को जाने बिना 'खर चंदन भारा” बनना श्रथवा "तोता रंटत' से 
मोक्ष-प्राप्ति की आशा करना मृग-मरीचिका के अ्रतिरिक्त कुछ नहीं । नाम श्रौर 
जाप ही क्‍या, भाव बिना तो गायत्री का जाप भी बेकार है, कितना मधुर व्यंग है-- 
जिह घुख बेदु गाइन्नी निकसे सो किउ ब्रह्मममु बिसुरु के रे । 
वेद-गब्न्यन्नी का उच्चारण करनेवाला ब्राह्मण भी ब्रह्म को क्‍यों कर भुला 
देता है ? अपढ़ कबीर ने पढ़ने का विरोध नहीं किया, अपितु भक्ति को उससे श्रेष्ठ 
बताते हुए, उसे न छोड़ने का संदेश अ्रवद्य दिया है ।” इतना ही नही, जहाँ भी 
उसने 'कागद देहु बिहाइ” कह पुस्तकी विद्या को त्याज्य बताया है, वुह़ाँ साथ ही यह 
कहा है, कि--'बावन अखर सोधि के हरि चरनी चितु ज्ञाइ । यह बावन अक्षरों 
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का शुद्ध कर अक्षर 'रा' और 'म' को दूंढ निकालना क्‍या बौद्धिक प्रक्रिया नहीं । 
उसने विरोध किया है उस पुस्तकी विद्या का, जों बिना समझे ही ग्राह्मय बन चुकी 
है। रावण की प्रतिभा ने तो उसका दुरूपयोग किया ही था, तत्कालीन ब्राह्मणों की 
नासमभी के कारण भी उसका दुरुपयोग हो रहा था | इसीलिए यह कहना भूल है 
(कम से कम 'ग्रथ' के आधार पर) कि कबीर ने वेद, शास्त्र, पुराण और स्मृतियों 
का विरोध किया है। वेदपाठी बन गरउ, वेदों का ज्ञान नही । हाफिज बन गए, कुरान 
का सार न जाता । अशुशक्ति के उपयोग नहीं, श्रणुबम अश्रथवा श्रन्य बातों में उसके 
दुरुपयोग का विरोध करनेवाले आधुनिक सुधी की तरह उन्होंने वेदपाठी श्रौर हाफिज 
के अ्ज्ञान का विरोध किया है। उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों मे घोषणा की है---'वेद 
कतेब कहहु मत भूठे भूठा जो न विचार,” कि उनका विचार न करनेवाला तथा न 
ही इनके अनुकूल श्राचरण करनेवाला भूठा है। इसीलिए तो जगत्‌ का गुरू बना 
हुआ जो ब्राह्मण! है, वह बेचारा तो--'अरकि उरकि पति सृझा चारउ बेदहु 
माहि ।' लेकिन--- 
कहु कबीर जो बरह्ममु बीचारे । सो ब्राह्मण कही अतु हमारे ७' 
उसने तत्कालीन वातावरण में, मानव-मात्र की तरह उत्पन्न होनेवाले 
ब्राह्मण की यह परिभाषा की है। वेदों को न विचारनवाले को भूठा बताया है और 
ब्रह्द का विचार करनेवाले को ब्राह्मण । इससे स्पष्ट है, कि उन्होंने जहाँ कहीं भी 
वेदों को व्यर्थ बताया है, वहाँ केवल उसके तत्कालीन रूप का ही विरोध किया है । 
वे स्वतः तो पढ़े थे ही नही । उनके ज्ञान का आ्राधार तो अनुभूति थी, वही ्नुभूति 
जो मंत्र द्रष्टार:' ऋषियों को हुई थी और इन धर्मं-ग्रथों में संग्रहीत है | दोनों के 
ब्रह्म के स्वरूप आदि के वर्णन से स्पष्ट है, कि दोनों का ब्रह्म एक दूसरे से दूर नही, 
भिन्न नही । हाँ ! 'अधकचरे' पण्डितों ने अ्रथवा उन्हीं के शब्दों में 'बामनु ने जिस _ 
रूप में वेद-शास्त्रों को उनके सम्मुख रखा, उस रूप में उन्होंने अवश्य ही उसका 
विरोध किया है । उन्होंने जप का भी इसी अर्थ मे विरोध किया है। वह जप, जिसके 
झ्र्थ का ज्ञान नहीं, भाव का बोध नहीं, भक्ति में तल्लीनता नही, केवल श्राडम्बर 
आर दिखावा है। झ्रात्मसंतोष से अधिक परतुष्टि का कारण है, कबीर की दृष्टि में 
उसका कोई मूल्य नहीं । दूसरी ओर यदि भगवान के गुणों का ध्यान: ही 'नाम' है 
और ऐसे 'नाम' की निरन्तर आसन्‍्तरिक पुनरावृत्ति ही जप' है। (जैसा कि इसका 
वास्तविक रूप है) तो यह 'जप' अवश्य ही मोक्ष देनेवाला तो वया--ब्रह्म रसानु भूति 
करा कर ऐक्य कराने मे सहायक है। जैसा कि हम साध्य-साधन प्रकरण में देख 
आए हैं । 
अर जो लोग अपने आ्राप को वेद पढ़ा हुआ बताते थे, उन्हें उन्होंने अज्ञानाधकार' 
में इब कर मरते देखा था, तभी उनको कहना पड़ा--पढ़-पढ़ पंडित मृए” और 
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इसी मृत्यु (अज्ञानाधंकार की) से बचने के लिए उन्होंने उनको 'भले असवारा” बताया 
है, जो वेद कतेब ते रहहि निरारा इसी प्रकार बहुत से स्थानों पर वेद का 
विरोध करते हुए भी उन्होंने ऐसे “मन के अंधे” को धिक्कार कर कहा है--- 
वेद पुरान पड़े का किक गुनु खर चंदन जस भारा । 
रास नाम की गति नहीं जानी कैसे उतरसि पारा 

“कबीर ने वेदों का विरोध किया है”, ऐसा लिखते हुए विद्वानों की सूक्ष्मा- 
व्वेक्षिणी शक्ति गषे पर लादे भार की ओर तो चली गई, पर “चंदत' की सुगन्ध नही 
अनुभव कर सकी । इतने से ही स्पष्ट है, कि वेद अवश्य चंदन हैं। उन पर लिपट 
कर भी यदि पाप का विष समाप्त नहीं होता या वह चंदन से सुगन्धित नही हो 
पाता, तो चंदन को गुण-हीत कहना, बुद्धिमत्ता का परिचांयक नहीं, या कम से कम 
युक्तिसंगत नहीं, ऐसा कहें, तो अनुपयुक्त न होगा । क्‍योंकि आगे स्पष्ट ही कहा है, 
कि 'राम नाम की गति नहीं जानी कैसे उतरक्ति पारा ।” यह 'राम नाम की गति' 
और कहीं से नही, उस चंदन में ही; “उन वेदों में से ही जाननी है श्नौर तत्कालीन 
बाह्मन तथा ब्राह्मण दोनों ने ही ऐसा नहीं किया, इसीलिए तो कबीर के हाथों 'मन 
के अंधे! की उपाधि पाई । 

यदि अ्रब भी विद्वानों का यह मत रहे, कि कबीर ने चंदन को बुरा बताया 
है, तो फिर मुझे और कुछ नही कहना है । 

जपनी काठ की किआ्आ दिखलावहि लोइ।' 

वह साला, भगवान का नाम जाने बिना जिसे फेरना व्यर्थ है तथा सन्यासी 
एवं साधु का रूप धारण करने के लिए, जो आवश्यक उपकरण बन गई है, बेकार 
है। कबीर को सच्चाई से मोह था और आउडम्बर से वर । वे किसी भी प्रकार के 
आडम्बर को सह नहीं सकते थे । रूप और भेख से उन्हें विशेष चिढ़ थी। अतः न 
केवल काठ की माला को बेकार बताया, अपितु माथे तिलकु हथि माला बाता' 
कह कर माथे पर तिलक श्रादि का भी विरोध किया है। उस ग्राडम्बरी साथु के 
“डंडा मु द्रा खिथा आधारी, भ्रम के भाइ भवे भेखधारी ।* 
हु इस प्रकार धूल रमाये साधुओं को छापा, तिलक, त्रिपुण्ड, कंठमाला, डंडा, 
मुद्रा, तथा शव गी आदि धारण किए हुए देख कर समाज-रक्षा की चिता सवार हो 
जाती थी । श्रतः कबीर को इस सब सामग्री के उपयोग करनेवालों से दुरुपयोग की 
आशंका अधिक बनी रहती थी। यह वेश तो किसी बिरले साधु का नहीं, अपितु 
जन-साधा रण में बहुतों का पाया जाता था । अ्रत: ऐसे वेश के प्रचारकों की ओर 
ध्यान देना उन्होंने आवश्यक समझा । परिणामस्वरूप-- 

कबीर ऐसा जंतु इकु देखिश्रा जेसी धोई लाख । 
दीसे चंचलु बहु गुना मतिहीना नापाक ॥' 
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लाख के समान हजार बार धुल कर भी साफ न होनेवाला यह नापाक जंतु 
कैसा था, उसका वर्णान आगे मिलेगा। उसने क्‍या किया ? “ग्रिहु तजि वन खंड 
जाइऐ घखुनि खाइऐ कंदा । लेकिन अजहु बिकार न छोड़ई पापी मनु मंदा 
इसलिए वन में जाकर कंद, मूल फल खाने का महत््व नहीं और नहीं 'जटा भसम 
लेपन कीआ कहा गुफा महि बासु | जठाएँ रखना, भसम लगाना अथवा गुफा में 
निवास का महत्व है। इस प्रकार वन में योग तप करते हुए तथा “कंद सूलु चुनि 
खाइआ' इससे केवल “जम के पठे लिखाइआ'' अपना नाम यमराज की सूची में 
लिखाया जा सकता है, क्योंकि जब तक “'भगति नारदी रिदे न आई” तब तक यह 
सब कुछ बेकार है । योगी को ध्यान झाया, सम्भवत: यह केवल धुल रमाने का 
परिणाम है, लेकिन कबीर ने तो स्पष्ट ही कहा है, कि विपल वस्त्र केते है पहिरे 
किग्रा बन मने बासा ।* अधिक वस्त्रों के पहन लेने से या वन में रहने से भी तो 
ब्रह्म-प्राप्ति नही । आडम्बरी साधु समझ नहीं पा रहा । कबीर को सोदाहरण 


व्यंग्यात्मक बोली का आश्रय लेना पड़ा-- 
नगन फिरत जौ पाइऐ सभु जोगु । बन का सिरग सुकति सभु होगु ॥' 


नंगे तो सब मृंग भी मोक्ष पा सकते है, लेकिन यह विचार अ्रम-मात्र है। 
हे साधु ! तुम तब तक इस बंधन से नहीं छुट सकते--जब नहीं चीनसि आतम 
सब | मंत्र द्रष्टारः ने भी तो आत्मनं विद्धि कहा था। भेद इतना ही है, कि 
उनकी भाषा विद्वानों की भाषा थी, उनका संदेश विचारकों के लिए था, 'लेकिन 
कंबीर का धर्म, वर्ग, जाति समुदाय, देश और राष्ट्र का धर्म न होकर मानव धर्म 
था, अतः स्पष्टतम भाषा में सरलतम शब्दों में जन-सामान्य और मानव-मात्र को 
सोदाहरण उसने वही बात अपने अनुभव के माध्यम से समभाने का प्रयत्न किया। 
इतना ही नहीं, उसने यह भी समझाया है, कि-- 

मूंड मुंडाए जो सिधि पाई । मुकति भेड न गईआ काई ॥' 

इस प्रकार शारीरिक वेश परिवततंन-मात्र से मोक्ष प्राप्य नही । इससे बढ़ कर 
केंवल “बिंदु राखु' से भी भव-पार नहीं, नहीं तो खुसर किउ न परम गति पाई । 
इसीलिए जब तक एक-मात्र सत्य ब्रह्म की अनन्य एवं अनवरत भक्ति न की जाएगी, 


तब तक मुक्ति की आशा करना बेकार है, उसके लिए--- 
भाव लाँबे केस करू भावे घररि मुडाइ। 


जितना सरल उतना ही महान सत्य है । कबीर ने तंत्र-मंत्र से मत को वश 
में करनेवालों का भी विरोध किया है “ तथा इ्मशान में रात्रि मे मंत्र जगानेवालों 
को अपंने बच्चे खानेवाली सपिणी बताया है ।' अतः उस ब्रह्म को पाने का साधन 
तो 'सिमरन' है और “तिस के झागे तंतु न मंतु ।” तंत्र-मंत्र साधकों के अतिरिक्त 
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कबीर ने उपदेशकों का भी. विरोध किया है, जिन्होंने सिख साखा बहुते कीए' 
लेकिन 'केसो कीझो न मीतु ।' अतः उन्हें भी हरि-मिलन का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो 
सकता । इसलिए तो “गिद्नानी धिश्रानी बहु उहदेसी इहु जग्रु सगलो धंधा । उप- 
देशक तो बहुतेरे बने, पर यह संसार का धंधा कोई नहीं सुलका सका । श्रतः उसने 
इन्हें भी समफाया, कि 'कथनी कहि भरमु न जाई,' जिसका परिणाम यह होता है, 
कि--'अवरह कउ उपदेस ते मुख मै परिहै रेतु ।” भरत: उपदेश देने से भ्रच्छा उसे 
स्वतः अपनाना है । 

इस प्रकार सिरमु'डा कर झ्रथवा जठा रख कर, नंगे रह कर या अधिक वस्त्र 
पहिन कर, भसम लगा कर या धृलि रमा. कर या छापा छाप कर या तिलक धारण 
कर, कंठमाला पहित कर, जप-तप से शरीर गला कर, कंद-मूल खाकर, बिंदु-रक्षा 
कर, गुफा को घर बना कर, मृगचरों को साथी समभ कर, बन को ही आवास बना 
कर जिन साधु और योगियों ने मोक्ष-प्राप्ति का प्रयत्न किया था उन्हें कबीर ने यह 
कह कर सतके किया--- 


कबीर मनु मूंडिझा नहीं केस मुडाए कांड । 
जो किछु कीग्रे। सु मत कौग्ना मूंडा मूंडु श्रजांद ।* 
कि बेचारे केशों ने क्या बिगाझा है ? जो उन्हें मुडाना पड़ा । यह सब दोष 
तो मन का है । इसे पवित्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः यदि बन 
जाना भ्रावश्यक ही समभते हो, तो--'मनु मारण काररिय बन जाइऐ' ।* उसे किसी 
के रूप या निवास से कोई विरोध नहीं । उसे तो उस रूप में निहित झ्राडम्बर और 
भक्तिभाव का अभाव अ्खरता है, जिसे अत्याचार न सहनेवाली कोई भी पवित्र आत्मा 
नहीं सहन कर सकती । 
उनसे मुह मोड़ कर कबीर ने धर्म के ठेकेदारों की नगरी काशी की ओर 
देखा और उनमें भी विशिष्ट धार्मिक व्यक्तियों पर नजर दौड़ाई, तो-- 
गज साढ़े ते, ते घोतीत्रा तिहरे. पाइनि. तग । 
गली जिन्‍्हा जप मालीआओा लोटे हथि निबग ।* 
उनका कह रूप दिखाई दिया, वह अन्वेषक आत्मा उनके रूप पर विश्वास त्‌ 
करके क्रियाकलापों को देखने पहुँची, तो-- 
बासन मांजि चरावहि ऊपरि काठी धोइ जलावहि। 
बसुधा खोदि करहि दुइ चूल्हे सारे माणस खावहिं॥, 
लकड़ियों को धोकर जलानेवाले, बर्तन को मांज कर चढ़ानेवाले, खाते हुए 
प्रन्य प्राणियों का कहना ही क्‍या ? 'सारे माणस खावहि । सारे मनुष्य को ही खा 
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जाते हैं।' यह देख कर कबीर ने उन्हें 'हरि के संत' न कह कर “बनारसि के ठग 
कहा है। सच्चाई के लिए तड़पती हुई आत्मा धर्म के रक्षक रूप में भक्षकों के दुष्कृत्यों 
को भ्रधिक न देख सकी । सम्भवतः कबीर का ही कहा हुआ यह “बनारसि के ठग' 
आज पाँच,छह सौ वर्ष बीत जाने पर भी अपनी सत्यता लिए हुए है। 
उनके बस्त्रों की शोर दृष्टि दौडाई तो कबीर को कहना पडा, कबीर ऊजर 

पहिरहि कापरे पान सुपारी खाहि ।” कि स्वच्छ वस्त्र पहिनने और आकर्षक रूप 
बतानेवाले भी बेकुठ नहीं, अपितु'जमपुर जाहि । इनके अतिरिक्त उसने बनारस में 
'मूड पलोसि कमर बधि पोथी” ऐसे बाम्हन भी देखे थे। इन्हें भी उसने समझाया 
था | वह किसी भी आडम्बर को सह नहीं सकता था। संक्षेप में उसने सब को 
बता दिया था, कि जहाँ बुत पूजि पूजि हिंदू मृए वहाँ 'तुरक मृए सिर नाई' तथा 
जहाँ 'कबित पड़े पडि कबिता मृए' वहाँ “'जटा धारि धारि जोगी मृए' तथा “वेद पढ़े 
पड़ि पंडित मृए' लेकिन 'तेरी गति इनहि न पाई ।”' इसीलिए बाह्याडम्बर का प्रसार 
देखकर ही तो कबीर को कहना पडा था - 

पंडित जन माते पढ़ि पुरान | जोगी साते जोग घिश्रान ॥ 

संनिश्रासी माते श्रहसेव। तपसि माते तप के भेव ॥ 

सभ मदमाते कोऊ न जाग । संग ही चोर घरु मूसन लाग ॥४ 

सब भक्ति के अभाव तथा आडम्बरी रूप के कारण अह' के शिकार बने 
हुए है। अत. उन्हें समझाया है, कि इस आडम्बर में कुछ नही रक्‍्खा, क्योंकि 
वास्तविक ध्येय तो 'बिखिआ्रा ते होइ उदास' है । यदि यह जान लिया, तो "मनु जीते 
जगु जीतिआ्आा” की सच्चाई भी अनुभव कर सकोगे। जीव यदि इन ग्राडमबरों से 
बच मन को वहा में कर ले, तो संसार पर तो उसने शअ्रनायास ही विजय प्राप्त कर 
लीं, अपितु जब--- 
कबीर सनु निरमलु भा जेसा गंगा नीरु । 
पाछे लागो हरि फिरे कहत कबीर कबीर 

मन गंगा जल जंसा पवित्र हो गया है, तो भगवान भक्त के पीछे भागते फिरते है | 
यह अनुभव करते हुए ही तो कबीर कबीर (महान) हो गया था। कबीर की भत्संना 
में जितनी प्रचण्डता है, उसकी डाँट में जितनी तीज्रता है, उसके व्यंग में जितनी 
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मुस्कराहट है, उसके वर्णन में जितनी सजीवता है, उसके कथन में जितनी सादगी है, 
उसके. संदेश में जितनी सच्चाई है, उसकी वाणी में जितनी गहराई है, उसके शा्ब्द में 
जितनी मर्मेस्पशिता है, उसके काव्य में जितना रस है, उतनी ही उसकी अभिव्यक्ति 
में श्रनुभूति है। यही कारण है, कि श्राडम्बर भरे सम्पूर्ण जगत्‌ के विरोधी कबीर 
का विरोध करके. भी कुछ न कर सके, राज्य-शासक उसे मार कर भी न माह 
सके, समाज उसका बहिष्कार करके भी उसे छोड़ न सका, रामानंद उसे ठोकर 
लगा कर भी न ठुकरा सके तथा हिन्दू और सुसलमान उसे शभ्रपना कह कर भी न 
श्रपना सके । सम्भवत: प्रत्येक दिव्य दात्मा का ऐसा ही श्रंत होता है और कबीर, भी 
इसके अपवाद न थे । ह का 
कबीर के युग का शावत पंच मकार' सेवी वन घुका था, अतः कबीर उनका 
विरोध करते हुए अपनी सहृदयता का परिचय न दे सके । कही उसे लहसुन जैसा 
बेकार बताया है,' तो कही वैष्णव की कुतिया से भी बुरा । उसकी संगति की उस 
बेर के पौये से तुलना की है, जो हिलने के कारण निकटवर्ती केले के पत्तों को फाड़ 
देता है । इसना ही नहीं, वह काला बतंन बताया है, जो स्पर्श होते ही अपनी 
कालिमा का वरदान दे देता है।' इस प्रकार शाकत का. रूप धारण करनेवाले कु 
पूर्णतया विरोध करते हुए उसकी सगति न करवे के लिए झतके किया है, क््योंकि, 
'साकत कारी कांबरी धोए होइ न सेतु । उसकी कुसंगति में एक बार भक्ति से दूर 
हुआ, तो घुल कर भी सफेद न होनेवाली काली कुंव्रली' की तरह जीव का जीवन 
बेकार हो जाएगा । अत: उससे बचना ही श्रेयस्कर-है | “कबीर मुलाँ मुनारे किग्ना 
चढहि सांई न बहरा होइ, जा कारनि तू बांग देहि दिल्न ही भीतरि जोइ।” _... 
यह कहना भूल है, कि कबीर ने किसी मत, सम्प्रदाय, धर्म या जाति. का 
विरोध किया था कबीर ने तो वास्तव में केवल आाडम्बर का विरोध किग्रा श्रा 
झ्रौर निष्काम कर्मण्य-जीवन के माध्यम से ज्ञानाधारित अनन्य एवं अनवरत -भक्ति 
की स्थापना की थी। वह हिन्दू भी कर सकता है और मुसलमान भी तथा न हिंदू 
न. मुसलमान भी । कबीर का संदेश मानव-मात्र के लिए दिव्य सदेश था। अत्त: इसूते 
हिन्दुओं का डी विरोध किया हो ऐसी बात नहीं । मस्जिद में मुल्ला की बांग, वज़ू 
कर नमाज को जाते नमाजियों को भी उसने समझाया था । है बांग देनेवाले मुल्ला_! 
तेरा साँई बहरा नहीं है, अपितु वह तो तेरे भ्न्दर ही बैठा है, केवल उसे अनुभव करने 
की भ्रावद्यकता है । | छा 
(किला उजु पाकु कीआ मुह धोइग्रा' बांग को सुन वजू (नैमाज.. से 'पहले 
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मुहूँ हाथ आदि का धोना) करके तुमने अपने आपको पवित्र कर लिया, लेकिन 
तुम्हारे (दिल महि कपट निवाज गुजार और नमाज पढ़ कर तुम समभते हो, कि 
बहिदत पहुँच जाओगे, लेकिन यह भी तुम्हारी भूल है । 'मसीति सिरू नाए! करके 
भी तुम खुदा तक न पहुँच सकोगे ।' इस प्रकार बांग, वजू, नमाज और मस्जिद का 
विरोध करते हुए भी उसने कुरान का विरोध नही किया, भ्रपितु कुरान पर विचार 
न करके मुर्गीमार मुलला को भ्रम में पड़ा हुआ बताया है । इतना ही नहीं, तसंबीह 
(माला) और इबादत (प्राथना) के चक्कर में पड़े हुए मौलवी को धिक्‍कारा है, 
क्योंकि वहाँ पवित्र भावनांग्रों का ही महत्त्वपूर्ण स्थान है । धामिक क्ृत्यों की दृष्टि 
से 'काजी मह रमजाना” कह कर रमजान के महीने में उसके रोजा रखने का 
विरोध किया हैं, क्योंकि वह “रोजा धपै निवाज गुजारै" लेकिन उस नमाज और 
रौजे का क्या महत्त्व जिसके बाद भी 'दिल महि कपट्” बना रहे । इस प्रकार जों-- 
रोजा धरे मनावे श्रलहु सुआदति जीव संघारे । 
श्रापा देखि श्रवर नहीं देखे काहे कउ भूख मारे ॥* 

इतना स्वार्थी बना रहें, कि अपने स्वाद के लिए हिंसा करें, उसका रोजा 

अवदय ही बेकार है। उससे पूछा है, जब तुम सबमें एक ही खुदा व्याप्त बताते हों, 
'तउ किउ मुरगी मारे” लेकिन इस 'हलालु' का उसके पास कोई उत्तर नहीं । तब 
कंबीर ने उसे संतक किया है, कि भ्रब॒ तो तू जबरदस्ती जुलम करता है और उसे 
“'हलालु” बताता है, लेकिन जबं--'दफतर लेखा माँगिऐ तब होइगो कउन' हवालु ।! 
यम॑ के यहाँ तो लेखा देना ही होगा । वह तो मुरगी कुरबान करके हज्ज करने चल 
पड़ा । लिकिन यह नहीं विचारा, कि इस हज्ज का प्रभाव “कउ तक ढाओो--कब 
तक रहेगा । इसीलिए कबीर ने शेख को समभाया, कि जेब दिल ही साफ नहीं, 
ती “किला हज काबे जाइ।* क्‍योंकि वहाँ खुदा नहीं मिल सकता । कबीर ने कुरबानी 
करनेवाले काजी को समभाया कि हज करने के लिए जाते हुए मुझे तो रास्तेः में ही 

आगे मिलिश्रा खुदाय' और वह-- साई मुझ सिउ लरि परिओआ तुमे किन्हि फुरमाई 

गोइ ।* साईं मुझसे यह कह कर लड़ पड़ा कि, तुझे गोबध की आज्ञा किसने दी' है ! 
इतना ही नही कबीर कई हज्ज पर गया लेकिन जब “मुखहु न बोले पीर ।/”* तो 

कबीर पूछता है, कि आखिर मेरी खता (दोष) क्या है ? काजी यदि अब भी अपना 

दोष न समझ सके, तो कबीर का क्‍या दोष ; जो 'दखन देस हरि का बासा न 

समभ कर केवल 'पछिमि अलह मुकामा' समभता है, उसे कबीर कहता है, कि-- 

“दिल महि खोजि दिले दिलि खोजहु एही ठउर मुकामा |” दिल में ही उसे अनुभव 
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करो, वह केवल पदिचम में--मकका में ही नहीं, अपितु सारे संसार में है श्रौर उत्त 
सबसे निकट, दिल में है, केवल अनुभव करने की आवश्यकता है | उसे यह भी बताया 
कि 'साचु कतेब बखानै' कि वह न स्त्री है न पुरुष । वह तो सर्वत्र है, सब कुछ है 
लेकिन यह सब कुरान में पढ़ना तब तक बेकार है 'तउ दिल महि खबरिं न होई ।” 
श्रतः उसे तो दिल में पहचानों | जब कबीर समका कर थक गया लेकिन मुल्ला न 
समझा तो उसने घोषणा कौ-- ' 
मनु करि सका किबला करि देहि । बोलनहारु परम गुरू ऐही ॥ 
कहु रे मुलला बांग निवाज। एक मसीति दसे दरवाज॥* 

मन को मक्का बना कर देह को पश्चिम दिशा बनाग्रो । तब देह रूपी 
मस्जिद के दशों द्वारों से बांग देकर नमाज पढ़ो | क्योंकि 'हिन्दु तुरक का साहिबु 
एक' तो दिल में ही है। इसमें मुल्ला और शेख क्या कर सकते हैं ?' 

इस प्रकार कबीर ने जहाँ नमाज करवानेंवाले मुल्ला को बांग, वजू, नमाज 
तथा मस्जिद की सच्चाई से परिचित करवाया, वहाँ धामिक मौंलवीं को कुरान कीं 
आयतों पर विचार करने को प्रेरित किया । इतना ही नहीं, धर्माधिकारी शेख को 
तसबीह और इबादत का महत्त्व समभाते हुए हज्ज के सच्चे रूप से उसका परिचय 
करवाया ।* रमजान अथवा रोजे के बाद कुरबानी से पेट भरनेवाले मुर्गरमिर 
न्यायाधिकारी काजी को उसके न्याय का सबक सिखाया ।॥ तथा अत में हज्ज से 
लौटते निराश हाजी को सच्ची हज्ज की राह दिखाई । इस प्रकार हिन्दू और 
मुसलमान का भेद-भाव मिटाते हुए दोनों के आाडम्बरों से उन्हें परिचित करवाया। 

सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने छूत-छात का विरोध किया था। लकडी धोकर 
जलानेवाले ब्राह्मण को उन्होंने 'सारे माणसखावहि' देखा था । भ्ब भी वह अपने 
ग्रापको पवित्र समकता था और हरिजनों के स्पर्श तो क्या ? छाया से भी बच कर 
चलना अपना धरम समभाता था । नही तो, पतित-पावनी में एक बार और स्नान 
करना पड़ता था । कौन जानता है, कि इस स्नान से पाप घटते थे या बढ़ते थे ? 
मन पवित्र होता था या और अधिक कलुषित । कबीर ने सूतक के जाल में जनता 
को फेंसानेवाले लोगों को बताया था, कि-- | 

जलि है सूतकु थल है सृतकु सुतक झोपति होई। 
इस प्रकार सर्वत्र सृतक का प्रभाव दिखाते हुए कहा है-- 

उठत बैठत सूतकु लागे सुतकू परे रसोई।” इस प्रकार भोले-भालें समाज को-- 

'फासन की विधि सभु कोऊ जाने छूटन की इकु कोई ।” फसाने का, साधन तो सभी 


१० ४८३ क0 २६ | २, ११४८ क0 ४ | 

३. ११५८ क0 ४ | ४. १३५० क0 ४ | 

भू, ४प३ क0 २६ | ६. हप्श श्लोक |. 
७, ४८० क0 १७ | ८. १६ श्लोक : 

8. ४७५ क0 २ | १0, 2३९ कृ0 ४१ | 
११० १३१ क0 ४१ | 


इर२३८ संतों के धामिक विश्वास' 


जानते है। बचाने के लिए बिरला ही कबीर झाया है, जिसने बताया, कि राम 

रिदे बिचारे! यही एक-मात्र बच निकलने का साधन है । समाज में जूठ का शोर 

मचानेवालों को भी कबीर ने लताडा था। उसने कहा था, 'गोबरू जूठा चउका जूठा' 

तथा 'जिहबा बोलत जूठा' और “अगनि भी जूठी पानी जूठा' इन सबसे बढ़ कर-- 
माता जठी पिता भी जूठा जठ ही फल लागे। 


संसार में सब आए भी जूठे है, और जाना भी जूठे ही है । तो स्वच्छता 
क्‍या है ? 


कहिं कबीर तेई नर सूचे साथी परी बिचारा। 
जिन्होंने संसार-मात्र के जूठझे होने की सच्चाई को जान लिया है, वे ही 
मनुष्य सत्य है, अन्य कोई नहीं । इस प्रकार छूत-छात का आधार जो था, कबीर ने 
बड़ी मजबूती से पकड़ कर हिला दिया । उसने हिन्दू और सुसलमान दोनो को 
मनुष्य-जाति के प्राणी घोषित किया । आ्राज पाँच, छह सो वर्ष बाद महात्मा गांधी 
में भी यही प्रयत्न किया है। गांधी संत ही नही, राजनतिक व्यक्ति थे, अत, उनका सम्बन्ध 
राजनीति से भी था। लेकिन कबीर की निरचल आत्मा केवल मानव-तीति ही जानती 
थी, भ्रत: उसने दोनों के जीवन-यापन के आधार-भूत सिद्धान्तों में ऐक्य लाने को 
प्रयत्त किया था । उसने दो धम्म, दर्शन एवं संस्कृतियों के माध्यम से एक नवीन 
जीवित वस्तु उत्पन्न करने का प्रयत्त किया था । उसने उद्घोषित किया था-- 
“हिन्दू तुरक का साहिब एकु” लेकिन धर्म के आडम्बर में लिपटे हुए ब्राह्मण और 
मुलला का साहिब एक कैसे हो सकता था ? तो कबीर ने पूछा, कि--हिन्दू तुरक 
“कहा ते आए किनि एह राह चलाई । दोनों के पास कोइ उत्तर न था। फिर भी 
दोनों ही अपनी हठ छोड़ने को तेयार न थे । कबीर की सच्ची आत्मा को उनके मौन 
का प्रश्रय मिला, वह प्रचण्ड हो उठी, लेकिन एक बार फिर उन्होंने दोनों को ' 
' समभाया -- 
गरम वास महि कुलु नही जाती, ब्रहम बिंदु ते सभी उत्पाती । 
अपने तक और ज्ञान के घमण्ड में वे अपढ़ कब्यीर को नितांत गँवार समके 

बेठे थे। अभी उन्होंवे उसकी दिव्य गआ्रात्मा की ज्योति की लौन देखी थी ।'तब 
कबीर से न रहा गया और उसने मुल्ला को फटकारते हुए चेताया, “तू बलपूर्वक क्यों 
सुन्‍न्नत करता है, यदि खुदा मुके तुरक बनाएगा, तो वह यह कार्य भी स्वतः ही 
करेगा । * मुलला की कुकी हुई गदंव देख कबीर ने चुठकी लौी-- सु नति वीए तुरकु जे 
होइगा भ्रउरत का किआ करीऐ, अरध सरीरी नारी न छोडे ताते हिंदू ही रहीऐ। 
मुल्ला तो बेचारा आधा हिन्दू बन गया और ब्राह्मण इतने में 'ज्ञान लव दुविदग्ध 
बन चुका था । कबीर ने भाड़ते हुए उसे भी ललकारा---तुम कत ब्राह्मण हम कत 
सूद । वह मौन था। कबीर ने अ्रमोघ प्रहार किया-- 
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जो तू ब्राहमशु बरहमरणी जाईआ । तउ श्रान बाद काहै नहीं श्राइआ ॥।' 
कबीर का तक, ज्ञान का तक न था । वह ॒प्रातिभ सत्य था । दोनों के पास 
इसका कोई उत्तर न था। अतः दोनो को ही कबीर ने समझाया, कि “मेंत हरि पूछे 
कउनु है मेरे जाति न नाउ ।! भगवान ने भक्त की जाति तो क्‍या ? नाम तक भी 
कभी नहीं पूछा । इसीलिए तो वह कहता है, कि-- 
हमरा झगरा रहा न कोऊ। पंडित झुला छाड़े दोऊ १ 
इस प्रकार सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए छूत-छात, जात-पाँत 


तथा कर्म-व्यवसाय के सभी भेदों को दूर कर भगवान के दरबार में प्रत्येक मानव की 
एक ही जाति, मानव--जाति का संदेश दिया | एक ही धर्म--मानव-धर्म का प्रसार 
किया । एक ही ब्रह्म--एक-मात्र पूर्ण सत्य ब्रह्म का बोध कराया । एक ही मार्ग--- 
अनवरत अनन्य तलल्‍लीनता का मार्ग सुझाया। कोन जानता है, कि गुरू नानक ने 
कितने तत्त्व यही से संग्रहीत किए थे ? कौन जानता है, अकबर का 'दीनइलाही' 
इसी का प्रतिबिब-मात्र था ? सम्भवत: वह प्रतिबिब भी ठीक न उतर सका । कौन 
जानता है, रवीन्द्र के अथाह रहस्यवाद की थाह, अ्बोध कबीर के शब्दों-में छिपी 
हुई है ? कौन जानता है, गांधी की हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की भावना का आ्रादि स्रोत 
कबीर के ही कुछ पद हैं ? औरे कौत जानता है, अरविन्द के झ्रानंदमय निष्काम 
क्मंण्य-जीवन के मूल आध्यात्मिक, तंतु जुलाहे के सूत से ही एकत्र किए गए है । 
इसीलिए कबीर कबीर थे, कबीर हैं और सदा कबीर ही रहेंगे । 


3 अर ु 
१, ३२४ क0 ७ | २. ६० श्लोक | 


३, ११५८ कं० ७ | 


पंचम अध्याय 
के 


रामानन्द एवं उनकी शिष्य परम्परा 
के धामिक विश्वास 


शमानन्द एवं उनकी शिष्य परम्परा में संत शिरोमणि कबीर ने अपना विशिष्ट 

स्थान बना लिया था। सम्भवनः इसीलिए उनका अ्रंथ' में भी विशिष्ट 
स्थान है । उनके व्यक्तित्व के माध्यम से उनकी वाणी (आकार एवं महत्त्व की दृष्टि 
से) सबके मध्य होकर भी सबसे झलग प्रतीव होती है। यही कारण है, कि उन्होंने 
यहाँ भी सबसे पहले ही भ्रपना व्यक्तित्व, वाणी एवं विचारधारा अंकित करवा ली । 
इस प्रकार कबीर के गौरवान्वित होने में लेखक अ्रपनी दुबंलता को भी दुबंलता 


नहीं समभता | इसीलिए गुरू रामानन्द और उनके श्रन्य शिष्यों को इस अध्याय 
में स्थान मिला है । 


रामानन्द : व्यक्तित्व 
उत्तरी भारत में योग की कष्टमयी देह-साधनाओं के मध्य भक्ति के स्नेह की 

लौ प्रज्वलित करनेवाले अद्वितीय व्यक्तित्त लेकर रामानन्द ही ग्रवतरित हुए थे। 
दक्षिण से उत्तर मे भक्ति लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है ।' भक्ति को उच्च 
वर्ग के समाज की ही पंतृक सम्पत्ति समझने की प्रथा का अन्त इन्होंने ही क्रिया 
था। धार्मिक क्षेत्र में सस्कृत के 'कृप-जल”' को भाषा के “बहते ह्रीर' में बहाने का 
गौरव भी इन्ही को प्राप्त है।' इस प्रकार सदियों से चली आनेवाली जातिबन्धन 
की लड़ियों को तोड़ जुलाहा कबीर, चमार रंदास, नाई सेन, जाट धन्ना तथा अन्य 
निम्न वर्ग के संतों को शिष्य परम्परा में स्थान देकर गुरू से नके जाने का शाएप॑ 
लेने का दुस्सःहस इसी महान्‌ विभूति में थां । जो हो, यह प्रसिद्ध है, कि उन्होंने 
१ उ0 पृ० : परशुराम चतुयंदो एु० २२२ | 

२. हि0 आ० ३० : डा0 रामकुमार वर्मो पृ० २२० | 

३. एनू श्रा० रि० लि० : फकु हर, जे० एन० १० ३२५ । 
»४, सि0 २० : मकालफ भाग ६, ए0 १०१ | 

५७ हिं0 सा० दा0 पृ० : विश्वम्भर उपाध्याय, ए० ११८ | 


रामानन्द एवं उनकी शिष्य परम्परा के धामिक विश्वास हे १३ 


आरह वर्न तक योगसाधना की थी ।' भक्तमाल के आधार प्रर रामाभन्‍द की जन्म- 
तिथि बहुमत से स० १३५६ स्वीकार की जाती है और मृत्युस० १४६७ +' झुक 
विद्वान्‌ ने मृत्यु लिथि सं० १४६१-६२ तक मानी है, क्योकि .स० १४५४ म्में जन्म 
लेनेश्नाला कबीर तथा सं 5 १४८२ से जन्म लेनेवाला प्रीपा किस प्रकार उनके शिष्य 
माने जा सकते है | सम्भवत: इसीलिए फक्कु हर ने तो उनका समय लगभग सं ० १४५७ 
से १५२७ माना है । 

जो हो, इन सब तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि राघवानन्द 
की शिष्य परम्परा ' में होते हुए भी कुछ विचार भेद हो जासे के कारण उन्होंने न 
केवल 'रामावत' भ्रथवा “रामानन्दी सम्प्रदाय” की स्थापना ही की,” अ्रपितु निम्न 
वर्ग की शिष्य-परम्परा के माध्यम से भक्ति के अवरुद्ध द्वार को जन-सामान्य के लिए 
भी खोल दिया । उनके पहले जीवन की भ्रधिक रचनाएं प्राय: संस्कृत में ही प्राप्त 
हैं, लेक्रिन इध्तर उनकी छह हिन्दी रचनाएं प्राप्त हुई हैं।" इसमे भी भूल से उनके 
तीन प्रदों को दो बताया गया है, तथा जिन हस्तलिखित प्रतियों को आधार बताया 
है, उनका विवरण भी अध्वूरा ही है, जिससे पाठक के लिए वे खोज का ही विषय 
बनी हुई हैं ।/ जो हो, इस सुबसे यह निश्चित है, कि उन्होंने धर्म को जन-सामास्य 
की सम्पत्ति समझ कर, जन-सामान्य की भाषा को अवश्य अपनाना आरम्भ कर 
द्विश्वा था। उनके व्यक्तित्व को अधिक उभारने का श्रेय उनके शिष्यों मे से भी 
बिशेषत: कबीर और रदास को प्राप्त है । 
साहित्सिक परिचय 

'योग-चिन्तामरि', 'रामरक्षास्तोत्र' आदि रामानन्द के प्रामाणिक ग्रंथ नहीं 
माने जा सकते | तो भी उनमें योग भ्रादि का महत्त्व बताते हुए पुराने गुरू और 
उपास्य के स्थान पर नए गुरू एवं उपास्य का नाम जोड़ने का प्रमाण मिलता हे 





१. इन्दा साहित्य : आचाय॑ ० प्र0 द्वि0 १० ११५ | 
२. बें० शै० : भण्डारकर, भार० जी० पृ० ६६ | 
२० सत काव्य : प0 श्र0 पृ० १५४ | 
४. रामानन्द की दिन्दी रचनाएं : अ्रधन सम्पादक आचाय ६0 ग्र0 द40, जीवन तरित 
लेखक : दडा० श्री कृष्णुलाल पृ० ४० | 
४. एन्‌ आ0 रि० लि० ; फुकु हर इ० १२१ | 
६, द्वि0 सं० * डा० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल ए० ३७ | 
७, उ0 प्र०0 ; प० च०0 पृ० २२२ | 
८, रामानन्द की हिन्दी रचनाएं : आचाये ह0 प्र० द्वि० | 
8. वही, पंरिशिष्ड २. 70 २६ | 
१0, वद्दी, पृ० १ फुटनोड | 
११. हिन्दी माहित्य : आचार इ0 प्र० हविं0 १० ११५ | 
१२. हिन्दी साहित्य: आचाये द0 प्र० दवि0 ४० ११५ | 


सह संतों के धार्मिक विदंवास 


“श«» ' हिन्दी में मिलनेवाले बसन्‍्त राग के एक पद में 'सहज सुनि' में ब्रह्मानुभूति 
«के कारण सदा रहनेवाले बसन्‍्त का वर्शांत किया है तथा राग सोरठि के दूसरे पद 
“में संसार को अ्सत्य बता कर नाम को आधार माना है। तथा संसार-लिप्त को 

'गुड़ माँहि रह्मो उरफाई गुड़ खानेवाला “गुड़ का चीटा” बताया है। इस प्रकार 


गुरू-कृपा से 'मैं मेरी' का ज्ञान नष्ट करके भव-पार पहुचने को ही वास्तविक सुख 
माना है । 


“ग्रंथ “” में उनका एक ही पद प्राप्त है, जिसमें सर्वव्यापक ब्रह्म की महत्ता 
को स्वीकार करते हुए, कर्म फल नाश करनेवाले ग्रुरू के शब्द को अ्रपनाते हुए गुरू को 
, धन्य बताया है। इतना ही नहीं, कत जाईएऐ रे घर लागो रंगु' कह कर बाह्य पूजा 
. का विरोध करके अन्तर में ही ब्रह्मानुभूति का सदेश दिया है। स्पष्ट ही रामानन्द 
का यह स्वर शिष्य-परम्परा में होनेवाले निगुशणा संतों की प्रधान विचारधारा को 
गागर में सःगर' वत्‌ संजोए हुए है। संक्षेतत : ब्रह्म निगु ण-निराकार एवं सबं- 
व्याप्त है । वह हृदय में प्रनुभवगम्य है। बाह्य पूजा व्यर्थ है। वह वेदों, पुराणों के 
द्वारा भी ज्ञेय या प्राप्य नहीं । केवल सत्गुरू के उस 'शब्द' से वह अनतुभवगम्य है, 
जिसने संसार के सब भ्रमों का नाश कर दिया है, तथा ब्रह्म भें ही लीन करवा 
दिया है, अतः वह धन्य है । 
स्पष्ट, सरल तथा सरस ब्रजभाषा का प्रयोग मिलता है। कहीं भी शब्दों का 
* रूप बिक्ृत नहीं, भ्रपितु उनके माधुयं भाव की सुबोध बना कर अनायास ही ग्राह्म 
बना देता है। इस प्रकार अनुभूति (आध्यात्मिक विचारों) के साथ-साथ वे उनकी 
ग्रभिव्यक्ति (भाषा-शेली) के भी गुरू ही थे और सत मत में गुरू का पद कितना 


ऊँचा है, यह किसी से छिपा नहीं । इसी से उनका महत्त्व स्वतः ही स्पष्ट है । 
रविदास : व्यक्तित्व 


मध्ययुग में भारतीय क्षितिज पर उच्च कुलोत्पन्न राजाश्रों का अभ्रभाव था, 

क्योंकि उनके काम निम्न हो चुके थे। ऐसे ही समय भारतीय समाज के नियंता 

नीच कुलोस्पन्न संत हुए थे, क्योंकि उनके महान्‌ कार्य उन्हें महान्‌ बनाने के साथ- 
साथ समाज को भी ऊपर उठाने का भार संभाले हुए थे । 

छीपी नामदेव, जुलाहा कबीर, जाट धन्ना, नाई सेत, कसाई सधना, धुन्या 

दादू, मोदी नानक तथा इन सबसे बढ कर चमार रेदास ऐसे ही संत थे,- जिन्होंने समाज 


की नतिक बागडोर को अपने हाथों में थाम कर उसे राजनेतिक परतन्त्रता में भी 
पारिवारिक, सामाजिक एवं धामिक स्वतन्त्रता का वह क्रियात्मक संदेश दिया, जो 


उनकी धमनियों में प्रवाहित रक्त के साथ-साथ उनका जीवन ही बन गया। श्रोर 
संत शिरोमणि-कबीर ने 'संतनि मे रविदास संत है” कह कर रविदास का महत्त्व 
जन-समाज को जतलाया है। जूते गॉँठ कर निष्काम कर्मण्य-जीवन व्यतीत, करनेवाले 

१. ना० प्र0 रूमभा : ह० लिए अति सं० २४२१।४१०६ से २४४४।१४०६ १0 २२६ | 

२. ११४४ रामानब्द १ | 

३० 3० प0 : प० च० ६०0 २४४ |, 





रामानन्द एंवं उनकी शिज्य परम्परा के धामिक विश्वास बे 


इस चमार ते अपने आपको “विखियात चमार' कहने में ही गौरव अनुभव किया है ।' 
तब भी अनन्‍्य भक्तिन मीराँ ने इसी को गुरू बना अपने आप को धन्य समझा । 
बनारस के आस-पास इसी ढोर चरानेवाले को वहाँ के 'विप्र परधान' ने दण्डवत्‌ 
प्रभाम किया था । यदि जनश्र्‌ तियों का ऐतिहासिक न सही, कुछ भी साहित्यिक 
मूल्य है, तो इसका घर से निकाला जाना, भगवान का छुप्पर मे पारस मणि खोंस 
जाना तथा वर्ष भर बाद उसी प्रकार सुरक्षित पाना, पाँच सोने की मोहरों का मिलना, 
आरती होना, गगा का हाथ निकाल कर भेंट स्वीकार करना, ब्राह्मणों का पराजित 
होता, भाली रानी का दीक्षा लेना, मूर्ति बुलाने का चमत्कार दिखाना, शरीर में 
चर्म के नीचे से यज्ञोपवीत दिखाना, जूता भिगोनेवाले कठोौते में गंगा जी का आाना 
तथा भोज पर बैठ कर प्रत्येक ब्राहरण के साथ पहुँच जाना, इन सभी तथाकथित 
घटनाओं में कही न कही, कुछ न कुछ उनकी दैवी प्रतिभा अवश्य ही किसी रूप में 
प्रस्फुटित हुई होगी । इन अलौकिक चमत्कारों में आज के बौद्धिक प्राणी का विश्वास 
तो होना ही नहीं चाहिए, पर इनमे अन्तहित भावना के प्रति भी यदि आज का 
वैज्ञानिक यन्त्र चालिंत मानव उपेक्षा की दृष्टि दिखाए, तो मानव-धर्म का 
पुजारी मानव नहीं बन सकताः। यदि गंगा के भेंठ स्वीकार करने की भावना में 
भक्त के पवित्र मन और अनन्य भक्ति का संदेश निहित है, तो ब्रह्म-भोज में पहुँचने 
से नानव-मात्र को समता के स्तर पर लाने की भावना है। भीराँ तथा भाली रानी 
के गुरू को काशी के 'विप्र परधान' का दण्डवत्‌ प्रणाम--मानव की महानता उसके 
गुणा एवं कार्यो में निहित है, इस विचार का प्रचारक है। जो हो, रविदास के 
व्यक्तित्व की महानता इसी से स्पष्ट है, कि तत्कालीन संत शिरोमरिंश कबीर नें 
उसे 'संतनि में रविदास संत है' कहा था और आधुनिक युग के संत गांघी तो स्वत: 
हरिजन बने और हरिजन कॉलोनी में ही रहे। कौन जानता है कि एक ही पात्मा 
कितनी देह धारण करती है और गांधी के इस चोगे में किस मध्यकालीन संत की 
ग्ात्मा विचर रही थी । 


ऐतिहासिक परिचय 
बनारसूके पास 'मड़आा-डीह' में खमार माँ-बाप घुरबनिया तथा रम्घू के घर' 
रविदास ने १५ वीं शताब्दी के मध्यभाग में जन्म लिया। ये रामानंद के शिष्य तथा 
कबीर के समकालीन माने जाते हैं। सेन का “कबीर अरु रेदास संवाद इसका प्रमाण 
है, जिसका विवरण पहले दिया जः चुका है । यद्यपि इनके जन्म और मुत्यु के से ० 


१, १५६३ रवि, १ । 

२. भीराबाई की पदावली ; हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग | 

३. १२६४ रवि, १ ! 

४, सत्र रविदास ओर उनका काव्य : थमानन्द शास्त्री १० ७१ | 
५० रैदास की बानी : बेलवेडियर परे स. जीवन चरित्र । 


श्रम संत्तों के धार्मिक विचार 


ठीक से निर्धारित नही किए जा सके,' तो भी इन्हें कबीर का समकालीन मानने में 
दो मत नहीं । बनारस के पास ढोर चराने के कार्य का विवरण इनकी अपदी ही 
वाणी मे मिलता है-) गुरू अजु त ने भी “रविदासु ढुवंता ढोर” कह कर इस तथ्य की 
पुष्टि की है। सम्भवतः जीवन के कुछ भाग जूते भी गॉठते रहे होंगे, जैसा कि 
अन्यान्य कथाओं में प्रसिद्ध है । अनन्य भक्तिन मीराँ ने तो उनका शिष्यत्त्व स्वीकार 
किया ही है। भाली रानी ने भी उनको ग्रुरू बनाया था, यह भी प्रसिद्ध है ।* सेन ने 
भी रेदास जी को भ्रपता गुरू स्वीकार किया है। इनकी पत्नी का नाम लोखा (लोना) 
बताग्ना जाता है | भविष्य पुराण में इनका वर्णान मिलता है ।* उसी में विजयदास 
को इनका पुत्र भी बताया गया है । एक विद्वान ने रंदास का मृत्यु-स्थान चित्तौड़गढ़ 
बताया है। दूसरा विश्वास है, कि उनकी मृत्यु चितौड़ में न होकर पंजाब अथवा दक्षिण 
की किसी यात्रा में ही हो गई, जिसका परिचय प्राप्त नही हो सका ।* महान विशृ- 
तियों का तिरोहर प्राय: श्रज्ञात रूप से ही होता है । 


साहित्यिक रविदास 

रविदास की क्तियाँ यत्र-तत्र हस्तलिखित प्रतियों में 'बिस्तरी पड़ी .है, जिन्हें 
निममित रूप से प्रकाशित करने का कार्य नहीं हो सका । 'रेदास की बानी' में ८६ 
प्रद तथा & साखियाँ प्राप्त है।'' “ग्रंथ मे उनके ४० पढ्र प्राप्ल है जिनमें से 'सुखसागर 
सारितरु ' * ' * *' *' जन्म मरण भे भागी । पद की पुनरावृत्ति हो गई है ।'' इनके 
भद, कुछ साखियाँ तथा प्रह्लाद लीला भी प्राप्त है। रविदास की प्राप्त सभी बाणी 
को अभी प्रकाशित करने का प्रयत्न किया गया है ।' इसमें भी €७ प्रद्र॒ ६ साखियाँ 
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(स) रामचरण कुद्दील कृत सत्यकथा, “विशेष कथन! (जल्म माघ पूर्यिमा सं० ३१४७६, 
मृत्यु सं० १५६७, भायु १२६ वर्ष १ मास १४ दिन) | 


(द) मीरा रमुति ग्रथ ; प्रो० तारकनाथ मृत्यु सं० १५७४ | हे 
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६५ संत रेदास : भागवत मिश्र (अप्रकाशित प्रबन्ध) पृ० १ । 
७ देखें अध्याय १७; श्लोक ५३-५६ |! 
८, संत्त रेंदास : भागवत मिश्र (अप्रकाशित प्रबन्ध) पएू० १४५ | 
8 संत रविदास और उनका काव्य पृू० ८७ | 
१०, बेलवेडियर प्रेस से अकाशित  रैदास की वानी? | 
११. देखें अन्य” एृ० छ५८ रबि0 ४, तथा ११०६ रवि २ | 
१२ संत रविदास और उनका काव्य पृ० ४२ | सभी 'प्रतिलिपियों के तुलनात्मक भ्रध्ययन के 
द्वारा शुद्ध एवं मौलिक रूप में संत रविदास का समस्त उपलब्ध साहित्य प्रस्तुत करने का 
प्रयास अवश्य किया गया दे | 


रामानन्द एवं उतकी शिष्य वरसखय रा के धामिक विश्वास ३२२१६ 


तथा प्रह्लाद लीला संग्रहीत है । एक अन्य लेख जिसका इसमें उल्लेख नहीं, उसमें 
हमारे देखने में कुल ७४ पद मिले है। जिसमें एक अन्य शोध विद्यार्थी केवल ७१ 
पद तथा ४ साखिवाँ ही दूढ पाए थे।' जो हो, संत रविदास की सम्पूर्ण व्राणी 
का अध्ययन करने पर उन्हें उत्कृष्ट संत कवि माना जा सकता है । 'कबीर अरु रैदास' 
संवाद से ज्ञात होता है, कि संवाद से पहले ये सगुण-साकार के पुजारी थे, लेकिन 
उसके बाद पूर्णातया निगुु रा के उपासक बन गए ।* अ्रतः इनके सग्रुण-भक्ति के प्रदों 
को इनके पहले जीवन से सम्बन्धित माना जा सकता है, तथा बाद के पद (जो प्राय: 
ग्रंथ! में संगृहीत है) इनके परवरत्ती जीवन के पद कहे जा सकते हैं। 'ग्रंथ' के केवल 
१८ पद 'रंदास की बानी” के संग्रहीत ८७ पदों में मिलते है । रज्जब की 'सर्वा गी' में 
प्राप्त पदों का अ्ंथ' के पदों से मिलान करने पर रविदास का एक पद पीपा के नाम 
पर मिलता है। 

रविदास की विचारधारा का विश्लेषणात्मक अध्ययन अलग से प्रस्तुत किया 
जा रहा है। उनके काव्य का श्रांतरिक सौन्दयं जहाँ उनके उदात्त भावों में निहित 
है, वहाँ सरल, सरस एवं मधुर अभिव्यक्ति भी काव्य-रसिक को प्रभावित किए बिना 
नहीं रहती । + 

इन सभी संतों में से रेदास की भाषा सबसे श्रधिक भ्राधुनिक खड़ी-बोली के 
निकट है । 'इउ गुर परसादि नरक नही जाता” तथा 'माटी को पुतरा कैसे नचतु 
है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 

कहीं-कही फारसी की शब्दावली का भी प्रयोग मिलता है। विशेषतः जहाँ 
बेगम पुरा सहर को नाउ' हो गया, वहाँ 'तसवीस खिराजु', खउफु न खता', 'आबा- 
दानु ओर न जाने इसी प्रकार के कितने शब्द अपने आप ही पहुँच जाते है ।* 

राग मलार में उन्हें अनुस्वार से कुछ ऐसा मोह हुआ, कि प्रत्येक पद ही 
अनुस्वारांत बनता गया--चमार॑, सारं, पातवं आने, बीचारं और नमसकारं ।* 

इस प्रकार अन्य सतों की ही भाँति रविदास की भाषा में भी विविधता पाई 
जाती है। इसका कारण यही है, कि उन्होंने भी समय, स्थान और परिस्थिति के 
अधुकूल अपनी अभिव्यक्ति में थोड़ा-बहुत परिवर्तन लाना उचित समझा । 

हरि सो हीरा छाडि के वाला पद यद्यपि भग्रंथ' के बाहर रविदास के नाम 

पर ही मिलता है, लेकिन 'प्रंथ' में वह कबीर के इलोकों में अंकित है तथा शब्दा- 


१० दस्तलेख संख्या २४२१|१४०६ (ना० अ्र0० समा, काशी) पृ० १६७-२१० (संख्या में ७२ 
पद व ४ साखियों में लिखा है, लेकिन पदों की वास्तविक गिनती ७० ही दै। अ्रतः कुल 
संख्या ७४ है) | - 

२ संत रेदास : भागवत मिश्र (अप्रकाशित प्रबन्ध) पृ० १६१ | 

३. वही, ए0० २ | 

४. द्वि0 स० : पी० बड़थ्वाल १० ४३ | 

५. ग्रन्थ ४७८ रवि ५; ६ | ६. पथ ३४५ रवि २ | 

७. १२६३ रवि १ | 


* ३३० सन्‍्तों के धामिक: विश्वास 


वली मे भी कुछ परिवतंन मिलता है, सम्भवत. इस 'दोजक' श्रादि शब्दों का रूप 
बदल कर रविदास की ही विचारधारा से परिचित करवाने के लिए कबीर ने कही 
उसका उच्चारण किया होगा और वही से यह 'ग्रथ' में सगृहीत किया गया हो। 
श्रत: नामदेव और त्रिलोचन की वार्तावाले इलोको की तरह इसे' भी यहाँ कबीर 
द्वारा ही उच्चरित माना जाता है । कबीर तथा रविदास दोनों मे 'फल कारन फल्े 
बनराय' वाला पद थोड़े-बहुत दब्द-भेद साथ मिलता है । इतना ही नही, गुरू नानक 
तो इनकी आरती से इतना प्रभावित हुए, कि उसी झोली में उसी राग में आरती 
लिखते हुए उन्होंने इनके कई शब्द अपनाने में भी हिचकिचाहठ नही की । 

जो हो, रविदास का महत्त्व तो इतने-मात्र से ही स्पष्ट है, कि समाज तो 
क्या, निम्नवर्गी य संतों में भी निक्ृष्टतम कुल में जन्म पाकर संतशिरोमरिंग कबीर 
के हाथों उन्होंने 'संतनि में संत' की उपाधि पाई है । 


रविदास की विचारधारा 


ग्रन्य संतों की भाँति रविदास भी दाशंनिक न होकर, अध्यात्मपथ के पथिक 
संत ही थे। वस्तुत: उनके 'संत-व्यक्तित््त में से भी, साधक रविदास का रूप ही 
प्रधिक उभर कर सामने भ्राता है। कबीर शीघ्र ही अपने साध्य तक पहुँच गए थे । 
ऐसी अवस्था में वे भक्तों को ही नही अपितु जन-सामान्य को भी अपने पथ पर खींच 
रहे थे । रविदास जीवन के अत तक पथिक ही बने रहे, उनके पदों की ध्वनि स्पष्ट 
ही उनके 'पथिक-जीवन” का भान करा देती है। ऐसी अवस्था में उनकी भनुभूतियों से 
प्रासाद का निर्माण करना और भी कठिन है। कबीर की अनुभूति की अभिव्यक्ति में 
ग्रमायास ही विचार स्पष्ट होते चलते हैं, श्रतः वहाँ विचारों की प्राप्ति उतना कठिन 
नहीं, जितना उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन एवं तत्पश्चात्‌ उन्हें किसी निर्चित 
विचारधारा का रूप देना । लेकिन रविदास की अनुभूतियों की छात-बीन में स्वतः 
ही विचारों को ढँढना पड़ता है । इसीलिए कबीर में दार्शनिक विचारों की खींचा-तानी 
' की भाँति ही किसी को “रैदास में सगुण निराकार ब्रह्म के दर्शन होते हैं” इतना ही 
नहीं साथ ही “रेदास त्रिदेवों में भी विश्वास करते दिखलाई देते हैं; तो भी पूजा-भावेना 
के विरुद्ध बोलते दिखाई पड़ते हैं | एक भ्रन्य विद्वान्‌ का मत है कि “उन्होंने सग्रुण 
और निग ण॒ दोनों ही उपासना-पद्धतियों का समन्वय करके अपनी मौलिक उपासना- 
पद्धति निर्धारित की थी । दूसरे शब्दों में वे सगुण के माध्यम से निग्रु णा तक पहुंचाने 
के समर्थक थे ५९ 'जे ब्रोहु दुआआदस सिला पूजावै' तो रविदास को 'पापी नरक 
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सिधारिआा' कहने की श्रावश्यकता क्यों भ्रतुभव हुईं ? इसका विस्तृत समाधान-क्थास्थान 
होगा । एक भ्रन्य विज्ञ लेखक का विश्वास है, कि वे स्वयं बहुत ऊँचे ज्ञानी भक्त थे; 
जिप्ते मूति की श्रावश्यकता नहीं रह जाती, परन्तु दूसरों के लिए वे मूर्ति की श्राव- 
इयकता समभते है ।' इतना ही नहीं, बिना किसी उद्धरण के (सम्भवतः किसी किव- 
दन्ती के आधार पर) यह भी लिखा है, कि 'कहा जाता है कि उन्होंने एक मन्दिर 
भी बनवाया था, जिसमें वे स्वयं पुजारी रहे थे |” लेकिन रविदास नें एक-स्थाव पर 
स्पष्ट ही लिखा है 'कहीअत आन अचरीग्रत श्रन कहु समझ ने पर । अन्‍न्त:साक्ष्य 
का विशेष महत्त्व स्वीकार करना ही चाहिए । इन स॒तों की एक ही तो मूल विशेषता 
थी “'कथनी और करनी” मे एकता । यदि उनकी इस विशेषता का भी परिहार कर 
दिया जाए, तो आज के पोंगा उपदेशकों से अधिक उनका कया मुल्य रह-जाता है 
इस विषय में सेन द्वारा लिखित 'कबीर-रदास सवाद' (रचनाकाल संवत्‌ १४४५ 
लगभग) विशेष सहायक सिद्ध हो सकता है, जिससे स्पष्ट ही प्रतीत होता है, कि 
संवाद से पूर्व रविदास सगुणा के पुजारी थे श्रौर उसके बाद निगु ण॒ के उपासक । 


जो हो, इस सब से बढ़ कर ध्यान देने योग्य बात यह है, कि उन्होंने खरष्टा 
तथा सृष्टि आदि के विषय में 'उतना कहा ही नही, जितना 'जाति तिखिआ्रात चमार' 
के विषय में | क्योंकि वह भर उससे,भी बढ़ कर उसकी जाति ही प्रसिद्ध है, श्रतः 
उसी विषय में उन्होंने अधिक कहना उपयुक्त समझा । सम्भवतः: इसीलिए इस बात 
को वे कभी नहीं भूले कि--- 


जाती ओछा पाती ओछा ओछा जनमु हमारा “ और ब्रह्म के अनंत गुणों व रूपों 
में से 'पतितपावन”' से प्रारम्भ कर “भक्त-उद्धारक” तक ही पहुँच सके । इस 'पतित- 
पावन” तथा “भक्त-उद्धारक' भगवान के रूप में ही उनके ब्रह्म का माहात्म्य छिपा 
हुआ है । उस माहात्म्य का कथन जीव तो क्‍यों ? 'जोगीसर पावहि नहीं तुझ गुर 
कथनु अपार! जोगी भी कथन नहीं पाते, इसलिए भक्त रविदास ने साध्य के ज्ञान में 
उतना प्रयत्व करना उचित नहीं, समझा, जितना कि उसे पाने के साधन में ।“अतः 
कडा--- अकथ कथा बहु काइ करीज॑'” क्योंकि हे भगवान ! 'पडीऐ गुनीऐ नामु सम 
सुनीऐ अ्रनभऊ भाऊ न दरसे”' तुम तो न केवल अद थ्य, अपितु पठन तथा श्वणा से 
परे प्रतीन्द्रिय भी हो । यही है उसके स्वरूप की एक भलक। उसकी स्थिति पर 
विचार करते हुए उसे न केवल घट-घट में निवासी कहा है, बल्कि 'तीनि लोक प्रेस“ 
कह कर उसे स्वव्यापक एवं सर्वान्तरयामी भी बताया गया है। रविदास को" वेदों, 
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शास्त्रों श्रादि का मी कबीर जितना ज्ञान न था। उन्होंनें 'नेति' गुणों का प्राश्रय भ 
लैंकर ब्रह्म कों जिस रूप में अनुभव किया, उन्हीं गुणों के द्वारा वर्शान किया है । 
अनुभूति में कया नहीं है ? इस बात का महत्त्व नही, अपितु वह क्‍या, कैसा व कहाँ 
है, इस बात का महत्त्व है। सर्वव्यापक वह जगत गुर सुआमी ।” बाजीगरवत* 
सम्पूर्ण सृष्टि का निर्माता भी वही है । इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है-- 
एक ही एक श्रनेक होई बिसथरिश्रों श्रान रे श्रान भरपुरि सोऊ ।* 

बह स्वतः ही सम्पूर्ण सृष्टि में प्रसरित हुआ । इसलिए वही 'सगल भवन के नाइका'* 
सम्पूर्ण जगत्‌ का नियंता भी है। नियंता वही तो एक-मात्र सर्वदाता है, क्योकि 
सांसारिकों एवं देवताओ्रों के भी सब कुछ देनेवाले 'सुरतर' और “कामघेनु” उसी 
की देन हैं+- 


सुखसागरु सुरतर चितामनि कामुधेतु बसि जाके । 


चारि पदारथ श्रसट दसा सिधि नवनिधि करतल जाके ।* 
इस प्रकार वह न केवल “भवखण्डन ' झपितु 'पूरनकाम ” भी है। 'मुकति का दाता' वह 
गरीब' निवाजु” ही नही, 'मेटि जाति हुए दरबारु” अपना दरबारी बना कर धीरे- 
धीरे “माथे छत्र धर ।/ वस्तुतः ससार में अन्य कोई, केवल 'एकु मुकु द करे उपकार 
हैं। एक-मात्र भवतारक या भक्त-उद्धा रक उसे ही कहा जा सकता है। क्‍योंकि वहीं 
तो 'नीचहु ऊच करे” उसी की कृपा का ही तो परिणाम है, कि नामदेव कबीरु 
तिलोचन सधना संनु तरे ।/* ये तो भक्त थे, यहाँ तो 'अजामलु पिगुला' जसे दुर- 
मति निसतरं” इसलिए तू किउ न तरहि रविदास । इसीलिए तो “जाति आ्राछोप 
छीपी', 'जाक॑ ईदि बकरीदि कुल गऊ रे वधु करहि' ऐसे कुल के 'परसीध कबीरा' 
तथा “जाके कुटब के ढ़ेढ सभ ढोर ढोवत फिरहि अजुहु बनारसी आस पासा” ऐसे 
“रविदास दासान दासा सबको वह पार लगानेवाला है। इसीलिए एक-मात्र उसी 
की शरण में जाना चाहिए 'बिनु रघुनाथ सरति का की लीजे/ यही है, रंदास के 
सगुण-निराकार ब्रह्म की एक कलक । इस प्रकार रेदास जब उसे समभने-समभाने से 
भक गया, तो यह कहता हुआ अपनी हार स्वीकार कर शांत हो गया-- 'जैसो तू 
तेंसा तुही किग्रा उपमा दीजे ।/ इस प्रकार वह तो केवल अनुभूतिभम्य है । 
सृष्टि 
एक ही एक शअ्रनेक हाई बिसथरिश्रो श्रात रे श्रान भरपुरी सोई। 
सृष्टि कब, कहाँ, कैसे, किस क्रम में ग्राविभ त हुईं, इस विषय में रंदास ने विस्तार 
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से कुछ भी वर्णन न करते हुए उसे ब्रह्म का प्रसार या विस्तार माना है। तथा जो 
दीसे सो होंई बिंनासा हृश्यमान॑ सभी कुँछ नव्वर हैं, श्रत: “जसा रंगु कुसुभ का 
तैसा इहु संसार” फूल के शीघ्र ही उड़ जानेवाले रंग के समान इस संसार को क्षणि[क 
बताया हैं, इतना ही नहीं उसके विचार से तो संसार सत्य भी नहीं, उसकी तो केवल 
“राज भुइभंग” (रज्जु-सपं) के समान प्रतीति होती है।' सम्भवतः इसीलिए सांसारिक 
सम्पत्ति बेंकार है, जो संसार ही' असत्य एवं क्षरि[क है, उसकी सम्पत्ति से ही क्‍या 
मोह? 
'ऊचें मंदर साल रसोई । एक धरि फुनि रहुनु न हाई ४ 

जब क्षश-भर भी उसने रहना ही नहीं, तो “नाम-बिना' 'ऊर्चे मंदर सुंदर नारी" 
सभी कुछ व्यर्थ है” इसलिए शारीरिक कष्ट सहन कर इनको एकत्रित करना भी 
उचित नहीं, क्योंकि 'जोई जोई जोरिओशों सोई सोई फाटिश्रो" और संसार का यह 
व्यापार तो है ही भूठा '.ुठे बनजि उठि ही गई हाटिश्रो” इसीलिए 'जत देखउ तत 
दुख की रांसी” यह संसार दु:खों का घर-मात्र ही है। श्रतः हे जीव ! 'चेतसि नाही 
दुनिया फनखाने” इस नश्वर अस्थिर, असत्य एवं दुखराशि संसार को देख कर भी 
तू सतक नहीं होता । जीवनंगत सत्य को पहिचान और “ताम-स्मरण' कर इस लोकिक 
जीवन को सफल बना । ० 

इसीलिए सामान्य जीव की तो ठीक कही स्थिति है--- “जैसे कुरंक नहीं पाई- 
थ्रो भेदु | तनि सुगंध ढूढ़े प्रदेसु ।” जो अंतर में स्थित कस्तूरी कोन पहचाननेवाले 
मृग की होती है, क्योंकि वही तो 'सब घट भीतरि हाटु चलावे |” श्रन्तःकरणा में बैठ 
सब जीवों को नियंत्रित करता है। दोनों के सम्बन्ध को स्पष्ट करते हुए रविदास ने 
कहा. है 'सोई मुकुद हमरा पित माता “ इतना ही नहीं, वही “मुकुद हमारे 
प्राण । सामान्‍य जीव का तो ब्रह्म से इतना ही सम्बन्ध स्थापित किया गया है । जीव 
है. क्या ? आत्मा ही देह धारण कर जीव का रूप ग्रहण करती है, भ्रतः देह पर विचार 
करना भी आवश्यक है | आखिर यह देह है कया ?-- 

»* 'जल की भीति पवन का थंभा रकत दबूद का गारा। 

हाड मांसे नाड़ी को पिजरू पंखी बसे बिचारा ॥ * 

इस तरवर में आत्मा रूपी पक्षी रहता है । 'साढे तीनि हाथ तेरी सीवाँ 
लेकिन यह मी तो स्थिर नहीं, समय पाकर “इहु तनु होइगी भसम की ढ्ेरी इसलिए 
इसके बाह्य सौन्दर्य पर. 'तू काँइ गरबहि बावली” गवित होना बेकार है क्योंकि है तो 
यह 'माटी का पुतरा'' ही, जो ऐसा है जैसे 'घास की टाटी । जसि गइग्नो घासु रलि 


१. ११६७ रवि, १ | २. १४६ रवि, १ | ३. इ५श्८ रवि १ | 

४. ७४४ रविं, ३ | ५. ध५६ रवि, ६ | ६. १२६३ रवि, ३ | 

७. १२९३ रक ३ | ८०७१० रवि, $ | ४. ५६४ रवि, २ | 
१०. ११६६ रवि, £ | ११३ ७६४ रवि, २ | १२, ८७५ रकि, १ | 


१३, १४, ६५३१ रवि, ६ । १५. ४८७ रवि, ६ | 


३२४ संतों के धामिक विद्यास 


गइझो माटी । अ्रतः 'भादों की खूम्म की तरह क्षणिक इसका विश्वास नहीं करवा 


चाहिए । इस सबसे यह तात्पयं नही, कि.देह बेकार हैं, बल्कि उसका एक निश्चित 
काये है तंथा उसकी क्षशिकता ग्रपने-उस उत्तरदाथित्त्व के प्रति अधिक सतके करती 
है, क्योंकि देह संसार में व्यापारी के एक बेल- का कार्य करती है---'हुड बतजारो सम 
को सहज करउ व्यापार सो देह तो राम के नाम के व्यापार -का साधन-मात्र -है, 


. जिसकी सफलता “नाम का भार' लादने में ही है। अतः मेरे रमईए--रंगु मजीड 


का ** नाम का पक्का रंग चाहिए, जो उतरे नही । इतना ही नहीं, कुरंग-कस्त्रीवत्‌' 
देह में ही ब्रह्म की स्थिति है, केवल उसे अनुभव करने की आवश्यकता है। 
अतः 'माटी के पुतरे' का भी अपना विशेष महत्त्व है। क्षरिक देह के कारण सांसा- 
रिक संबन्धों में सत्य का अभाव अनुभव करते हुए रविदास ने कहा. है, कि भन्य 
सम्बन्धियों की तो बात ही वया--पृत्यु हो जाने पर जो “घर की नारि नितहि न 
लागी है, गई भी लागे काढ सबेरा' और देर होते पर 'उह तड शृतु-भूतु करि 
भागी ।” वह अंकशायनी भी उसी देह को भूत समफ कर उससे दूर भागता प्रारस्भ 
कर देती है । यह है विधि की विडम्बना या जीवनगत सत्य और जीवन क्या है.! 


_तै जीवनु जगि सचु करि जाना” गानव-जीवन एदा सत्य है लेकिल उसकी:सच्चाई 


भी सांसारिक सम्पत्ति एकत्रित करते या विषग्रोषभोग करने में नहीं, अपितु “हिंद 
नामु सम्हारि'' मे निहित हे, क्योंकि विलम्ब करते का अवसर नहीं, 'जतसु सिवारों 


'पंथुन सिवारा | सां परी दहदिस श्र धियारा ।/ युवावस्था व्यतीत होने पर, अस- 


मर्थ जरा आ जाने पर तृष्णा समाप्त न होगी और भगवद्भक्ति में मानव संग्लन' न 
हो पाएगा। भ्रतः जीवन की साथंकता एवं सफलता इसी में है, कि सामथ्ये होते 
हुए भी अविलम्ब 'नाम-स्मरण' करते हुए दुर्लभ मानव-जीवन का अधिक से अ्रधिक 
सदुपयोग करना चाहिए । क्योंकि यह 'दुल॑भ जनसु पूनं फल पाइओ * है, भरत. इसे 


व्यर्थ गँवाना बुद्धिमत्ता नहीं । 


साध, भक्त एवं सन्त की कोटि तक पहुँचता हुआ जीव अपने मे विशेष गुणों 
को उद्भासित कर लेता है। इस प्रकार उसका भगंवान से सम्बन्ध सामान्य जीवीं 
की भअ्रपेक्षा कहीं अधिक निकट होता है। साथ इसलिए महान्‌ है क्योकि साध 
संगति बिनु भाव नहीं उपजे'" झौर 'भाव बिनु भगति न होई तेरी | इतना ही 
नहीं, भक्त का तो नाम, गाँव, ठाँव तथा कटम्ब सभी कुछ धन्य है / और वही एक- 
मात्र सौभाग्यशाली है।'" इसीलिए निलिप्स भक्त की सांसारिको सें तुलना करते 


“हुए कहा है, पंडित सूर छत्रपति राजा भगत बरावरी अउरु ने कोई |: क्योंकि 
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वहीं तो 'पुरेन पात रहे जल समीप” । इसलिए वस्तुत: 'जनमे जगि श्रोइ' ।* क्‍योंकि 
मोह पटल सभु जगतु बिश्लापियो भगत नहीं संतापा” और ऐसे भक्त से भी आगे 
बढनेवाला संत तो 'सतिगुर गियान जाने” तथा “*देवादेव' है। अतः संसार में 'संत 
श्राचरण संत चो मारगु'' ही श्रनुकरणीय है, क्योंकि 'संत अनंतहि अतरु नाहीं,।' 
यही है संत का भगवान से निकटतम संबंध और संत शिरोमणी कबीर की उक्ति 
प्रसिद्ध है, कि 'संतनि में रविदास संत है । अतः व्यक्तिगत उनका ब्रह्म से क्या संबंध 
है ? यह देखता भी आवश्यक है । 

'सोई मुकूंद हमरा पित मावा” और प्राण भी है। यद्यपि “जाती श्रोछी 
पाती ओछी श्रोछा जनम हमारा” है और वह “जाति विखिश्रात चमार' है तो भी 
हमारा उत्पादक महानु है । इसीलिए कोई भी तो 'हमसरि दीनु” और 'दइआलु न तुम- 
सिरि” नहीं है ओर “हम अ्उगुन तुम्ह उपकारी'* हो, क्‍योंकि 'तुम रहीअ्रत हो 
जगत गुर सुआमी”' और हम कहियत कलिजुग के कामी' । रविदास उदास है, 
क्योंकि उसमें 'प्रम भगति नहीं ऊपजे”' लेकिन धीरे-धीरे रविदास को अपने बाजी- 
गर 'सउ प्रीति बनि आई तब उसी की “प्रेम की जेवरी” से बँधा हुआ रविदास 
कहता है, हे भगवान्‌ ! 'तृभहि चरन अ्ररविन्द भवन मत! लेकिन भगवान तक 
उसकी आवाज पहुँची कहाँ ? इसीलिए और तेजी से पुकारता है, 'साची प्रीति हम 
तुम सिउ जोरी' और सच कहता हूँ, भगवन्‌ ! 'तुम सिउ जोरि अवर संग तोरी ।/* 
झ्रौर इस प्रकार 'कहि रविदास सरनि प्रभ तेरी क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान 
है, कि दुरमति अजामलु पिंगला' आदि उसकी दारण में गए और 'ऐसे दुरमति 
निसतरे' तो तू किउ न तरहि रविदास” | इसलिए उसने तो सब इन्द्रियों के माध्यम 
से पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया है-- 

चित सिसुरनु करउ नेन श्रविलोकनों सुबन बानी सुजसु पुरि राखठ। 
मन सु सधुकरु करउ चरन हिरदे धरउ रसन अमृत सम नाम भाखउ ॥ 
क्योंकि रविदास ने अनुभव कर लिया है, कि “बहुत जनम बिछरे थे माघउ' 
लेकिन 'इहु जनमु तुम्हारे लेखे”” अतः भगवन्‌ ! संसार को छोड़ तुम से अनन्य, 
सच्ची एवं सर्वागी प्रीति लगा कर, सम्पूर्ण देह से तुमसे ही सम्बन्ध जोड़ कर पूर्ण 
आ्रात्मसमपर्ण करने के बाद भी तुम “कारन कवन अबोल इतना सव होने पर भी जब 
दयालु और उद्धारक भगवान न पसीजे, तो 'तू जानत मैं किछु नहीं भवखंडन राम ।* 
यह कह अपना सम्पूर्ण अहं' विलीन कर रविदास अनन्य भक्ति में लग गए और 
जीवन के अन्तिम भाग में उसके “गरीब निवाजु” एवं उद्धारक गुणों की साथंकता 
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अनुभव करते बोले-- 'नीचहु ऊच करे मेरो गोविन्दु काहु ते न डरे” और इसी के 
प्रमाशस्वरूप उस गरीब निवाज गुसईया' ने 'मेरा माथे छन्र धरे" इस प्रकार अरब 
मेरी 'तुसना चुकी और उसने 'करि किरपा लीने कीट दास” तथा इससे सबसे बढ 
कर 'मेटी जाती और हुए दरबारि' / तब भी वह इस सम्बन्ध को भूलता 
नही कि-- 
तुम चन्दन हम इरंड बापुरे संगि तुमारे बासा। 
नीज रूख ते ऊच भए है गंध सुगंध निवासा ॥४ 
क्योंकि भगवान तो किसी विशेष की बषौती सम्पत्ति नही, वह तो प्रत्येक 
भक्त की सामान्‍य सम्पत्ति है। अ्रतः माया (मोह और ममता) से बाँधनेवाले भगवान 
से भक्त रविदास आराधना करके टूट गया और अब उसने प्र म से भगवान को इतनी 
हृढ़ता से बाँध लिया है, कि उसे छूटने के लिए ललकारता है-- 
जउ हम बांधे मोह फास हम प्रम बंधनि तुम बांधे । 
अपने छूटन को जतन करहु हम छूटे तुम झ्ााराघे ॥ 
रविदास के ललकारे हुए भगवान ने नामदेव के सम्मुख आकर भक्त से छठ्ने 
की अपनी असमथथ्थता को इन शब्दों में स्वीकार किया है-- 
मेरी बांधी भगतु छड़ावे बांधे भगतु न छूटे मोहि। 
एक सर मोकउ गहि बांधे तउ फुनि मोये जबाबु न होइ ॥१॥ 
इसीलिए तो -- में गुन बंध सगल की जीवनि मेरी जीवनि मेरे दास । 
नामदेव जाके जीअ्र ऐसी तेसो ताके प्रंस पगास ॥२॥ क्‍ 
इसीलिए तो इस भगवान को सूर में बालक्ृष्ण तथा तुलसी मे आदर्श सम के 
रूप में अ्रवतरित होना पड़ा । कितनी दाक्ति है भक्त की भक्ति में--जिससे निगुंण॒- 
निराकार ब्रह्म को सगुण-निराकार ही नहीं, सगुण-साकार रूप भी धारण करना 
पडता है। इस शक्ति को अ्रनुभव करने पर ही तो 'अंतरे उदभासित ब्रह्म' भक्त बोल 
उठता है, 'जब हम होते तब तू नाही' और “जब तू ही मे ताही । ठीक उसी प्रकार 
अनल अगम जेसे लहरि महोदधि जल केवल जल माहीं ।” झौर तब ब्रह्म मे ही 
“विलीन ग्रह भक्त इस सम्बन्ध को और स्पष्ट करता है तथा इस प्रतीत होनेवाले 
झनन्‍्तर को एक आभास-मात्र' ही कहता है, क्‍योंकि ऐसी स्थिति पर पहुँचने के बाद 
दोत़ों में कोई अंतर रह नहीं जाता । वस्तुतः वह पहले से ही, होता ही नहीं, केवल 
उसका आभास ही है-- 
तोही मोही मोही तोही श्र तरू कसा । 
कनक कटिक जल तंरग जैसा॥ 
यही है, भक्त रविदास की भगवान से संबंध की एक भलक । 
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साध्य 

“चमार रविदास ही संतों में भी संत रविदास बन गए थे, यह किसी से 
छिपा नहीं | श्रत: उनके जीवन के आध्यात्मिक विकास-क्रम के अनुकूल ही उनका 
प्रत्येक साध्य-साधन बनता गया और वे इसी क्रम से इस पथ पर अग्रसर होते गए । 

सामाजिक दुव्यंवहार और राजनेतिक भअव्यवस्था के जिन दो चक्‍की के 
पाटों के भीतर तत्कालीन जनता पिस रही थी, उनमें ग्रग्रगण्य निम्न जातियाँ थीं । 
सम्भवत: उसी की प्रतिक्रिया में छींपा, नाई, जुलाहा, जाट, धुनिया, और इन सबसे 
भी एक कदम आगे चमार रविदास जाति से नीचतम और संस्कारों से उच्चतम 
व्यक्तित्व लेकर हमारे सामने आए। अ्रतः रविदास की भगवान से पहली प्रार्थना 
यही है, कि “'नीचहु ऊच कर” और 'मेरी हरहु बिपति ।” इस प्रकार सामाजिक 
एवं सांसारिक आपदाशओओं से सुरक्षित होने के बाद भक्त रविदास संगुण भगवान के 
सम्मुख प्रस्तुत हो प्रार्थशा करते हैं । 

सगल भुवन के नाइका इकु छिनु दुरसु दिखाइ जी । 

उसे पता है, कि ब्रह्म के क्षण-भर के दर्शन से ही मानव-मन पवित्र हो जाता है और 


पवित्र मन ही निर्वाण पद पृ सकंता है। अ्रतः उसके साध्य की अगली सीढ़ी है 
'जीवत मुंकत सदा मिरबान|।* लेकिन 'जीवत मुकत” रहते हुए भी उसे “निरबान' 
पर विश्वास नहीं, क्योंकि मने चंचल है श्र माया सपिणी, न जाने कब डस ले 4 
श्रत: वह तो भव-पार जाना चाहता है, जिस मार्ग से जन निसतरि तरे, ।* संसार- 
समुद्र से तर करे कहाँ जाना है, उस स्थान का भी स्वतः ही परिचय दिया है, बेगम 
पुरा सहर को नाउ । उसे ही सांसारिक वह स्वर्ग समभते है, जहाँ कोई दु:ख, दर्द, 
चिता, पीड़ा और पाप नहीं । सुख, समृद्धि तथा ऐश्वर्य का ही साम्राज्य है। इसलिए 
वह “नरक नहीं जाता' और ऐसे स्वर्ग की भलक मिलने पर नरक जाता भी कौन 
चाहेगा । लेकिन स्वरग भी तो उसका अन्तिम साध्य नहीं, क्योंकि स्वर्ग निवासी 
देवताओं को भी उसने मानव-जीवन के लिए ललचाते हुए देखा है, अतः वह तो 
जिस यम ने 'सभे जगु लूटिआ्रा' उससे सदा के लिए बचना चाहता है 'जम फाँसा' 
से निकल 'जम सिउ नहीं कामा'* रखते में विद्वासी है। इस प्रकार यम से कोई 
सम्बंध न रखने का मतलब है 'तउ जग जनम संकट नहीं आइओआ  ” ओर यह तभी 
सम्भव है, जब॑ वह 'जनम जनम के काटे कागर' जन्म-जन्मर के बंवनों से छुटकारा 
मिलने पर ही अ्रयोनि होते हुए उसे कभी भी “जोनि न कामु | तब परमगति 
पाकर * श्रमरपद'' उसका साध्य बन जाता है। इस अवस्था में भी वह करे वया ? 
अंतर की पुकार सुनाई देती है, 'ब्रह्म-रसपान" अनंत काल तक यह अवस्था भी 
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इ्स्द् संतों के धामिक विश्वाध्त 


सह्य नहीं, श्रत: साध्यों के भी साथ्य, भ्रंतिम साध्य पूर्ण ऐक्य में ही वह पूर्ण 
विश्वासी है, क्योंकि तरंग-जलवत्‌ आत्मा-परमात्मा में कोई अंतर तो है ही नहीं' 
जब 'सो मुनि मन की दुबिधा खाई, तभी मन को शांति मिलती है। क्योंकि यह ह्वैत 
तब समाप्त होता है जब 'फलु लागा तब फूल बिलाइ और जीव “बिनु दुआरे लोक 
समाई | यही है संत का व्यक्तित्व और उसका अंत में विलीनीकरणा क्योंकि “संत 
अ्रनंतहि अंतरु नाहीं । * 

इस साधन-साथध्य विकास-क्रम में चमार रविदास अपने “भक्त व्यक्तित्त्व' के 
माध्यम से संत रविदास बना है, यह भुलाया नही जा सकता । सम्भवत. इसीलिए 
प्रबलतम साधन भक्ति, साधन होते हुए भी, साध्य के स्तर तक पहुँच जाती है और 
“गति हेति गाव रंदासा* में उसकी आत्मा गूजती सुनाई पड़ती है तथा इस भक्ति 
का प्राण है 'सतिनामु! । इसीलिए भगवान की आरती के भोगस्वरूप उसने मांगा 
है 'सतिनामु है हरि भोग तुहारे' । इस प्रकार साधन का साधन नाम ही साध्य का 
भी साध्य बन गया है । इस “नाम! में ग्रनवरत एवं अनन्य तल्लीनता ही तो संत 
रविदास के भी भक्त रूप को उभारे रखती है।. | 

साध्य-प्राप्ति के साधन भी अनंत हैं। भक्त की साधना-पद्धति को समभने 
के लिए उन पर दृष्टिपात करना भी झावश्यक है । संत शंकर की तरह दाशंनिक 
या ज्ञानी नहीं थे । उन्हें ग्रपनी तकें-शक्ति प्रथवा मस्तिष्क से अधिक अपने हृदय पर 
तथा भगवत्कृपा पर विश्वास था, क्योंकि पवित्र अंत:करण से नि:सृत प्रत्येक ध्वनि 
कु दन होती है, उसका आधार अनुभूति होती है । अतः भगवत्प्राप्ति का सर्वप्रधान 
साधन है-- भगवत्कृपा । दरिद्र रविदास ने तो भगवत्कृपा से ही अ्रठारह सिद्धियाँ 
प्राप्त की हैं। इसलिए वह कहता है, 'सुनहु रे संतहु हरि जीउ ते सभे सरे।”* 
उसकी कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। उसकी कृपा प्राप्त करने का प्रधानतम 
साधन है भक्ति । षट कर्म, सत्कुल में जन्म आदि सभी कुछ व्यर्थ है, यदि 'हरि 
भगति हिरदे नाहि | मानव-जीवन ही नहीं अपितु, 'राजे इन्द्र समसरि, गृह आसन 
बिनु हरि भगति कहहु किह लेखे । इतना ही नहीं, यह भी भक्ति की ही शक्ति है, 
गंगा में पड़ी हुई शराब भी जिस प्रकार गंगोदक बन कर पवित्र हो जाती है, उसी 
प्रकार भगवद्भक्ति-लिखित हेय ताड़पत्र भी वन्य हो जाता है। इस भक्ति से ही 
'होहि पुनीत भगवंत भजन' तथा 'ते आपु तारि तारे कुल दोइ ॥ इसीलिए संसार 
में वे दुखी है 'जिनिनाह निरंतरि भगति न कीनी ।” क्‍योंकि इस 'भगति जुगति' 
से ही भ्रम बंधन काटि बिकार |” अञ्रतः यह तो निश्चित हो गया, कि भव-पार 
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रमानन्द एवं उनकी शिष्य परम्परा के धामिक विश्वास ३२६ 


पहुँचने के लिए, ब्रह्म से ऐक्य स्थापित करने के लिए भक्ति का आश्रय लेना निततांत 
आवश्यक है । उस भक्ति का स्वरूप क्‍या होता चाहिए । आडम्बरपूर्णो बाह्य सामग्री 
' नहीं, वहाँ तो आंतरिक भाव (लगन) की आवश्यकता है, क्योंकि भाव बिनु भगति 
ने होई तेरी ' और उस भाव में भी चाहिए भगवर्वम॑ म | क्योंकि-- 
प्रेम भगति के कारण कहु रविदास चमार' 
लकिन--प्र म भगति नहीं ऊपजे ताते रविदास उदास 
इस 'प्रेम भगति' के लिए भगवान का भय चाहिए और चाहिए उसमें हढ़ विश्वास, 
तभी भगवत्प्र म जागत हो सकेगा और जीव उसके 'प्रम की जेवरी” में बंध 
सकेगा । तब प्रेम के लिए तड़पन पैदा होगी, वह तड़पन कसी होगी ? यह कोई ही 
. जानता है, क्‍्योंकि--- 
सो कत जाने पीर पराई, जाके श्र तरि दरदु न पाई 

उसकी अभिव्यक्ति के लिए ही तो भगवत्विरह-अनुभूत भक्त ने तीव्र विरहानुभूति के 
बहुत से प्रसिद्ध लौकिक उदाहरण इन सुन्दर शब्द-चित्रों के माध्यम से उत्कृष्ठ काव्य 
में श्रंकित किए है, जिसे उद्धुत करने का लोभ हम संवरण नहीं कर पा रहे-- 

जउ तुम गिरिवर तउ हम मोरा, जउ तुम चंद तउ हम भए है चकोरा ।' 
और हम तुमसे प्रेम का 'गंठ-बंधन' तोड़ते भी नही, क्योंकि-- तुम सिउ तोरि कवन 
सिउ जोरहि ।” इसीलिए “जउ तुम्र दीपका तउ हम बाती । जउ तुम तीरथ तउ 
हम जाती ।' और अब तो 'साची प्रीति हम तुम सिउ जोरी । तुम सिउ जोरी अवर 
संग तोरी । 
यह 'अवर' माया से उत्पन्न सांसारिक मोह-ममता से इतर कोई नहीं । इसलिए-- 

जह जह जाउ तहा तेरी सेव । तुम सो ठाकुरु अउरु न देवा ॥ 

ग्रब तक रविदास सगुण से निराकर के उपासक बन चुक्रे थे और यह उनके 
ग्रगाध भगवत्प्रे म तथा अनन्य तड़पन की ही भभिव्यक्ति है। यह अनन्यता कैसी होनी 
नाहिए -- 

तेरे चरण कमल में न लीन! करके पुनः, तमतु मम्तु देइ न श्र तह राख 

अपने भगवान से कोई भेद न रखे तथा “अ्रवरा देखि न सुने न भाखे ।/!* 
इस प्रकार के+ 'तुमरे भजन कट॒हि जम फाँसा। इसीलिए तो “'भगति हेति गावे 
रैदासा यह है रविदास की पूर्ण अनन्यता का परिचय । 

इस अननन्‍्य भक्ति का आधार है नाम |" वह 'तामु नाराइन! जो “जीवन 
प्राण धन मोरे'' है। क्योंकि न केवल “नाम तेरो आरती भजनु मुरार! अपितु 
“हरि के नाम बिनु भूठे सगल पासारे | और नाम है क्या नहीं-+ 
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३३० संतों के धामिक विश्वास 


नामु तेरो आसनो नासु तेरो उरसा नामु तेरा केसरो ले छिटकारे । 

नाम तेरा अर भुला नाम तेरो चंदनों घसि जपे नामु ले तुकहि कउ चारे ॥१॥ 
नाम तेरा दीवा नामु तेरो बाती नाम्तु तेरो तेलु ले माहि पसारे । 

नाम तेरे की जोति लगाई भइझ्नो उजिश्लारों भवन सगलारे ॥२॥ 

नाम्‌ तेरो तागा नामु फूल माला भार श्रठारह सगल जूठारे। 

तोरो कीआ तुझहि किल्ला अरपउ नामु तेरा तुही चवर ढोलारे ॥३॥ 


दसअ्रठा भ्रठसठे चारे खारगी इह वरतरिय है सगल संसारे । 

फहे रविदासु नामु तेरो श्रारती सतिनाम्ु है हरि मोक्ष तुहारे ॥४॥'* 

भ्रारती का भोग ही जो ठहरा, वह नाम ही तो सर्वस्व है। सम्भवतः इसी- 
लिए नाम-मार्ग 'का अनुसरण करनेवाले गुरु नातक भी इस आरती से प्रभावित हुए 
बिना न॑ रह सके । श्रन्य भी सभी सतो की इससे मिलती-जुलती आ्रारती इस राग में ही 
प्राप्त है। सारे संसार को यम से बँधा हुआ देख कर “हम तउ एक राम कहि छूटिआ' 
रविदास तो एक बार उसका नाम लेकर ही बच निकला, क्योंकि उसे इस' बात का 
ज्ञान था कि---हरि के नाम कबीर उजागर" जिससे उसके तो “जनम जनम के काटे 
कागर" श्रौर “निमत नाम देउ दूध पीआइग्रा, तउ जग जनम संकट नही आइगओआ ।* 
इसीलिए “जन रविदास राम रंगि राता । जिसके परिणामस्वरूप 'जाति बिंखिश्रात 
चमार' को ही 'श्रब विप्र परधान तिहि करहि डंडउति'" लेकिन वह तो तेरें नाम 
सरनाइ रविदास दासा ।” इतना ही नहीं उसे यह भी पता है, कि “नामदेव 
कबीर तिलोचनु साधना सेनु तरे । इसीलिए जनता को भी रविदास' कहता है, कि 
तुम राम का नाम क्यों नही लेते-- 

ताना खिशान पुरान बेद विधि चउतीस अ्रछर माही । 

बिश्लास बिचारि कहिश्रो परमारथु रास नाम सरि नाही ॥* 
जिस बात को वेदों आदि के ज्ञाता व्यास ने कहा है, रविदास तो प्रत्यक्ष ग्रनुभव करके 
केवल उसे दोहरा-मात्र रहा है। चौतीस अक्षरों में 'नाम' के ये दो अक्षर ही तो 
ससार में एक-मात्र सत्य है” और उनके समान दूसरा कोई अक्षर नहीं। इतना हीं 
नहीं, “राम नाम बिनु बाजी हारी इसलिए हे जीव ! 'रसन श्रमृत नाम भाखउ 
क्योकि 'कलि केवल नाम अधार *, कलियुग में तो एक-मात्र नाम ही आधार है। इस- 
लिए 'तजीले सरब जंजाल वह अपना अनुभव बताता है, कि मैं राम नाम धनु 
लादिश्ना बिखु लादि ससारि'“ अतः 'मोहि जम डंडु न लगाइ''* क्योंकि उसका 'पान 
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करत पाइग्रो रामईश्रा धनु और यह नाम ही तो नश्वर संसार में एक-मांत्र प्रनंश्वर 
एवं प्राप्य धन है । 
रविदास तो उच्त एक का ही नाम लेकर तर गया, लेकिंव भव-पार पहुँचने 
के' लिए उसके जप की आवश्यकता है । 'मुकु द मुकुद जपहु संसार क्योंकि “मुकुद 
मुकुद हमारे प्रान । इसलिए “जींवत मुकु दे मरत मुकुदे ।” मरते-जीते उसी का 
जप करना चाहिए। इस प्रकार-- 
बरण' सहित जो जाप नामु । 
ओ्ौर-- सो जोगी केवल निहकाम ।** 
कहि रविदास जो जय नाम्‌ । 
तिसु जाति न जनम्‌ न जोनि कामु ॥' 
तो भी अन्य सब बचनों को छोड़ कर हैं जीव तू 'हरि हरि हरिन जपसि रसना । 
उद्घार का एक-मात्र यही मार्ग है इसलिए--- 
“हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरे। 
हरि सिमरत जन गए निसतरि तरे । 
भक्ति-पथ के पथिक की पहली अवस्था जप की है, जिसमें ओष्ट-उच्चारण अपेक्षित 
है, लेकिन धीरे-धीरे श्रभ्यास से वही 'सिमरत' की अवस्था तक पहुँच जाता है, जहाँ 
कि उच्चा र॑ण मुख में ही होता है और मन को भगवान मे जोड़ा जाता है तथा 
सिमरन के चरम तक पहुँचते पहुँचते ध्यानावस्था आ जाती है। इस प्रकार नाम तथा 
अनन्य भक्ति-पथ के ही ये विशिष्ट पथ-चिहक्न है, जो साधत के भी साधन होते हुए 
ग्रपना विशेष महत्त्व रखते हैं । इस ध्यान के लिए आवश्यक है, कि उस चंचल मन 
को वश में किया जाए, तो 'मनु माइआ के हाथ बिकान” तथा उस माया के हाथ 
बिकने के कारण ही 'मेरा मनु बिखिश्रा बिमोहिआ' और इसे 'कछु झारा पारु न 
सूकझ । लेकिन मन को विशेष भहर्ंवं है, क्योंकि-- 
बिसु श्रमृतु बसंहि इकि संग । 
यह विष और अमृत और कुछ नहीं अन्तंमेंन की दो अवस्थाएँ-मात्र हैं। यदि मन 
बिकृत हों गया है, तो वही विष रूप विषयों से पू्णा है और यदि मन सुक्ृत है तो 
वहीं अमृत रूम भक्ति (नाम) से पूर्ण है। अत: विष और अमृत का निवास-स्थान 
भिन्न नहीं । हाँ ! विष को हीं अमृत और अमृत को विष में परिणत किया जा सकता 
है । इसलिए मन को वच् में करना आवश्यक है, जिसके साधन भी हैं, जिनमें प्रमुख 
है, सत्संग । सत्संगति का महत्त्व इसी से स्पष्ट है, कि साध सँगति बिना भा नहीं 
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उपज शौर “भाव बितु भगति न होई तेरी ।” इससे भी बढ़ कर इस “साध संगति 
पाई परम गते । संगति से ही परमगति प्राप्त हुई । 

सत्संगति के साथ-साथ निष्काम कर्मण्य-जीवन का महत्त्व भी नहीं भुलाया 
जा सकता | यद्यपि वह खुद “चमरटा गाँठि न जनई' तो भी 'लोगु गठाबे पनही" 
इतने बड़े संत ने अपना काम न छोड़ा, जुलाहा कबीर ताना बुनता रहा, गुरू नानक 
जीवन के लगभग अच्तिम दिनों तक खेती करता रहा । इन संतो के उपदेश व्यक्ति- 
गत जीवन के उदाहरणों से क्रियात्मक रंग मे रंगे गए थे, भ्रत: समाज पर भी एक 
विद्येष पक्‍का मजीठ का रग चढ़ानेवाले सिद्ध हुए। निष्काम सत्कम की तो वे भ्रन्त 
तक प्र रणा देते रहे । आलसी जीव को सतक॑ करते हुए “ग्रंथ” मे उनकी अन्तिम दो 
पंक्तियाँ इस प्रकार है--- 

कहु रविदास भइश्नो जब लेखों । जोई [जोई कौनों सोई सोई देखिश्ो ॥' 
कर्मानुकूल ही फल प्राप्ति होती है। भरत: जीव के सत्कम॑ उसे भगवसनोन्मुख होने में 
सहायक सिद्ध होते है | जहाँ सत्कर्म भक्ति को पुष्ट करते है, वहाँ ज्ञान हृढ़ सम्बल 
के रूप में उसका आधार बनता है। क्योकि “गिश्राने कारन करम अभिआसु ।" 
प्रोर जब 'गिग्नमान भइग्आा तह करमह तासु |” तथा इस “गिआ्नानु! के स्वरूप को 
स्पष्ट किया है “रवि प्रगास रजनी जथा' कह कर श्रोरू ज्योंही 'उपजिश्रो गिश्रानु हुआ 
परगासु” इस प्रकार ज्ञान का प्रकाश ही भक्ति के पथ को आलोकित करता है। 

लौकिक सत्कम की ही श्राध्यात्मिक क्षेत्र मे परिणति है सेवा | सेवा का 
रविदास की साधना-पद्धति में विशेष स्थान माना गया है और '“्रष्टांग-साधन' नाम 
की बिशेष साधना-पद्धति को उनको ही साधना-पद्धति कहा भी जाता है।'" रविदास 
को दुख है कि वह भगवान की सेवा नहीं कर सका “राजारास की सेव न कीनी 
कह रविदास चमारा । यह तो सेवक की विनम्र उक्ति है। वस्तुत: उसने सम्पूर्ण 
सर्वा गी सेवा का सुन्दर रूप सक्षेप मे इस प्रकार हमारे सामने रखा हैं-- 


चित सिमरतु करउ सेल अविलोकतो सत्रवन बानी सुजसु परि राखउ । 
मन सु सधकरु करउ चरन हिरद धरउ रसन श्र मृत राम नाम भाखउ ॥ ४ 
सत्य को कुरेंद कर उसका सौन्दय नष्ट करने की क्षमता हममें नहीं, क्योंकि 
'गागर में सागर शेली में कही गई यह बात सम्भवतः इससे अच्छे ढंग से कही ही 
नहीं जा सकती है। जो हो, इसी सेवा के लिए रविदास ने कहा है---सेव मुकु द 
करे वरागी ।* 
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सेवा के साथ-साथ भक्त की प्रार्थना में भी विशेष शक्ति होती-है | शरारती 
में तो नाम को ही सर्वस्व बता कर भोग रूप उस 'नामु' की ही याचना की है।' 
पुनः मेरी हरहु बिपति” इतनी प्रा्थंना की सुनाई हो जाने पर “थैज राखहु राजा राम 
मेरी” यह प्रार्थना भी राम (दशरथपुत्र नहीं) के दरबार में जा पहुँची श्रौर फिर 
'मोही न बिसारहु मैं जनु तेरा । अब तक तो संबंध ही घनिष्ठ हो चुका, फिर 
राम क्‍यों कर बिसारने लगा । इसी प्रार्थता मे उसने यह भी बता दिया, कि भगवन्‌ 
तेरी पूजा-अ्रचेना बिना मेरी गति नही । लेकिन यह अचना आडम्बरमयी नहीं। 
उसकी दीन प्रार्थना ने भगवान को अवश्य ही पसीजने पर विवश कर दिया होगा, 
तभी तो गंगा-माई ने भी उसको सुपारी- लेने के लिए हाथ बढ़ाया होगा ।* जो हो, 
रविदास की प्रार्थना में अद्भुत शक्ति थी, जिसमें कि उसका 'अ्रहं' पूर्णतया विगलित 
हो चुका था “करि बंदगी छाड़ि मैं मेरा” उसने पूर्ण आरात्मसमर्पण कर दिया था । 
क्योंकि उसे अ्रनुभव है, कि--- 
सगल जीअ्र सरतागती प्ूरन प्रभु काम । 
इसलिए--'कहि रविदास सरनि भ्रम तेरी । जिउ जानऊ तिऊ करु गति मेरीं ४ 
यही है भक्त के पूर्ण आत्मसमपंणरा की पराकाष्ठा, पार जानेवाले तीर के 
उस यात्री की तरह, जिसने “मललाह को कह दिया--'मुझे तो तैरना झ्राता नहीं, 
डबाओ्रो, चाहे पार पहुँचाओ । मैंने तो अपने- आपको तुम्हें सौंप दिया । कितनी 
प्रबोधता और सरलता है तथा झ्गाध विश्वास । लेकित भक्‍त की सब साधनाएँ 
श्रपूर्ण हैं--जब तक संयोजक सत्युरू भक्त को उस मार्ग का ज्ञान ही नहीं कराता, 
अपितु मार्ग दिखा कर उस पर चलाता नहीं । गाड़ी है, डिब्बे है, इजन है--उसमे 
ईंधन है, पटठरियाँ भी साफ है, सिगनल भी चले जाने की सूचना दे रहा है, लेकिन 
चालक के अभाव में गाडी बेकार है। गुरू नहीं सत्गुरू के अभाव में भक्त (जीव) 
बेकार है। संत साहित्य में सत्गुरू का. विशेष स्थान है। वही जीव को ब्रह्म 
की अद्वितीय देन है। सगुण के साकार अवतारों से भी उसका महत्त्व अधिक 
स्वीकार किया गया है। जो हो, रविदास ने संक्षेप में ही इस विषय में बहुत कुछ 
कह दिया । रविदास जगत भ्रम में फंसा हुआ होने के कारण उदास है शौरभकत- 
भर्यहारक गुरू ने ही उसकी रक्षा की। अभतः वह गुरू-ज्ञान में ही लीन हो गया 
है ।” उसका अनुभव कहता है, कि सत्गुरू ही लोहे को सोना बनानेवाले पारस की 
तरह सामान्‍य जीव को भी उच्च कोटि का भक्त बना देता है और इन सबसे बढ़ 
कर “गुरपरसादि निरंजनु पावउ” यही उसका अन्तिम साध्य है और उसका प्रथम 
तथा अन्तिम एक-मात्र साधन है सत्गुरू। इस प्रकार सत्गुरू ही भक्त और भगवान 
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की संगमभूर्मि है।। संम्भंवंत्तः इसीलिए उसको महत्त्व इन दोनों से भी अधिक स्वीकार 
किथा है। इसी भाव के द्योतक साध, संत' भ्रादियों का महत्त्व पीछे बताया जा चुका है 
जिसमें संत अनंतहि झ्तरु नाही से ही संत अथवा सत्गुरूं का महत्त्व स्पष्ट है। यही 
है भक्त की ' भक्ति' का साधमनँ-मार्ग । 
ग्रवरोधक शवितयाँ 
जिस' प्रकार पहाड़ी मरने के मार्ग में झानेवाली प्रत्येक चट्टान अझ्रथवा पव॑त 
शखला का विशेष महत््व होता' है, ठीके' उसी' प्रकार भक्ति के प्रदस्त पथ में भी 
अन्यान्य अवरोधक' शक्तियाँ भक्त की परंखं के' लिए संदा हीं उपस्थित रहती है। 
सच्चे"भक्त को ये अवरोधक -शक्तियाँ सजग कर. उसे और हृढ़तापूर्वंक अपने पथ पर 
बढ़ने कां संदेश ही नहीं, अपितु प्रेरणा भी देती हैं, जब- कि निबंल, अ्रशक्त, और 
प्रॉडम्बरी' भक्त को वे 'दबोच लेतीः हैं, क्योंकिं-- 
विध्नें: पुनः पुमरपि प्रतिहन्यमाना: । 
प्रारभ्य चोतसजनां: न परिंत्येजन्ति॥।. (भर्त हरि, नीतिशतक ) 
(विंध्नीं से” बार-बार' संताएं जाकर भीं उत्तम पुर्रु्ष अंपने कार्य को बीच में नही 
छोड़ते) अ्रत: सांध्य-प्राप्ति में अंनिवाली इन प्रवरोधक शक्तियों पर दृष्टिपात करना 
भी आवरंयक॑ है । 
माया ही एक-मात्र ऐसी है जिंसने आत्मा और परमात्मा के मध्य भेद की 
खाई पाठ. दी है और वह इसे भरते नहीं देती | यह माया 'सभु जगतु बिआ्लापिश्ो' 
है'और यही न'केवल “भ्रम फाँस' है, अपितु इसने तो 'मनु माइझआ के हाथ बिकानउ' 
है. जिसने मानव-मन को खरीद लिया है। माया के हाथ बिके हुए मन को 
“बिखिग्रा बिंमोहिआा' तथा उसे कुछ आरा पारु न सूक ।” जब उसे कुछ सूमता 
नहीं, तब वह 'कहीयत भान अ्रचरीभ्रत प्रान कछू।”' ऐसी अ्रवस्था में विषय-लिप्त 
भन को सबले एन्द्रियाँ घेर लेती हैं, क्योंकि “इन्द्री सबल और निबल विवेक बुद्धि” 
झौर-- 
इने पंचर्न मेरी सनु जुं बिंगोरिंशी । तथा--- 
पलु पलु 'हरि जो ते प्र तर पारिशी। 
इस प्रकार अम्तर की इसे खाई को बढानिवाली एक नही, संभी इन्द्रिशाँ जो एकत्रित 
हो गईं, वहाँ अकेला जीवं' बेचारों क्‍यों करे ? क्‍योंकि “मृगे मीन भू ग पतंग कु चर 
एक दोंल बिनास।” 
* डप्ध रवि, १ | २. ध५८ रवि, २ | ३. ७३१० रवि, १ | 
४५ ५० १४६ रविं, १ । ६. ६५८ रवि, ३ | 
७. ६५८ रवि, ३; “इन्द्रियांणी प्रमाथीनि इरन्ति प्रसभं मनः | (देखें गीता २, ६०) 
८५ ७१० रॉब॑ं/ १ | 8. ४८६ रवि; १४-- 
ध्यायतो विषयान्पु सः संगस्तेषुंपजायतें। संगात्सेजायतें काम: कामात्क्रोधोमिजायते || 


क्रोघादभवर्ति संमोहं: संभोहात्स्मृतिविश्वमः | स्मर्तित्न शादबुद्धिनाशों वुडिनाशात्रणश्य॒ति || 
: (गीता २, ६९, ६६) 
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ये पाँचों प्राशीं एक हीं इन्द्रिय दोष से प्रभावित होने के कारण प्राण तक 
खो बैठते हैं, तों इस बेचारे जीव का" क्या कहना ? 
पंच दोख- श्रसाध जा महि'ता की केतक श्रास । 
इन पाँचों दोषों से भरपूर है। सत-साहित्य मे काव्यत्त्व का अ्रभाव देखनेवालों को 
गागर मे सागर' शैली का इससे उत्कृष्ट काव्यरत्न कही ढूंढने पर भी मिल सकेगा, 
इसमें हमे संदेह है । इन पाँचों' इन्द्रियों ने' 'काम क्रोध माइआआँ मद मतसर इन पंचहु 
मिलि लूटे ।”' इन पाँचों दुगु णों के' माध्यम से जीव. को लूट लिया है। काम के 
प्रभाव से तो देवी-देवता भी न बच' सके, गौतम नारी उमापति स्वामी, सीसु धरनि 
सहस भग गामी ।” इन्द्र अहिलल्‍या पर और ब्रह्मा तो अपनी पुत्री पर ही मोहित हो 
गए थे, यह काम का ही सर्वव्यापी प्रभाव है। 'माटी का पुतरा” देह क्षारिणक हैं, 
यह जानते हुए भी सांसाझिक मोह को छोड़ नहीं पाता और. (पुत्र कलत्र का करहि 
प्रहंकारू । कामिनी हीं क्या ? कंचन्त, सांसारिंक' सम्पत्ति भी जीव को भरमाए रहती 
है'। यद्यपि 'ऊचे मंदर साल रसोई । एक'घरि फुनि रहणु न होई ।* तो भी जीव 
सांसारिक सम्पत्ति एकत्रित करने में' लगा' हीं रहता है। रविदास ने समझाया है-- 
जोई जोई- जोरिशो सोई सोई फादिश्रो । 
भूठे बनजि उठि ही गई हाठिश्ो॥'* 
भौर 'राम' नाम बिनु! यह सब॑ संसारिक सम्पत्ति व्यर्थ है, इसीलिए मनुष्य 
जीवन की बाजी हार जाता है । इतना सब होते हुए भी जीव संसार में ही भरमाया 
रहता है । इन सांसारिक पदार्थों के कारण'"“जींव मे अहंकार जागृत हो जाता है--- 
हम बड कबि कुलीन हम पंडित हम जोगी सनिश्रासी । 
गरिश्नानीं गुनी सुर' हम दाते इह बुधि क्बहि ने नासी ॥ 
इस प्रकार इस “अहं के उच्छलन के श्रन्यान्य कारण हैं। यह 'अहं' जीव में अनेक 
प्रकारं के सन्देह उत्पन्न कर देता है' श्र उसे भगवान-उन्मुख होने में बाधा 
पहूँचाता है । इसीलिए रविदास को कहना पड़ा--करि बंदिगी छाड़ि मैं भेरा''* “अहं 
को त्याग कर ही भगवनोन्मुख हुआ जा सकता है । गुरू नानक एवं अन्य गुरुझों ने 
भी इस 'भहं” (हुउमे) को ही सबसे बड़ी अ्वरोधक शक्ति के रूप में स्वीकार किया 
है । दुष्कर्म और दुगु णा भी भगवत्प्राप्ति में जीव के लिए बाधक सिद्ध होते है । 
रविदास ने अन्य दुगु णों के साथ परनिन्दा एवं साधनिन्दा को विशेष रूप से भगवत्‌- 
प्राप्ति में बाधक स्वीकार किया है और कहा है कि, ६८ ती्थों का स्नान करनेवाला, 
दान आदि करनेवाला भी यदि “करे निद” तो 'सभ बिरथा जावे! सबंध का निदक 
किसी भी प्रकार तर नहीं सकता । बल्कि 'पापी नरकि सिधारिआ'' उसे तो केवल 


१. ४८६ रवि, १ | २, ६७४ रवि, १ | ३. ७१० रवि, १ | 
४. ११६६ रवि, १ | ५८ ७६४ रवि, ३ | ६. १२६३ रवि, ३ | 
७. ६५६ रवि, ६ । ८, ६७४ रवि, १ | &. ७६४ रवि, २। 


१०, १४६ रवि, ५ | ११५ १२, ८७५ रवि, २ | 
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- नरक में स्थान प्राप्त है। अ्रन्य बड़ी अवरोधक शक्ति है बाह्याडम्बर । रविदास के 
विरोध में कबीर की तीक़ कटुता नहीं, परन्तु उसके तीज मधुर व्यंग भी कथ मर्म- 
स्पर्शी नहीं | दूध तो बछडा जूठा कर चुका है और 'फुलु भवरि' तथा जजु मीनि 
बिगा रिश्रों ' तथा-- 
धूंप दीप नेईबेदहि बासा। कंसे पुज करहि तेरी दासा ॥४ 

रविदास की समझ से बाहर है, कि पवित्र भगवान की इन अपवितन्र वस्तुओं 
से वह कंसे पूजा करे । इसलिए वह तो 'तरु मणु अरपउ पूज चरावउ” और सश्ी 
“गुर परसादि निरंजनु पावड ।” भगवान को पाने के लिए यह आड्म्बरपूर्ां पूजा 
सामग्री अ्रपर्याप्त है। आरती मे हम देख ही आए है, कि फूल, माला, चंदन, पवित्र 
जल, दीया, बत्ती, तेल और चंवर सभी कुछ तो उसके नाम में ही है और 'नाम' ही 
एक-मात्र ज्योति तथा हरि का भोग है । इतना ही नहीं अठसठि तीरथ स्नान', 
'दुआदस शिला पूजा', 'कूपू तटा देवाव', 'ग्रहन करे कुलखेति' अरपै नारि सीगारि 
समेति', 'सगली सिम ति ख़वनि सुने, अनिक प्रसाद करावे', तथा “भूमिदान सोभा 
मंडपि पाव, लेकिन साध निन्‍दा त्यागे बिना और सच्ची लगन से भगवान को श्रराधे 
बिना उसे भगवत्प्राप्ति नही हो सकती, अपितु वह नतरकगामी ही होगा । इससे भी 
प्रधिक सत्कुल में जन्म लेकर चाहे षट्‌ कर्म को ही क्‍यों न करता रहे, लेकिन जब तक 
“हरि भगति हिरदे नाहि'" जीव भव-पार पहुँच ब्रह्म को नहीं मिल सकता । केवल 
वेद-पुराणों का पढ़ना भी व्यर्थ है,, क्योंकि उससे भी अणभउ भाउ न दरसे।” 
वस्तुत: इन सब अवरोधक शक्तियों का मूल कारण मायोत्पन्न अ्रविद्या है, क्योंकि 
उसी ने ही 'बिवेक दीप मलीन”” कर दिया है, इसलिए जब तक 'मेले कपरे कहा लउ 
धोवउ४ अपवित्र मन को पवित्र नहीं कर लिया जाएगा, जब तक भगवद्भक्ति 
सम्भव नहीं, भर भगवदभक्ति बिना भगवत्प्राप्ति प्रसम्भव है । इस प्रकार इन 
झ्रवरोधक शक्तियों का नाश करके ही अथवा इनसे बच कर या भ्रप्रभावित रह कर 
ही जीव भक्त बन सकता है श्लौर तब भगवान को प्राप्त कर सकता है। रविदास ने 
कहा भी है, कि सच्चे भक्‍त को तो माया प्रभावित ही नही कर पाती-- 

'मोह पटल सम जगतु विश्रापिशों भगत नहीं संतापा । 

इसलिए मन को पवित्र कर, भक्त बन जाना आवश्यक है 

सामाजिक मान्यताए' 

रविदास की सामाजिक मान्यताओं का भी विशेष महत्त्व है। वस्तुतः जिस 
श्रान्दोलन को कबीर ने राष्ट्रीय स्तर पर आरम्भ किया था, रविदास ने उसे ही 


१, २, ३, ४. ५२५ रवि, १ | ५. ६९४ रवि, ३ | 
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जातिगत स्तर पर चलाया था । कबीर ने मानव मानव में समता झौर एकता का 
राग अलापा था, चाहे वह किसी भी धर्म, कर्म पद जाति व जत्म से सम्बन्धित क्‍यों 
न हो ? रविदास ने घर मे उजाला करने के बाद ही जगत्‌ को आलोकित करना 
उचित समभा था । हिन्दू जाति के 'बिखिआत चमार' होने का यौरव उन्हें प्राप्त 
था--उन्होंने उसी जाति को अपने “चमारत्त्व' की अन्त्ज्योति से ज्योतित करने का 
प्रयत्त किया । संक्षेप में जो कार्य कबीर ने एक हढ़, सम्बद्ध राष्ट्र-निर्माण के लिए 
किया था, उसी के लिए रविदास एक सशद्क्त धर्म श्लौर जाति का आधार प्रस्तुत 
करते रहे । दोनों का कार्य एक ही था, केवल पेमाने एवं आकार का भेद था । 
सम्भवत: इसीलिए जहाँ रविदास का कार्य मधुर व्यंगों से चलता रहा, वहाँ कबीर 
को तिलमिला देनेवाले कटु व्यंगों के साथ-साथ पाण्डे-काजियों, ब्राह्मणा-मुल्लाग्रों को 
भी ललकारना पडा । 

जो हो, जात-पाँत का रविदास ने भी कबीर से कम शक्तिशाली शब्दों में 
विरोध नहीं किया । जाति बिखिआ्रात चमार' ही 'रिदे राम गोविन्द गुण सारं/ 
होने के कारण “अब विप्र परधान तिहि करहि डंडउति'' बनारस के प्रधान ब्राह्मणों 
का ही साष्टांग प्रणाम-स्थल बना हुआ है । कबीर ने तो एक बार ललकारा ही था 
न "मैं जुलाहा हें और तुम काशी के ब्राह्मण, मेरा ज्ञान पहिचानों' लेकिन--- 

जाके कुदुम्ब ढेढ सभ ढोर ढोंब्रत फिरहि अजहु बनारसी आस पासा । 

उसी रविदास को आचार सहित' विप्र करहि डंडठति तिन तने लेकिन 
वह तो 'दासान दासा” ही बना हुआ है । जन्म और जात-पाँत ही नहीं, कर्म तथा 
व्यवसाय की स्वतन्त्रता मे भी भक्ति के क्षेत्र में भगवान के दरबार में कोइ रोक-टोक 
नही, क्योंकि भक्त तो मेटी जाति' और झट से हुए दरबारि"* तथा उसने “करि 
किरया लिये कीट दास ४ अपना दास बना लिया। इसीलिए आछोप छीपा' 
नामदेव, जिसके कुल मे 'गऊरे बधु करहि' ऐसा जुलाहा कबीर, त्रिलोचन, कसाई 
सघना तथा नाई सेन तर सकते है. कोई कर्म या व्यवसाय भगवद्भक्ति में बाधक 
नहीं,>उनका तो अपना महत्त्व है, क्योंकि 'कहु रविदास भइञ्नो जब लेखों । जोई 
जोई कीनो सोई रोई देखिप्रो” गुरू नानक ने भी तो यही कहा है "करनी आपो 
आपसरणी के नेड़े के दूरि |” कर्मानुकूल फल-प्राप्ति में रविदास ने अपना विश्वास इन 
शब्दों द्वारा प्रकट किया है--- 

जीभ्र जंत जहा लगु करम के बसि जाई । 
काल फास श्रवध लागे कछु न चले उपाह | « 

तथा 'प्रव लिखत लिलाट'' भी इसी का परिणाम है। कर्म का महत्त्व स्थापित करते 
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(हुए बाल्मीकी का उदाहरण देकर जीव को कमंपष्य-जीवन व्यतीत करने का संन्देश 
एवं प्रेरणा दी है-- 
काहे न बालमीकहि देख । 
किसु जाति ते किह पदहि अमरिश्रो रास भगति बिसेख ॥' 

इसलिए जीव को सतक करता है 'काहे रिदे राम न जपसि अभाग ।”* कर्मष्य-जीवन 
'में कथनी एवं करनी में ऐक्य का महत्त्व स्थापित किया है ।* रविदास वेदों के विसेधी 
नहीं। हे जीव : संसार दुःखराशि है इस बात को अजौ न पत्याई निगम भए 
'साखी ।” इसीलिए भक्ति और कर्म के साथ-साथ उसने ज्ञान के महत्त्व को भुलाया 
नहीं--उपजिओो गिश्नानु हुआ परगास',' और यह अन्तर्ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। 
आइडम्बरी ब्राह्मणों के पाखण्डपूर्ण ज्ञान का तो उन्होंने विरोध ही किया है, क्योंकि 
क्रम अकरम बीचारिये संका सुनि बेद पुरान' । ऐसे ब्राह्मण तो न जाने “कितने 
मार्ग बताते है, जो संदेहोत्पादक हैं । इस प्रकार जन्म-जाति, कर्म-व्यवप्षाय का भक्ति 
से कोई सम्बन्ध नहीं--- 

बरत अबरन रंकु नही ईपुरुविमज बासु जानिए जगि सोइ। 

बअहमन बेस सूद अरु ख्यन्नी डोम चंडार मलेछ मन सोई ॥ 

होई पुनीत भगवंत भजन ते श्रापु तारि तारे कुल दोई । 

'धंनि सु गाउ धंनि सो ठाउ धंनि पुनीत कुटंब सभ लोइ ॥। 

जिनि पीआ सार रसु तज आन रस होई रस भगन डारे बिखु खोह । 

पंडित सूर छत्रपति राजा भगत बराबरि अउरु न कोई ॥ 

जसे पुरेन -पात रहे जल समीप भनि रविदास जनमे जगि ओइ।॥।* 

मध्यतुगीन भारत में संतों के भी संत' रविदास का समाज की पुकार के 
प्रत्युक्षर में यही सामाजिक समता का ह्वर निनादित हुआ था । संम्भवतः आज भी 
प्राँच, छह सो साल बाद गांधी जी को इसीलिए “हरिजन' पत्र चला कर 'हरिजन 
कॉलोनी' में ही रहना पड़ा था। मध्ययुग का एक “विखियात चमार हरिजन' बन 
गया था, इसीलिए आधुनिक युग की एक देवी आत्मा को उससे मिलने के लिए -ही 
“हरिजन' के स्तर तक आना पड़ा था । यह है 'किखित्रात चमार'--की महानता और 
'यदि उसकी सारी विचारधारा, तथा सारे कार्यों को शब्दों में आबद्ध कंरना हो, तो 
उनके ही इन दाब्दों से अच्छे रूप में नही किया जा सकता--- 

जाति भी श्ोद्डी करम भी ओोछा श्रोछ्ला जनमु हमारा । 

नीचे से प्रभु ऊच कियो है कह रेदास 'चमारा ॥ 
इसलिए अपनी अनुभूति का सार वे इस रूप में कह गए है--- 


१ ११२४ रवि, १ | २. ११६७ रवि, १ । 
३. ६४५८ रवि, ३ | ४. ७४0 रवि, १] . 
५ ८७ रात्रि, | ६. ३४६ रवि, ५ ॥ 


७. पश्ु८ रवि, २ | ८ ४ंप्६ रवि, ३ | 
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हरि सा हीरा छाडि के करे झ्ान की झ्ास । 
ते नर जसपुर ज्जाहिगे /सत भाषण रेदास॥ 
और युग युगन्युगान्तर-तक इस7ःलत्य को ःजगत्‌ की कसोटी 'पर कसता रहेगा । 


धत्ता 
“इह विधि सुनि क॑ जादरों उठि भगति लांगा।' 

पृ्व॑कालीन भक्तों ने नीच जाति का होते हुए, सामान्य व्यवसापमर क़रते हुए 
भी भगवान को पा लिया । यह सुन धन्ता जाट भी भक्ति में लग गय़ा और “धंने 
सेविशझा बालबुधि ' धन्ने ने भगवान की सेवा में अपनी अब्नोध “बुद्धि क्रा परिचय 
दिया । जो हो, धन्ना अ्रवश्य ही उच्च कोटि का भक्त था। भक्तमाल क़े अनुसार 
भगवान को हठात्‌ इसका भोग अहरा करना पड़ा था तथा संतों को मार्ग में 
खिलाए हुए अभ्रनाज के परिणामस्वरूप धन्ने का खेत बिता बीज़ के ही उग आया । 
अन्यत्र धन्‍्नें को त्रिलोचन का मित्र बताया है, जिसने उसे पूजा के लिए ठाकुर द्विग्रा 
था। यही वह ठाकुर था, जिसने रूठे हुए धन्ने का भोग स्व्रीकार.किया था । तब ही 
धन्ते ने भोजन ग्रहण तकिया थौ 4* त्रिलोच्रन वहाँ पूजा करता भ्रा और गोए' चराता 
हुआ धन्‍ना पास खड़ा .होकर देखा करुता था।'* तभी उसने पूजा करने के लिए अकुर 
मांगा था । यद्यपि यह हस्तलिखित प्रति ऐतिहासिकता से कहीं अधिक अक्तिपरक़ 
है । तो भी नाभादास की भकक्‍तमाल की तरह यदि इससे ऐतिहासिक तथ्य संग्रहीत 
किए जाए, तो त्रिलोचन और धन्‍्ना का मिलना अथवै[ा कस से कम/ससकालीन होना 
तो सिद्ध होता ही है | एक विद्वन्‌ का विचार है, कि सं» १४७२ में धन्‍्ना का जन्म 
हुआ । दूसरा मत है, कि १६ वीं झताब्दी के ग्रथ्मम या द्वितीय चरणा में वह विद्यमान 
भा । धन्‍्ने ने धुवान (जिला टाँक) सजस्थान में जन्म लिया था ।* कबीर, रेंदास 
आदि की तरह उनका नाम भी रामानंद शिष्य-परम्परा में आदर से लिया ज़ाता है 
और इन्हें कबीर आदि का ग्रुरू-भाई--(आशु में कुछ छोटा) स्वीकार किया गया 
है3 यद्यपि 'रामानंद का शिष्य होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्तनहीं,, तो भी केवल 
भवतमाल के उम्म एक ही पद के आधार पर यह माना जाता है। मीरा द्वारा ही 
उनक़ा सर्वप्रथम उल्लेख होना'' यह बताता है, कि ये उससे पूर्व ही प्रसिद्ध हुए होंगे । 


१. ४डेणण स0 ५, २। २, ११५६२ म० ५, १ | 

३. भक्त माल : नामारास ६० १२५ | मु 

४. प्रेम भ्रवोध : गुरू गोबिन्द सिंह लिप्रिकाल सन्‌ १६६३, (अप्रकाशित दृस्तलिखित प्रति 
पंजाबी; सुरक्षित, शोषविभाग, शि० ग्र० प्र0 कमेदी, अमृतसर) ए० ३६ | 


५५ वद्दी प० ४३ | ६. वही ४० १३ । हि 
७. सि० रि० भाग ६, १० १०६४ । ८. उ0 प्र0: परशुराम चतुक्दी पृ० २५२ | 
&. सि० रि० भाग ६, पृ० १०७ | १०. उ0 प० : प०-ज्र० प्रू० २४१ ॥ 


११० उ० प0 ; प० चु0 ए० २५२ | 
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साहित्यिक परिचय-- 

खेद का विषय है, कि हिन्दी के साहित्वकारों ने इन्हें संत स्वीकार करते हुए 
भी उपेक्षा की दृष्टि से देखा है। एक विद्वान ने तो अपने साहित्य के इतिहास में 
केवल ऐतिहासिक परिचय-मात्र देकर यह भी नही लिखा, कि उन्होंने कुछ लिखा भी 
है, या नहीं; उनकी कृतियों का झालोचनात्मक परिचय तो दूर की बात रही ।' ग्रन्य 
प्राय: सभी ने 'ग्रथ' मे उनके चार पद बताने की भूल की है।' ग्रंथ” में धन्‍्ता के 
केवल तीन पद है। राग आसा में धन्‍्ताजी के दो पदों के बीच का पद, धन्नाजी का 
न होकर गुरू अजु न का है, जो उन्होंने धनन्‍ता के पहले पद की व्याख्या में अथवा 
उसे समझाने एवं प्रेरणा देने के लिए लिखा है। 

भक्त धन्‍ना के इन तीन पदों के अतिरिक्त मुझे तीन और पद देखने को मिले 
हैं ।' जिनमे से दो राग भर तथा एक राग बिलावलु मे प्राप्त है।* ग्रंथ में धन्ता 
जी के दो पद राग भ्रासा (० ४८७-४८८ ) तथा एक आरती (० ६९५) प्राप्त हैं। 
इधर गुरू अजुन के पद को धन्ते का पद मान लेने के कारण कुछ बड़ी ऐतिहासिक 
भूलें हो गई है। 'धन्ते ने नामदेव, कबीर, रैदास तथा सेन से अपने झ्रापको प्रभावित 
स्वीकार किया है ।'* वस्तुत: ऐसी बा।त नहीं है । क्योंकि यह तो ग्रुरू अजु न का वह 
पद है जिसमे उन्होंने इन भक्तों के उदाहरणों से धन्ने को भी भक्ति का महत्त्व बताते 
हुए भक्ति में ही तललीन होने की प्र रणा दी है । 

'ग्रंथ' के बाहर के एक पद में' हरि बिन और न कोई” तथा “करता करे 
सु होई! इन दो विचारों की प्रधानता मिलती है । इस प्रकार भगवान का महत्त 
स्थापित हो जाने पर हरि गुत गाइरे हरि गुण गाइ कह कर उसमें ही तललीन 
होने का सदेश दिया 'है' और यह कहते हुए श्रपनी विनम्रता का परिचय दिया है, 
अगरित महिमा राम तुम्हारी ।” लेकिंत अ्रबोध--मैं गुण का जाणों गोपाल ।' 
पुनः राग बिलावलुवाले पद में-- 

' 'तेनु धरे जिनि राम कहे । तिनके दुख दारण आप दहे । 
उसने भगवदभक्तों के उद्धारक ब्रह्म का स्वरूप सोदाहरण प्रस्तुत किया है। 
इसमें नारद, अम्बरीक, प्रह्माद, सुदामा, सनक, सनंदन के साथ-साथ नामां का 
नाम भी गिनाया है.। जिससे स्पष्ट है, कि कबीर, रैदास आदि गुरू-भाई समझे जाते- 
१. द्वि०0 आए इ0 : पृू० २२२ | 
२. सि० रि० मैकालिफ भाग ६, ए० १०८; 3० प० : प० च० ९० २५३; हिन्दी साहित्य 
पु० १४० | 
३० विस्तृत विवेचन अध्याय ३ “संत वायी में देखे । 
४. ह० लिं० प्रति २४२१/१४०६४ ना० ग्र0 सभा काशी | 
५० वही पृ० २३१ | 
« 8, ड0 प० : प० च० २२६; दिन्दी साहित्य : आवाय ह० श्र0 द्वि0 १० १४० | 
७. दृ0 लि० प्रति नें० २४२१/१४०६ १० २३१ पद रू० १ । 
८५ वही पद सं० २) 8 वही ५० २११ पए₹० १ | 
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वाले तब तक इतने प्रसिद्ध न हो सके थे, जितने पूव्वेवर्ती नामदेव । लेकिन इन सबने 
ही गुर परसादि परम पद पावे । गुरू की कृपा से ही परम पद पाया है। 

ग्रंथ' में प्राप्त पदों के आधार पर धन्ने की विचारधारा का विश्लेषण इस 
प्रकार किया जा सकता है-- 

सर्वकर्ता, स्वशक्तिमानू, सर्वव्यापक ब्रह्म ही सर्वेरक्षक हैं। जो “जननी केरे 
उदर उदक' से ही बच्चे की उत्पत्ति कर देता है तथा पानी से बाहर रहनेवाले कछए 
के बच्चों को बिना दूध के ही पाल देता है। इतना ही नहीं, वही पत्थर मे स्थित 
कीड़े को भोजन पहुँचा कर असम्भव को सम्भव कर देता है, इसीलिए संसार में 
एक-मात्र वही पूर्ण है ।' सम्भवतः ये अपने पहले जीवन में साकार में विश्वासी हों, 
लेकिन इनके ब्रह्म का यह रूप तो निराकार ही है। 

ब्रह्म का स्वरूप निर्धारित कर वह जीव को चेतावनी देता है, कि “करता 
करे सु होई' और तुम्हारे किए तो कुछ भी नहीं हो सकता, भ्रतः 'हे चित चेतसि 
कि न' हे चित ! क्‍यों नहीं जागता ? क्योंकि अब तक तूने अ्रमत फिरत बहु जनम 
बिलाने तनु मनु धनु नहीं धीरे ।”* अनेक जनम तो व्यर्थ घूम कर व्यतीत कर दिए 
हैं। विषय को अ्रमृत समझ कर॑ तथा उन्हीं में सुख जान कर '“बिसरे प्रभु हीरे' हीरे- 
प्रभु को भ्रुला दिया ।' परिणाम यही है, कि वह शीघ्र ही यम का शिकार होगा । 
इसका कारण यही है, कि जीव को 'बिखू फल मीठ लगे' तथा पागल मन ब्रह्म का 
विचार ही नहीं करता । अतः मन को सतके किया है, कि ब्रह्म का विचार करो । 
क्योंकि सांसारिक इच्छाओं को तृप्त करने पर ही गुरू ब्रह्म-ज्ञान से अतःकरण को 
प्रकाशित करेगा | तब उसी ने नाम “धनु दीआ' उससे प्रेम भगति, उत्पन्न हो गई । 
इस प्रे म-भक्ति में निरन्तर तललीनता से ही मुक्ति प्राप्त होगी, जिसमें सन्‍त समागम 
विशेष रूप से सहायक है | इस अंतओनुभूति का परिणाम है, कि जीव ने अछली 
प्रभु पहिचानिआ्रा' और वह 'जोति समाइ” अपने साध्य तक पहुँच गया ।* 

राग आसा के इन दो पदों में ही धन्‍्ते ने मगवान के महत्त्व को जान लिया 
भ्रौर गुरू अजुत से प्रेरणा पाकर 'बाल बुधि” से वह भक्ति मे लग गया । लेकित 
इन निगु रा उपबसकों का भगवान भी भक्तवत्सल ही रहा है। कबीर ने भी कहा 
था 'भूखे भगति न॑ कीजी यह माला अपनी लीजे” इतना ही नही, ग़हस्थी की सभी 
वस्तुओं के लिए भी उसने भगवान से प्रार्थना की थी, क्योंकि उसके 'मुंडीग्रा' साथी 
सभी कुछ खा जाते थे और लोई बेचारी को 'चाबनु' ही मिलते थे ।' धन्ने ने भो 
भक्तों के कारज सवारता”' की आरती करते हुए 'दालि सीधा पैन्ही आछादानु,' 
अनाज, 'गऊ भैंस के साथ-साथ “घर की गीहनि चंजि' मी मांगी है । इससे स्पष्ट 
है, कि इनका प्रवृत्तिमार्गी जीवन भी निलिप्त ही था । इसीलिए खेती करते हुए भी 
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ये निलिप्त थे। निष्काम कर्मण्य-जीवन और भगवान में अ्रनन्‍्य लौ इन सनन्‍्तों की 
, सबसे बड़ी क्रियात्मक देन थी । इसीलिए जन्म से जितने निम्न कुलों से ये सन्त 
आविभूत हुए थे, व्यवसाय से जितने सामान्य स्तर से विकसित हुए थे” अपने कार्य 
झौर आचार से उतने ही महान्‌ हो गए । धन्ना भी ऐसे ही धन्य संतों में से 
एक हैं । 
सेन 
सेन नाई होकर भी उच्च कोटि के संत हो चुके हैं। भक्तमाल के अनुसार 
सन्‍्तों की सेवा में देर होने के कारण भगवान ने स्वतः नाईं का रूप धारण करके 
उसके स्थान पर राजा की सेवा की थी । जो हो, यह निश्चित है, कि यह उच्च 
कोटि के भक्त थे और भगवद्भक्ति के कारण नामदेव, कबीर, त्रिलोचन तथा सधना' 
के साथ-साथ भव-पार पहुँच गए थे ।' रविदास ने 'ग्रथ' में इसका वर्णान किया है। 
प्रो० रानाडे ने इनका समय लगभग सं० १५०५ निर्धारित किया है ।* अन्य किसी 
पुष्ठ प्रमाण के अभाव में प्रायः सभी विद्वानों ने उसे स्वीकार किया है। इनके विषय 
में दो मत प्रचलित हैं। एक तो यह कि ये बीदर के राजा की सेवा में थे और 
प्रसिद्ध मराठी सन्त ज्ञानेश्वर के समकालीन तथा शिग्यमण्डली में थे । दूसरा यह कि 
बांधवगढ़ के राजा राजाराम के नाई थे तथा रामानन्द शिष्य परम्परा में थे"। धंथ' 
का उद्धरण देते हुए चतुवंदी जी ने भूल से यह लिख दिया, कि राजा अपने नाई 
का ही शिष्य बन गया । जबकि 'ग्रंथ” में उल्लिखित उनके पद में यह विवरण प्राप्त 
नहीं ।' इस विषय में बी० एस० पण्डित का लेख महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है, जिसका 
चतुर्वेदी जी ने उद्धरण भ्रवश्य दिया है, लेकिन दुःख है, कि वह लेख हमें अधिक परि- 
श्रम के बाद भी न मिल सका । जो हो, इनके १५० के लगभग अभंगों को देख कर 
डा० विनयमोहन शर्मा का यह मत ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, कि ये बीदर 
के ही राजा के यहाँ रहे होंगे ।* प्र म श्रबोध में लिखा है, कि एक बार ब्रह्ममुह॒तं में 
सेन ने सथना को उठाया और वह उठ कर घर चला गया । यदि यह प्रामाणिक 
है, तो इनके जीवन पर और प्रकाश पड़ सकेगा । कम से कम यह तथ्य विचारणीय 
अ्रवश्य है । हिन्दी में इनका ग्रंथ में केवल एक पद प्राप्त है। उधर डा० विनय 
मोहन शर्मा ने इनका एक और हिन्दी पद खोज निकाला है। हमें भी इनका एक 
१. भक्तमाल : नाभादास पृ० ५०८ | 
२. अथ? ११०६ रवि १-२ | 
३. भिस्टिसिज्म इन महाराष्ट्र: प्रो० रानाडे पृ० १६० | 
४. उ0 प0 : प० च० पृ० २३० | 
५,६- सि० रि० : मेकालिफ भाग ६, पृ० १५० | 
७. भराटी संतों की हिन्दी को देन : डा० विनय मोहनशर्मो ० १३१२ | 
८. प्रम अबोध : भाई हरि सिंह, गुरदित्त सिंह पृ० २८० | 
8. ग्रंथ साहिब में सेन की कई सूक्तियां उद्ध [त हैं| (द्वि0 भ्रा० इ0 : 
डा[0 रामकुमार वर्मा पृ० २२४) इमें केवल एक द्वी पद मिल सका दै | 
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ग्रौर हिन्दी पद देखने को मिला है ।' इसके अतिरिक्त सेन जी द्वारा रचित “कबीर 
ग्रर॒ रैदास संवाद' भी प्रसिद्ध है, जिसमें ६६ छंद है ।' 
साहित्यिक परिचय 

श्री समर्थ वाग्देवता मन्दिर की जी पांडलिपि में धनासरी राग में प्राप्त 
(जो डा० विनय मोहन शर्मा ने खोज निकाला है) पद में वेद, शास्त्रों को भूठ बताते 
हुए सच्चे भक्त कबीर और रोहिदास को ही धन्य कहा है ।* ना० प्र० सभा के हस्त- 
लेख में राग गोौड़ी में प्राप्त पद में भगवान से प्रार्थना की है, कि अपराधी होने पर 
भी दास को छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि उसका तो और नहीं झ्ालम्बना । अतः 
राम राइ उस पर कृपा करो । यह कहते हुए सदा ही भगवान की क्ृपाहष्टि की 
याचना की है। '्रन्थ' में उनकी एक-मात्र आरती करना व्यर्थ बताया है, क्योंकि 
इस सबमें वह स्वतः विद्यमान है । हृदय के उत्तम दीये में स्नेह रूपी भक्ति तथा 
बत्ती रूपी नाम के ज्योति-ब्रह्म में तल्लीन होना ही वास्तविक आरती है । भगवान 
को जाननेवाला ही उसके इस सुन्दर रूप को पहचान पाता है तथा भक्ति के माध्यम्र 
से उसमें रम कर पूर्ण आनन्द लेता है | इस प्रकार की भक्ति को रामानन्द जानता 
है । सम्भवतः सेन द्वारा रामानन्द का नाम लेने के कारण ही उसे रामानन्द का 
दिष्य माने जानेवाले मत को प्रश्नय मिल गया । जो हो, यह भी शोध का विषय है । 
कबीर अरु रं दास संवाद' में सगुण पर निगुण की ताकिक विजय दिखाते हुए यह 
बताया है, कि रेदास और कबीर दोनों ने एक दूसरे को गुरू-भाई स्वीकार किया 
है ।' हिन्दी रचनाओं के भ्रतिरिक्त १५० मराठी भ्ंगों के प्रमुख विषय निम्न है-- 

१-पंढ़र पुर के बिठोवा (बिदुठल) का रूप वर्शाव। २-ताम-साहात्म्य । 
३-मोक्ष-तुच्छुता (भक्ति-माहात्म्य)। ४-कीत्तंव-महिमा। ५-आत्मसमर्पेणा परक पद । 
६-याचनापरक पद । ७-तीतिपरक पद । 5-गोपी-प्र मे सम्बन्धी पद ।* 

इन्हें पढ़ने से ज्ञात होता है, कि उन्होंने बीठल को भी बाल-ऋष्ण का ही 
रूप स्वीकार किया है। उनकी गौलक्ष' शीषंक रचनाएं अति सरस बन सकी है। 

*« जो हो, इससे यह स्पष्ट है, कि अन्य सन्‍्तों की भाँति ये भी अपने पहले 

जीवन में सग्रुछ के पुजारी थे और ग्रन्त मे निगु सोपासक बने थे । 

हिन्दों के सभी प्राप्त पदों में स्पष्ट, सरल एवं सरस ब्रज भाषा के दर्शन 
होते हैं, जो भक्तिपरक होने के कारण मर्मस्पर्शी एवं चित्ताकर्षक है। कौन जानता 
१. ह0 लि० प्रति स0 २४२१ | १४०६ (ना० प्र0 २ भा, क शी) पृ० सं० २३१ | 
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३० मराठी संतों की इ्िन्दी को देन ४० १३३ । 
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है, कि राजा को भी नाई का शिष्यत्त्व ग्रहण करना पड़ा था, सम्भवतः इसीलिए 
उत्तर भारत के कई प्रांतों (पंजाब आदि) में नाई को 'राजा' नाम से पुकारा जाता 
हा इससे अधिक भक्त का महत्त्व हो भी क्या सकता है ? 
पापा 

राज-पाठ, ऐहिक सम्पत्ति को छोड़ भक्ति के माध्यम से मुक्ति की ओर अग्र- 
सर होनेवाले पीपा का अपना ही महत्त्व है। प्राप्त का त्याग ही वास्तविक त्याग 
है और गागरोंन गढ़ के राजा पीपा का जीवन इसका ज्वलंत उदाहरण है। सपत्नी 
राज-पाट त्याग कर नाम धन अपनाया और भक्ति करने जा पहुंचे, द्वारिका नगरी। 
इनका जीवनकाल अ्नन्‍्यान्य विद्वानों ने भिन्न-भिन्न माना है,' परन्तु इनका जन्म 
सं० १४६५ के लगभग अ्रथिक युक्तिसंगत जान पड़ता है। भक्तमाल के अनुसार ये 
भी रामानन्द के दिष्य माने जाते हैं । 

सं० १७४० की एक हस्तलिखित प्रति के अनुसार उन्होंने रामानंद को गुरू 
स्वीकार कर दंडवत्‌ प्रमाण किया (पृ० २२७) वहाँ इन्हें कबीर के भी दर्शन हुए 
तथा 'पीपा स्वामी सेन मिलाही” (१० २३०) से ज्ञात होता है कि, रामानंद के ही 
समीप सेन और पीपा परस्पर मिले थे। जो हो, इसमें पीपा जी का वृत्तांत बहुत 
विस्तार से दिया हुआ है, जो भक्तिपरक होता हुआ भी ऐतिहासिक शोध का 
विषय है । पीपा की पत्नी जब उनका साथ छोड़ने को तैयार न हुई तो रामानंद ने 
उसे “धर्म की बेटी' कहा (प० २३४) और उसे पीपा के साथ ही द्वारिका जाने की 
ग्राज्ञा दे दी । प्रेम अबोध के अनुसार रामानंद उसका गुरू था (१० २१६) तथा 
रविदास और कबीर गुरू रामानंद के पास उपस्थित थे, जबकि पीपा रामानंद का 
शिष्यत्त्व ग्रहण करने बनारस पहुँचा (पृ० २३४) । पुनः शिष्यत्त्व ग्रहण कर गुरू 
ग्राज्ञा से सपत्नी द्वारिका जी चला गया ।* कर 

'पीपा जी की बानी” तथा 'पीपा की बानियाँ”* में क्रमश. इनके आलमिक 
ज्ञान तथा निगु ण ज्ञानीपदेश सम्बंधी पद संगृहीत मिलते हैं। 'पीपा जी की बानी' नाम से 
इनकी रचनाओं का एक संग्रह प्रकाशित भी हो चुका है, लेकिन अब प्राप्य नहीं ।' 





१. एन0 आ० रि0 लि० : फकुददर पृ० ३२३, (सं० १४८२ जन्म) | » 
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एक अन्य पुरातन प्रामाणिक हस्तलेख में भिन्‍न-भिन्‍न राणगों में इनके १६ पद तथा १९ 
साखियाँ प्राप्त हैं। उसमें भी धनासरी राग में एक पद प्राप्त है। 'ग्रंथ' में इनका 
राग धनासरी में केवल एक ही पद प्राप्त है, लेकिन वह हस्तलेख के धनासरी राग 
के पद से भिन्‍न है| इनके पदों से ज्ञात होता है कि रामानंद के शिष्य बनने से पहले 
ये सगुणोपासक थे और बाद में निगु णोपासक । 

ग्रंथ/ के बाहर राग धनासरोी में प्राप्त एक पद में उन्होंने भगवत्प्राप्ति विद्या 
प्रौर दान के स्थान पर 'साध संगति बिन मेरों कही न माने मन' कहते हुए सत्संगति 
से मन को नियंत्रण में लाने पर जोर दिया है।' 

ग्रंथ में उल्लिखित पद मे देह का महत्त्व स्थापित करते हुए, 'धृप दीप नई- 
वेदा 'तथा' 'पाती' ञ्रादि सभी कुछ से उस निरंकार को पृज्य बताया है, जो देह में 
ही निवास करता है, क्योकि “ो ब्रहमंडे सोई पिडे' अश्रतः उसे तो 'जो खोज सो 
पाव ।' इस प्रकार परिवर्तनशील जगत्‌ में एक-मात्र सत्य 'परम ततु' को सत्गुरू की 
कृपा से ही अनुभव किया जा सकता है । पीपा की वाणी की सादगी और सरलता 
उनके व्यक्तित्त्व के इन गुणों की परिचायिका है। उनका माधुये और नम्नतापूर्वक 
समभाना उनके भक्त-हृदय के सूचक है। इसीलिए पीपा राजा होकर भी भक्त हो 
सके, जीवन भर गृहस्थी रह,कर भी निलिप्त रह सके, यही उनकी महानता के 
चिह्न हैं। 

सधना ४ 

सधना कसाई होते हुए सी जीव-हत्या स्वतः न करता था, हाँ ! व्यवसाय में 
धाबद्ध होने के कारण मांस अश्रवश्य बेचता था। संत होने के लिए जाति और 
व्यवसाय का कोई बंधन नही, क्‍योंकि ऐसे व्यक्तियों की तो एक ही जाति है “भक्त । 
इन्हें नामदेव का समकालीन माना गया है ।* प्र म अबोध से भी इस मत की पुष्टि 
होती है ।' जो हो, सधने का समय १४ वीं शताब्दी का अन्तिम भाग स्वीकार किया 
जा सकता है। ये सेहवान (सिंध प्रांत) के निवासी कहे जाते है। सरहिद में इनकी 
समाधि प्राप्त है, लेकिन कोई विवरण वहाँ से भी नहीं .प्राप्त हो सका। 'संतगाथा' 
में प्राप्त छहु पदों में फारसी-अरबी के शब्दों से यह अनुमान और भी हृष हो जाता 
है'।* चतुवंदी जी का अनुमान है, कि 'संतगाथा' के छह पदों का रचयिता ओर 
ग्रंथ के एक पैद का रचयिता सम्भव है, भिन्‍त-भिन्‍न व्यक्ति हों ।* यह अभी द्योध 
का ही विषय है । 
१. 0 लि0 प्रति, ना०0 अ0 समा काशी सं० २४२१ | १४०६, ए० २३१-२१३ 
२० अंथ' ६8५ पीपा १ | 
३. प्रथा” ६६५ प्रीपा १ । 
»« सि० रि० : मेंकालिफ, भाग ६, (० ८४ | 
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-ग्रंथ' मे प्राप्त इस एक पद के अतिरिक्त हमें सधना के दो पद एक भ्रन्य 
हस्तलेख में मिले हैं ।। दोनों पद राग रामकली में है। जबकि ग्रंथ” मे प्राप्त पद 
राग बिलावलु में है। इनमें से दूसरा पद ग्रंथ! के पद का ही थोडा बहुत परिवर्तित 
रूप है। क्योंकि शब्दावली एदं पद प्रायः सभी मिलते है, केवल क्रम मे भेद है। 

पहले पद में बताया है, कि संसार में एक हलाहल एक भ्रमीरस', दो रस हैं। 
लेकिन कोई भी व्यक्ति एक साथ दोनों का पान नहीं कर सकता अतः संतोषपृर्वक 
ग्रलौकिक रस की ओर बढ़ना चाहिए। बिरला ही उसके महत्त्व को समभझता है।' 

ग्रंथ! के पद में नप-कन्या को ब्याहने के लिए विष्णु-भेखधारी उस कामार्त्ती 
व्यक्ति का वर्णान है, जिसे राजा पर आक्रमण होने पर भागना पड़ा था। भगवान 
की महानता इसी से बताई है, कि वह अपने दुष्कर्म अनुभव करनेवाले पापियों का 
भी उद्धार कर देता है। चातक का उदाहरण देकर भगवान के प्रति अनन्यता का 
महत्व स्थापित किया है, किन्तु साथ ही ड्ूब कर मरने के बाद नौका की व्यर्थ॑ता 
सिद्ध की है। भ्रत: भगवान की शरण मे जाकर पूर्णतया आत्मसमपंण करके शीघ्र 
ही तार लेने की प्रार्थना की है। यह नम्नता कसाई के विगलित अहु की परिचा- 
यिका है ।' 

सधना के ये पद स्वच्छ ब्रज भाषा का स्वरूप हमारे सम्मुख रखते हैं। 
उनकी प्रार्थना की नम्नता ने उनकी भाषा को भी प्रधिक लचीला तथा मृदुल बना 
दिया है। यही है कसाई की भक्ति की अभिव्यक्ति । 

इस प्रकार परम्परा से रामानद की शिष्य परम्परा में माने जानेवाले ्रंथ' 
में उल्लिखित सभी संतों का व्यक्तित्व साहित्यिक परिचय एवं विचारधारा का 
विवरण प्रस्तुत किया गया है। कबीर के विशिष्ट व्यक्तित्व ने उन्हें इन सबसे भी 
पहले ही स्थान दिलवा दिया (गत अध्याय मे) और रामानंद परम्परा में न होते हुए 
भी सधना ने अपने उपयुक्त वातावरण देख इन संतो में ही झपना स्थान बना 
लिया । क्योंकि सभी सतों की एक ही जाति; एक ही कोटि होती है । गुरू और शिष्य 
सभी एक दूसरे से बढ़ कर महानु है । 


१ ग्रथ वश्द सदना १ | 
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नामदेव: व्यक्तित्व 
ज्क्तों में भी भक्त' नामदेव मूलतः भक्त थे। भगवान ने तो <दीपे के घरि जनमु 

देला* तो भी एक सच्चे भक्त की तरह उन्होंने अपने आपको मूखे और 
ग्रज्ञानी समझ कर भगवान के सम्मुख पूर्ण आत्मसमपंणा कर प्राथंना की थी, 'संसारु 
समु दे तारि गोबिदे । भगवान तक प्रार्थना नहीं पहुंची, तो और दीन होकर 
पुकारा--मोकउ तारि ले रामा तारि ले ।” साथ ही कारण भी दिया, कि--- 

में भ्जानु जनु तरिबे न जानउ बाप बीठुला बाह दे ।' 

यह प्राथना करते हुए उसने छिपाया नहीं, अपितु स्पष्ट ही कहा--अधमु 
प्रजाति नामदेउ तउ सरनागति भ्राईअले” और थोड़ी देर बाद उसने अनुभव किया 
कि 'मेरे माथे लागीले धूरि गोबिंद चरनन की ।* धूल क्या लगी, और दीन बन कर 
अ्रपने श्रपको गरीब कहते हुए उसने नाम को ही जीवन का आधार बना लिया।' 
तब नाम के लिए नामदेव में इतनी तड़पन पैदा हो गई, कि राम नाम बिनु धरीश्र 
न,जीवउ' ।* इस अनवरत एवं अ्रननन्‍्य तड़पन के कारण ननामे प्रीति नाराइन लागी , 
देह को उसकी मस्जिद तथा हृदय को उसका पुजारी बना भक्त भगवान की भक्ति में 
तललीन हो गया' और तब उसे संसार की क्या परवाह ? मस्त भक्त अलापा--तिरी 
भगति न छोड़उ भावे लोगु हसे,' क्‍योंकि भ्रब तो 'चरन कमल मेरे हीमरे 
बसे” और "मैं बउरी मेरा रामु भताह बन चुका है फिर हँसी ही क्या “भले 
निदउ भले निदउ भले निदउ लोगु' लेकिन मेरा तो 'तनु मनु सभी,कुछ केवल 'राम 


१, ४८३ नाम, ५ | २. ११३६ नाम, २ | ३, ८७३ नाम, ३ | 
४. 8८८ नाम, २ | ५, ६९४ नाम, ५ | ६. ७२७ नाम, १ | 
७. ४ंणए नाम, ३ | झ. ११६४ नाम, ७ | 8 ११३७ नाम, १ | 


१०५ ११३४५ नाम, १ | ११५ ११६७ नाम, ४ [ 
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पिश्नारे जोगु ।  मीराँ ने भी तो थंसार को ठुकरा कर साँवलिया को इसी पनन्य 
तड़पन से अपनाया था। इसका परिणाम क्या हुआ ? रंगाई और सिलाई में भ्रो 
आध्यात्मिकता छा गईं, क्योंकि---“मनु मेरो गजु जिहवा मेरी काती। मपि भपि 
काटउ जम की फासी । जात-पाँत की परवाह किए बिना रात-दिन वह नाम का 
जाप करता है, तथा “रागिनि रागठ सीवनि सीवउ।' लेकिन “राम नाम बिनु घरीग्र न 
जीवउ ।' इतना ही नहीं, उसके पास 'सुइने की सूई! तथा 'रुपे का धागा' है लेकिन 
आाठों पहर अभ्रपने खसम का ध्यान करता है, शरीर से काम करता है, तथा 'नामे का 
चितु हरि सिउ लागा । यह है, निष्काम कर्मण्य-जीवन की अनन्य भक्ति के 
साथ सिलाई तथा आध्यात्मिकता में रंगाई । हिन्दी-साहित्य ही क्या; संसार के किसी 
भी साहित्य के उत्कृष्टतम आध्यात्मिक रूपक से जन-जीवन का यह रूपक टक्कर लेने 
की क्षमता रखता है। अतः: जिस भगवान को पडित वेदों के माध्यम से भी न जान 
सके, उसे ही 'मूरखु नामदेउ जाने” न केवल जाना, अ्रपितु जानने के बाद गुरू ने 
अलखु लखाइआ' तब अपने आप ही “श्राजु नामे बीठलु देखिआ' और अरब तो 'मूरख 
को समभाऊ रे कि अन्यान्य देवी-देवताओं की पूजा छोड़ एक “घटि-घटि अंतरि 
ब्रहमु लुकाइझआ की ही श्रनवरत अ्रनन्‍्य आराधना करो ।" ऐसे ही अनन्य भक्त की 
सशक्त भक्ति ने ही तो भगवान को भी यह कहने पर विवश कर दिया था कि, 'मेरी 
बांधी भगतु छुडावे बांघे भगतु न छूटे मोहि | एकसमे मोकड गहि बांध॑तउ फुनि 
मोप जबाबु न होइ । "में गुन बंध सकल की जीवनि' लेकिन 'मेरी जीवनि मेरे 
दास ।' नामदेव जाके जीअ ऐसी तेसो ताक प्र॑म प्रगास । २ । ३ ।'' और अब तक 
दूध पीनेबाले, देहुरा फिरानेवाले'” तथा गौ को जिलानेवाले ' बीठल ने उसे विश्वास 
दिला दिया था, कि “नामे नाराइना नाही भेदु”' झ्रब॒ जब भेद ही नहीं रहा, तो 
श्रनायास ही 'नामदेउ नाराइना पाइआ' " और इस प्रकार जब उसे पा ही लिया 
तो श्रधिक देर प्रतीक्षा किए बिना ही “नामा साचि समाइश्रा । यही है भक्त की 
अनवरत, अनन्य, अनत आराधना और उसका अमरफलपूर्ण ऐक्य । 


नामदेव के शब्दों में भगवान का आकर नामदेव के कटोरे से दूध पीने का 
तथा शूद्र कह कर मरदिर से निकाले जाने पर--उसके पीछे बैठ कर भगवत्स्भरण 
करने पर देहुरे के फिरने का * तथा सुलतान के सामने गौ जिलाने का" वर्णान भी 
मिलता है । यह तो अनुमान किया ही जा सकता है, कि सम्भवतः ये पद सग्रुण 
बीठुल के पुजारी नामदेव के है, न कि निराकार बीठुल के उपासक के । इसी प्रकार 
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का एक अन्य पद भी मिलता है, जिसमें वृ दावन में खेलते, बेनु बजाते साँवलिया को 
तामदेव ने अपना स्वामी स्वीकार किया है।' उसकी ध्वनि से भी यह स्पष्ट है, 
कि यह शब्द सग्रुण के पुजारी क़ा ही है। जो हो, इतना होते हुए भी नामदेव के 
विचारों का विश्लेषण करते हुए हम देखेंगे कि नामदेव का स्वामी निश्चित रूप से 
प्रवतार रूप में ग्रवतरित तन होनेवाला एवं आराकार की सीमा से परे रहनेवाला ही 
रहा है, भ्रतः इन पदों को नामदेव के पहले जीवन का--जब कि वे सगुरा के पुजारी 
थे स्वीकार करने में कोई असुविधा नहीं प्रतीत होती । लेकिन भक्त-उद्धारक भगवान 
का क्रियात्मक रूप से कार्य करना श्राज के वैज्ञानिक बौद्धिक युग के मस्तिष्क की 
समभ से बाहर का प्ररंन बना रह जाता है। इसे इतिवृत्तात्मक सत्य न मान कर, 
भावात्मक सत्य स्वीकार करने में ही इस समस्या का समुचित समाधान माना जा 
सकता है । जो हो, यह निस्‍्संकोच सत्य है, कि जिस भक्त की महानता भगवान ने 
स्वयं आकर स्वीकार की है, वह भक्त अ्रवश्य ही “भक्तों का भकत' एवं संत साहित्य 
में भक्‍त-शिरोमरिं/ नाम को देव” माननेवाला स्वतः 'नाम' का देव” बन अपना 
नाम अ्रवर्॒य ही साथंक कर गया । यही है उसका माम उसके साधन का नाम---नाम 
(भक्ति)-मार्ग । 
जीवन-वृत्त - 
महाराष्ट्रीय संत नामदेव का जन्म सं० १३२७ मे' गाँव नरसी-बमनी जिला 
सितारा में हुआ था । इनके पिता दरजी दामा शेट थे तथा माता गोना बाई ।' 
इन्होंने अपनी जाति छींपी बताई है । सम्भवत: उन दिनों छीपी कपड़े छापने तथा 
दर्जी का, दोनों ही कार्य करते हो । क्‍योंकि इन्होंने अपने पदों में अपने दर्जी के कार्य 
का वर्णान भी आध्यात्मिक रूपक में किया है, जैसा कि हम इनके व्यक्तित्व में देख 
झाए हैं। भ्रस्सी वर्ष की भ्रबस्था में पंढरपुर के बिट्ठल मन्दिर के महाद्वार पर सं० 
१४०७ में इनका निधन हुआ था ।* आचाय॑ क्षितिमोहन सेन ने नामदेव की मृत्यु 
पंजाब में गाँव घोमन में सं० १४६४ में मानी है ।' इनका पंजाब की यात्रा करना 
प्रायः सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है । इन भेदों के आधार पर ही मराठी श्रभंगों 
के लेखक तथा 'ग्रंथ' के हिन्दी पदों के लेखक--- दोनों के भिन्न-भिन्न नामदेव होने 
की सम्भावना" की गईं है। लेकिन नामदेव की हिन्दी एवं मराठी रचनाओ्रों का मिलान 
करके डा० विनय मोहन शर्मा ने सिद्ध किया है, कि'पंजाब और महाराष्ट के ज्ञानेश्व र- 
कालीन नामदेव भिन्न हैं।” इधर फरकुहर तथा डा० मोहनरसिह उनका समय 
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(घं०, १४४७-१५०७) पत्रह॒वीं शताब्दी तक खींच लाए है, जो सब्बल प्रमाणों के अभाव 
में.विशेष महत्त्व नहीं रखता। नामदेव का समय सं० १३२७-१४०७ ही उपयुक्त, प्रतीत 
होता है, क्योंकि उनका ज्ञानदेव का समकालीन होना ऐतिहासिक तथ्य- है ।' इनके 
चार पुत्र तथा एक पुत्री थी। इस प्रकार नामदेव गृहस्थ-जीवन व्यतीत करते हुए भी 
पूर्णतया निलिप्त थे । उनके पहले जीवन के पदों से ज्ञात होता है, कि वे साकार बीठुल 
' के पुजारी थे, जो अधिकतर मराठी अ्रभंगों के रूप में हमें प्राप्त हैं । 'ग्रंथ' में प्राप्त 
उनके पद वृद्धावस्था के प्रतीत होते है, जबकि वे निगु ण के उपासक बन चुके थे। वे संत 
से.अधिक भक्त और “भक्तों' के भी भक्त थे । उनकी रचनाएँ इस बात का प्रमाण हैं। 
- कबीर ने अपनी रचनाश्रों में भक्ति के मम को पहचाननेवाले जयदेव और नामदेव 
: का नाम अ्रद्धापुवंक लिया है।' रविदास ने भी आछोप छीपा को कबीर, त्रिलोचन 
आदि के साथ भव-पार प्रहुँचतेवाला बताया है ।' इसी प्रकार श्रन्‍्य संतो ने, भी. उसे 
उच्च कोटि का भक्त स्वीकार किया है । इसीलिए उनको “भक्तो का भी भक्त' कहना 
उपयुक्त जान पड़ता. है । . 
: साहित्यिक परिचय : 
मराठी भ्रभंगों तथा हिन्दी के पदों के रचियता एक ही नामदेव है, यह मत 
युक्तिसंगत प्रतीत होता है। ग्रंथ! में इनके केवल ६१ शब्द प्राप्त हैं, हमें एक-हस्त- 
. लेख में १२१ हिन्दी के पद तथा १६ साखियाँ देखने में आई है ।' जिनमे “ग्रंथ! वाले 
बहुत से पद थोड़ी--बहुत शब्दावली के परिवर्तन के साथ प्राप्त है। नामदेव के,मूराठी 
भ्रभंगों के प्रधान विषन निम्न है | 
१. भगवान से मिलन-उत्कण्ठा । २. प्रतन्य-उपासना । . 
३. नाम-माहात्म्य एवं उसी में तललीनता । ४. माया-रक्षक गुरू का अनुग्रह,। 
भू, बाह्याडम्बरों के प्रति उदासीनता। ६. पोथी पंडे का विरोध आ्रादि, आदि ४ 
इन श्रभंगों में नामदेव के साकार बीठल के ही दर्शन होते है । हस्तलेख एवं 
अ्रंथ' के पदों में भगवान को दूध पिलाने, देहुरा फिरने तथा गौ जिलाने आदि घट- 
नाओों का वर्णन होते हुए भी निराकार सर्वव्यापी बीठल के ही दर्शन होते है ।. ताम- 
देव क्री विचारधारा मे इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन मिलेगा । न 
वस्तुत: नामदेव भक्त थे । इसीलिए नामदेव के प्राण उनकी तड़पन मे. है । 
कवि वही महान बन पाता है, जहाँ उसकी आन्‍न्तरिक तड़पन की अभिव्यक्ति हो, 
आर नामदेव का काव्यगत सौन्दय देखना हो तो--- 


अिनना+ 
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मारवाड़ि जेसे नीरु. बालहा बेलि बालहा करहला। 

प्यासे मारवाड़ का रसास्वादन कीजिए । मीन और चातक, से लेकर ,तड़पन 
की कोई परम्परीश तुलना नामदेव के किसी भी तड़पन के पद में न मिलती हो, 
ऐसी बात नहीं । 

उनके विश्ञाल ज्ञान के भंडार से परिचित होना हो, तो सुनिए, उन्हें इन, सब 
बातों का ज्ञान है, कि प्रयाग में स्नान करनेवाला पुण्य का भागी होता है । काशी- 
वास श्रेष्ठ है। पिडदान गया में कराना पड़ता है।' भ्रव, प्रह्लाद, बिभीखन, 
सुदामा, आदि सबका भगवान ने उद्धार किया हैं । इतना ही नहीं, उन्हें भगवान 
राम की पत्नी सीता की रावरा द्वारा चोरी करने की कथा का भी. ज्ञान है, तथां इन 
सबसे बढ़ कर “लोधे का खेत” खानेवाली लंगड़ी गायत्नी को भी उन्होंने देखा था।* 
उनकी चित्ताकषंक शेली का परिचय पाना है। तो पढ़िए--. 

तेली क॑ घर तेलु आछे जंगल मधे बेल गो । 
माली फे घर केल श्राछे फेल बेल तेल गो ।' 

यद्यपि इस प्रकार के पदों की संख्या अधिक नहीं, तों भी ये उनकी सामंथ्यं के परि- 
चायक अवश्य है। उनकी शली में 'गागर में सागर' के बहुत अच्छे उदाहरण 
मिलते हैं । 

असुमेध जगने । तुला पुरस्ष दाने । प्राग इसनाने । तथा “गइओ्ना पिड 
भरता । बनारसि अभ्रसि बसता । आदि प्रत्येक दो-दो या तीन-तीन शब्दों के वाक्य- 
खण्ड में पूरा भाव स्पष्ट कलक आता है और पद भी निरन्तर प्रहवमान (गतिशील) 
रहता है । 

अनुप्रास तो अ्रनायास ही मिलता है, उपमा से भी इनकी वाणी भरी पड़ी 
है। मन को गज, तथा (नामद्वारा) जीभ की कची बना कर यम को काटने- का 
आध्यात्मिक रूपक दर्जी नामदेव को कितना शोभा देता है, यह बात केवल अनुभव 
करनेवाला ही जानता है। सृष्टि-रचना का वर्णान उन्होंने प्रश्नोत्तर रूप में किया, 
जिसमें उनकी भाषा भी सामान्य स्तर से विचलित हो गई, विस्तृत विवरण विचार- 
धयरा में मिलेगा । 

इनकी «भाषा में तारीगले' आदि मराठी शब्दों का पर्याप्त ब्रयोग मिलता 
है, जिनके उदाहरण सबंत्र ही देखने को मिलते हैं। रागु तिलग मुस्लिम प्रिय राग 
है, अत: वहाँ फारसी शब्दों के आधिक्य ने पदों के लिए वसा ही वातावरण उपस्थित 
कर दिया 

पांडे तुमरी गाइत्री लोधे का खेतु खाती थी । ले करि डैगा _टगरी तोरी 
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लांगत लांगत जाती थी ।* तथा 'वाका लड़का मारिग्रा था' आदि पदों मे आ्राधुनिक 
खड़ी बोली की क्रियाओं के कितने स्पष्ट दर्शन होते है । 

अपनी वाणी में उन्होंने मुसलमानों का विरोध नहीं किया, क्योकि उनके 
पास कबीर की कट॒ता न थी, उनका स्वर तो नम्र होकर सबको समभाता रहा, 
सहलाता रहा श्रौर पुचकारता रहा। नामदेव-त्रिलोचन की बातचीत का उल्लेख 
कबीर की वाणी में भी मिलता है । 

नामदेव और रविद्रास का 'पहिले दूध बिटारिश्ो बछले' श्रादि पद तुलनीय 
हैं ।' दोनों में भाव विचार एवं कहीं-कहीं पदस/म्य भी प्राप्त है । 

इस प्रकार नामदेव की वाणी की तड़पन में वह शक्ति है, जिसने प्रनायास 
ही भगवान को भी उसके बंधन में बंधने पर विवश कर दिया ।* यही है भक्त की 
्रमन्‍्य भक्ति की शक्ति, जिसने भक्तों के भी भकक्‍त नामदेव को सदा के लिए नामदेव 
ही बना दिया । 


नामदेव की विचारधारा 


ब्रह्म 
जांचे घरि फुलालु ब्रहमा चतुरमुखु डावड़ा जिनि विस्व संसारु राचौले। 
जाके घरि ईसरु बावला जगत गुरू तत सारखा गिश्नानु भाखीले' ॥* 
ब्रह्म के बड़प्पन का तो कहना ही वैंया ? यह तो उसके घर का ही परिचय 
है, जहाँ सृष्टि का निर्माता चतुमु खी ब्रह्मा कुलाल बना हुआ है ओर ईश्वर पगला- 
सा होकर भी सप्य ज्ञान का परिचय देता है। 'धरमराइ प्रतिहारू तथा 'चउर 
दूर जांचे है पव॒णु” इतना ही नहीं, 'छिनवे करोड़ मेघ माला' जिसकी पानी हारीआ 
है | गंगा उसके नख से प्रसरित हुई है तथा सातों समुद्र उसके घड़े रखने के स्थान- 
मात्र हैं। ऐसा "त्रिभ्ुवन धनी” संसार की प्रत्येक वस्तु में व्याप्त वह ब्रह्म है। उस 
बेभंत के गुणों का. बखान ही नहीं किया जा सकता, कहीं उसने 'जलधि बांधि' तो 
कहीं 'धू थापिश्रो हो'' इस प्रकार जब हरि की महिमा का गान करता हुआ नामदेव 
थक गया, तो बोला---हरि की महिमा किछु कथनी न जाई” क्‍योंकि तेरा पान 
पाइझ्ा बीठुला'' जहाँ तुम्हारा पार ह्वी नहीं पाया जा सकता--वहाँ भ्रनंत महिमा का 
ही गान कंसे हो सकता है । 
जिसकी महिमा ही अनन्त है, उसके आविर्भाव और तिरोहित होने का क्‍या 
ज्ञान ? क्‍योंकि 'श्रावत किने न पेखिशो कवने जाने री बाई | वह तो “आदि जुगादि 
जुगादि जुगो जुग्' इसलिए “ताका पअंतु न जानिश्ना'' अ्रनादि काल तक के लिए इसी रूप 
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में चला था रहा है, भ्रतः न तो उसके आविर्भाव और न ही तिरोहण को जाता जा 
सकता है । । 
केशव ही कलंदर का रूप धारण करके आ पहुँचा । छप्प्रन करोड़ बादल 
उसका पहिनावा हैं तथा प्रत्येक प्राणी ही उसका रूप । मेरी देह मस्जिद है और 
मन उसका पुजारी मुल्ला | शरीरधारी लक्ष्मी उसकी पत्नी है, लेकिन वह “निरंकार 
आकार इस प्रकार नामदेव का स्वामी अन्यान्य रूप धारण करके शअ्रन्तरयामी होता 
हुआ भी 'फिरे सगल बेदेसवा' किसी को यह भ्रम न हो जाए, कि नामदेव का 
'बीठुल' आकारबद्ध है, मंदिर-स्थित है इसलिए उसने स्पष्ट ही कहा है कि “नामे 
सोई सेविश्ला जह देहुरा न मसीत” उसका कोई हृश्य-जगत्‌ में रूप रंग हो, तब तो 
उसे कहीं स्थापित किया गया हो, लेकिम वह तो इससे परे है, इतना होते हुए भी 
नामदेव को इस बात का ज्ञान है, कि अनंत रूप तेरे नाराइणा'' क्योंकि वह तो 
उसे प्रत्येक रूप में ही अनुभव करने लगा। अतः बोला न केवल तिरा नामु रूड़ो 
अपितु रूप रूड़ो रंग रूड़ो मेरो रामईझआ” उसका तो रूप और रंग दोनों ही 
सुन्दर एवं आकर्षक हैं। इस प्रकार प्रत्येक रूप में उसका सुन्दर रूप नामदेव ने 
अनुभव किया है । इसलिए आनंद रूपी मेरो रामईआ”। झनन्दानुभूति होती ही 
वहाँ है, जहाँ राम के रूप की अनुभूति हो जाए। ऐसा राम रहता कहाँ है ? इसका 
उत्तर है--'घटि घटि अतरि ब्रहमु लुकाइग्रा' वह तो प्रत्येक घट में भ्रन्तहित 
है, प्रत्येक घट में ही क्या--'मेरा प्रभु रविश्ला सरबे ठाई ।'' संसार में कोई भी 
तो ऐसी जगह नहीं, जहाँ वह न व्याप्त हो। इसीलिए उसकी स्थिति को ठीक 
रूप से न पहचानने के कारण “कोई बोले निरखा कोई बोले दूरि।" कोई उसे 
समीप बताता है और कोई दूर, लेकिन 'गोबिदु बसे हमारे चीति'' उसका भ्सली 
निवासस्थान तो हमारा चित ही है, केवल भ्रन्त:करण में प्रनुभव-मात्र करने की देर 
है। क्योंकि 'सभे घट रामु बोले रामा बोले । राम बिना को बोलै रै ।”” सब में अकेला 
वही तो बोल रहा है। 'एकल माटी कुजर चीटी भाजन है बहु नाना रे ।”'' इस 
सबसे स्पष्ट है, कि अस्थावर जंगम कीट पंतगम घटि घटि रामु समाना रे ।”* न 
केवल बड़े से छोटे चेतन, अ्रपितु जड़ पदार्थों में भी वही समाया हुआ है। इस प्रकार 
वस्तुत: वह 'नेरे नाही दूरि । निज श्रातम रहै भरपूरि ।'* अपनी आत्मा ही नहीं सब 
अन्तर सब ठाँई हो” इसलिए “एक अनेक बिश्लापक पूरक जत देखत तत सोई।" 
जहाँ देखो एक-मात्र वही है श्नौर 'बीठलु बिनु संसारु नहीं तथा वही “पूरि रहिओो 
तू सरब माही ।'” इस प्रकार न केवल एक मुरारि ही प्रत्येक घट में है, अपितु सशभ्ु 
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गोबिदु है सभु गोबिदु है । गो बदु बिनु नही कोई ॥” भगवान की स्थिति ही सब 
वस्तुओं में नहीं, लेकिन सब वस्तुएं भगवान का ही प्रसार-मात्र है, इस प्रकार वे 
भगवान से अतिरिक्त कुछ न होकर, संसार की प्रत्येक वस्तु में एक-मात्र भगवान 
की ही स्थिति अनुभव होती है। सो जिस भगवान के स्वरूप का ज्ञान न हो सका 
था, उसकी स्थिति का भान अवद्य हो गया है । लेकिन केवल स्थिति से नहीं, अ्रपितु 
गुणों से ही किसी का उचित ज्ञान हो सकता है, अतः नामदेव के ब्रह्म का ज्ञान पाने 
के लिए उसके गुणों का विश्लेषण भी आवश्यक है । 
जिसे आते-जाते किसी ने नही देखा, वह ब्रह्म अजन्मा और अनादि ही नहीं, 
ग्रकुल' और अयोनि भी है, क्योंकि बंधन मुकता जातु न दीसे! इसीलिए वह अनव्वर 
और अनंत है और ऐसे ब्रह्म का पार कहाँ--तेरा पारु न पाइओ बीढ्ुला” बेश्नच्त 
उसके ग्रनंत रूप' तथा महिमा भी अनंत है। वह तो वेदों से भी अज्ञे य ही बना 
हुआ है चाहे 'पंडित होइके बेदु बखाने” (यद्यपि “मूरख नामदेउ रामहि जाने) । 
इतना ही नही, मन, बुद्धि और हृदय से भी परे का ब्रह्म अतीन्द्रिय भी है। मयनों से 
अलख,' वाणी की पहुंच से परे अ्रविगत* जिह्दा-से अस्वाद्य” तथा वाकशक्ति 
से अकथ्य'' है । वह तो 'गूगे महा अंमृतु रसु चाखित्रा पूछि कहनु न जाइ हो” है। 
इस प्रकार नामदेव जैसे भक्तों के लिए उसके "नेति” नहीं, 'सेति” गुणों का का महत्त्व 
है, क्योंकि उसके तिषय में उन्होंने वही कहा है, जो अनुभव किया, बल्कि उसमें से 
भी बहुत-कुछ कहा नही जाता । जो अनुभव ही नहीं किया, उस विषय में अनधिकार 
चेष्टा नही की । क्योकि संतों की वाणी तो अनुभूति की ही अभिव्यक्ति-मात्र है । 
उसकी स्थिति देखते हुए हम ऊपर देख आए हैं, कि वही सर्वव्यापक एवं 
सर्वान्तरयामी है**-'एकल माटी कुजर चीटी” इस प्रकार 'जंगमकीट पंतगम तथा 
“घटि घटि अंतरि ब्रहमु लुकाइग्रा'' क्योंकि भक्त को एक वही तो सब स्थानों पर 
'लुकाइआ' अनुभव होता है, इसीलिए उसे घोषणा करनी पड़ी 'सभ रामु एकु करि 
जानिश्रा * उसने तो “बसे घटाघट' अन्तरयामी का रूप भी स्पष्ट कर दिया ऐसो 
रामराइ अन्तरजामी'--जैसे दरपन माहि बदन पखानी'” वस्तुतः सबमें व्याप्त 
वह अकेला ही भिन्‍न-भिन्‍न रूप धारण कर लेता है और सब कुछ स्वतः ही. बनता 
जाता है, तथा सब अपने आप ही करता जाता है--'आ्रापन देउ देहुरा आ्रापन आप 
लगाबे पूजा ।” इतना ही नही, 'आपहि गावे आपहि नाचे आप बजावे तूरा ।/ जिस 
प्रकार 'जल ते; तरंग तरंग ते है जलु कहन घुनन कउ दूजा ।/ दो प्रतीत होनेवाले 
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जल-तरंग एक ही हैं, उसी प्रकार संसार में वास्तविक स्थिति उस एक की है, अन्य 
सब तो उसी के भिन्‍न-भिन्‍न रूप-मात्र है। इसीलिए तो कहा है 'जत देखत तत सोई,'' 
और उसके “बिनु संसार नहीं! लेकिन इस बात को “बिरला बुक कोई ।” सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड का रचयिता भी वह स्वयं ही हैं तथा “जो किछु कीआ सु आपे आप 
उसका नियंता भी एक-मात्र वही है। क्योंकि ब्रह्माण्ड भर में 'सभो हुकमु हुकमु है 
उसकी ही आ्ाज्ञा चलती है। इस प्रकार संसार में 'सभु गोबिदू है सभ्रु गोबिदु है । 
गोबिंदु बिनु नहीं कोई और है भी वह पुरा” इसलिए नामदेव ने एक-मात्र उसी 
को 'सति पदारथ जानिग्नरा” । यह है ब्रह्म के लौकिक गुणों की एक झलक । लेकिन 
भक्तों के भी भक्त “नामदेव के सम्मुख तो भगवान अपनी विवशता इन दीन दब्दों में 
प्रकट करता है--'मेरी बांधी भगतु छुड़ावे बांध भगतु न छूटे मोहि। एक समे 
मोकउ गहि बांधे तउ फुनि मोपे जबाबु न होई । इस प्रकार नामदेव का जो 
भगवान भक्त की भक्ति की शक्ति से उसके बस में झा गया है--भकक्‍त को उसके 
देवी नहीं, उससे कहीं अधिक लौकिक गुरणों की अनुभूति हुई और यह वाणी तो 
उसी की अभिव्यक्ति-मात्र है। वस्तुत: नामदेव का बीठुल तो केवल भक्‍त-रक्षक, 
उद्धारक तथा भवतारक है, लेकिन अपने इन्हीं गुणों के परिणामस्वरूप सभी लौकिक 
गुण भी अ्नायास ही उसमें प्रतिभासिन्न हो उठते है । उसे सम्पूर्ण पुराणों एवं प्राचीन 
इतिहास का ज्ञान है, कि कब-कब भगवान किस भक्त की रक्षा करने या उद्धार करने 
आए क्योंकि अपने उद्धार के लिए उसे भी तो उसकी आवश्यकता है और भगवान 
के न्यायालय में या दरबार मे इससे अधिक प्रमाण उद्धत भी तो नहीं किए जा 


सकते । 


भक्त की रक्षा करके ही उसका उद्धार किया जा सकता है और उद्धार 
करके--तार करके ही उसे भव-पार पहुँचाया जा सकता है। भक्त प्रह्नाद की रक्षा 
के लिए ही 'मारिप्रो हरनाखसु नरसिघ रूप होइ देह धारिश्रो'" अम्बरीक कउ दीओो 
ग्रे पढ़ तथा “राजु भभीखतन अधिक करिप्रो' और 'नउनिधि ठाकुरि दई सुदामै' तथा 
'ुश्र अटलु अजह न टारिग्रो” इस प्रकार “राजा राम जपत को को न तरिश्रो'' सभी 
भक्त तो भव-पार पहुंच गए । वह हरि तो 'अंधुरे की लाकरी'' है, उसी ने हरनाखस 
हने परान' तथा अजमल की बेकुठहि थान'* गनिका तथा “हरि हरि करत पूतना 
तरी *' इनना ही नहीं, उसी का सिमरण करते-करते 'द्रोपद सुत उधरी”* तथा 'गऊतम 
सती सिला निसतरी”' और उसी '“सांवली झ्रो बीठुलाई' ने ही तो--कर्‌ धरे चक्र बैकु ठ ते 
भ्राए गज हसती के प्रान उधारी अले । दृहसासन की सभा द्रोपती अंबर लेत उबारी 
अले । तथा 'गोतम नारी अहलिझा तारि पावन केतक तारी अले ।। उसने न 
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केवल गनिका, कुबिजा तथा अजामलु तारी अले” अपितु “देवा पाहन तारी अले"' 
और “दासी सुत जन बिदरु सुदामा उग्रनसेन कउ राज दीए ।” उसकी महानता इसी 
में है, कि ऐसा करते हुए 'नामै के सुप्रामी' ने जप हीन तपहीन कुलहीन क्रमहीन'' 
सभी को तो तार दिया ओर उसकी बड़ाई सुननी है, उसने ही 'जलधि बांधि प्र 
थापि्रो हो” तथा 'सीआ बहोरी लंक भभीखण आपिओ् हो” लेकिन यह न भूल 
जाना चाहिए, कि ऐसा भी 'नामे का सुआ्रामी' 'सम अंतर सम ठाई हो।" जैसे 
कबीर को अपना अनुभव था कि गंगा ने उसकी जंजीर तोड़ी थी तथा अत्याचारी 
सिकन्दर के हाथी ने उसे कुचलने के स्थान पर भुक कर नमस्कार किया था ।* उसी 
प्रकार नामदेव का भी अनुभव है, कि भगवान 'दृूधुं पीआइ भगतु घरि गइआ । 
नामे हरि का दरसनु भइआ । इतना ही नहीं 'हीनड़ी जात” के कारण देहूरे से 
निकाला हुआ पीछे बैठा 'जिउ जिउ नामा हरि गुण उचरे ।” उसी प्रकार “भगत 
जनाँ कउ देहुरा फिरे ।” जब उसने स्वतः ही भगवान की कृपा को क्षियात्मक 
, रूप से अनुभव कर लिया, तो मायावी जगत्‌ को ललकारा; कउन को कलंक 
रहिओ्ओो सम नाम लेत ही ।” क्‍योंकि 'पतित पवित भए रामु कहत ही ।” यही है 
उसके भक्त-रक्षक, उद्धारक एवं भवतारक ब्रह्म का स्परूप । 

इससे स्पष्ट है 'पतितपावन' वह “दीन का दइआलु'' भी है। मुस्लिम ठग 
के रूप में ब्रह्म को देख नामदेव ने उसके 'मीठे बोल ''' भी सुने है। 'करीमाँ रहीमा 
अलाह तू गनी ।* हे दयालु तथा उदार भगवान तू धनी है, लेकिन धनी भी कितना 
'बिसीग्रार'--अ्रत्यधिक । और “हाजरा हजूरी दिहंद ४ प्रत्यक्ष दाता तू ही तो 'एकु तू 
दिगर”* एक-मात्र दाता है। सांसारिक सब सम्पत्ति से कहीं भागे बढ़, न केवल 
मुक्ति अपितु अभे पद दाता भी है। भक्‍त पर तो इतना 'दइआलु किरपालु कही- 
अतु है!” कि 'नामा कहै भगति बस केसव अज हूँ बलि के दुश्रार खरो'' इसी तथ्य 
को तो भक्त के सम्मुख अशक्त, निरबेल भगवान ने स्वतः स्वीकार किया है--एक 
समे मोकउ गहि बांधे तउ फुनि मोप जवाबु न होई। मै गुन बंध सगल की जीवनि 
मेरी जीवनि मेरे दास ।' जब भगवान ने ही अ्रपना परिचय दे दिया तब नामदेव 
संसार से बोले-- 


नामदेव जाके जीभ्र ऐसी तेसो ताक प्र स॒ प्रगास !' 


यही है भक्तों के भक्त! नामदेव का भगवान जिसकी भक्ति ने उस निरंकार, 
निरंजन, तथा निरबान को भी बोलने को विवश कर दिया । 
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महाराष्ट्री स्वतों के धामिक विश्वास ३५७ 


सृष्टि 

माई न होती बापु न होता करमु न होती काइग्रा । 

हम नहीं होते तुम नहीं होते कबनु कहाँ ते आइशा ॥ 

चंदु न होता सुरू न होता पानी पवनु मिलाइआ । 

सासतु न होता बेढु न होता करमु कहाँ ते आइग्रा । हा 

इस सब ब्रह्माण्ड का आप ही करता बीडुल देउ । 

उसने आपको ही सम्पूर्णां संसार में प्रसरित किया है, इसीलिए तो 'एक अनेक 

बिआ्लापक पूरक जत देखठउ तत सोई ।” और 'सश्रु गोबिंदु है सभुु गोबिंद है। गोबिदु 
बिनु नहीं कोई ।” तो इस सब ब्रह्माण्ड का निर्माण क्‍यों किया ? 'इहु परपंचु प[रबह्म 
की लीला विचरत आन न कोई ।” उसी ने माला में पिरोयी हुई मरिणयों की तरह 
सृष्टि में सभी कुछ निर्मित किया है और उन्हें यथास्थान रखा है, इतना ही नहीं 
सम्पूर्णां ब्रह्माण्ड उसी के नियंत्रण में है और 'सभो हुकमु हुकमु है आपे” सभी कुछ 
तो उसकी आज्ञा के अनुकूल ही होता है । हृदय में विचार कर देखने से पता चलता 
है, कि 'इभे बीठलु उभे बीठलु बीठल बिनु संसार नहीं । थान थनंतरि नामा प्रणव 
पूरि रहिआ्रो तूं सरब मही ।»' तो भी संसार में भिन्‍न-भिन्‍न रूप दिखते हैं, ये ठीक 
वैसे ही हैं, जेसे, 'जल तरंग अरू फेन बुदबुदा जल ते भिन न होई ।” सृष्टि रचना के 
क्रम पर विचार करते हुए उन्होंवे बताया है, कि पहले पूर्णो कमल उत्पन्त हुआ 
उससे ब्रह्मा और ब्रह्मा से 'सगले जना' क्‍योंकि उसके घर में कुलालु ब्रहमा' है, 
'जिनि बिस्व संसारु राचीले ।'* ब्रह्माण्ड का सारा खेल माया के कारण ही है। वह 
कैसे उत्पन्त हुई । तो इसका उत्तर है, कि पहले ब्रह्म ने 'शब्द' किया, उस शब्द से ही 
माया उत्पन्त हुई। तब ब्रह्म और माया से उस सृष्टि का निर्माण हुआा ।” पात्र में 
जलवत्‌ यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड हिल रहा है। जीव-मात्र उसकी इच्छा के अनुकूल चल 
रहा है। यदि इसमें कोई भ्रम है, तो यह तके का विषय नहीं, उसकी छुपा को प्राप्त 
करो, तो स्वत: ज्ञान हो जाएगा ।” इस प्रकार का सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उसी का विकास 
है और उसी के नियंत्रण मे है। जीव को सतर्क किया है, कि सम्पूर्ण सांसारिक 
सैम्पत्ति एवं यह संसार भी नश्वर है । सोने की लका क्षण-भर मे नष्ट हो गई 
थी । ग्रत: है जीव ! 'कूठी माइआ्ना देखि के भूला रे मना शोर मन ही जब भटक 
गया, तो वह संसारसमुद्र के पार कैसे पहुँचेगा, क्योकि 'ससारु सागरु बिरखें -का 
बना ।'* वस्तुतः यह सम्पूर्ण सृष्टि तो उसका प्रासाद-मात्र है, जिसमें “चदू सुरजु 
दीवड़े' 'धरमराइ प्रतिहार पवरणु 'चउर ढूल” तथा 'छिनवे करोडी मेघ माला पारणी 
हारीआ' है तथा उसके घर में 'कुलालु ब्रहमा' है, जिसने 'बिस्व सेसारु राचीले |” 
यही है, पारब्रह्म की लीला और उसका संसार । 
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१४०८ संतों के धामिक विश्यास 


जीव 

सम्पूर्ण सृष्टि की भाँति जीव का भी वही उत्पादक है। नामदेध ने इस बात 
को 'हमारो करता रामु सनेही । कह कर स्पष्ट ही स्वीकार किया है। उसने 'माटी 
कुभेउ' की तरह ही “जीव प्रगासिश्रा' है। जिस प्रकार घड़ा मिट्टी का होते हुए भी मिट्टी 
नहीं, उसी प्रकार जींव ब्रह्म का होते हुए भी उसका ही भिन्‍न रूप है--क्योंकि न केवल 
मानव, अपितु सम्पूर्ण जीव-मात्र ही एक लड़ी में पिरोए हुए मोतियों का भिन्‍न रूप है। 
इसीलिए भक्‍त को जात-पाँत से कोई काम नहीं होता । * प्रत्येक भक्त ही क्या 
मनुष्य-मात्र की एक ही जाति एवं एक ही धर्म होता है, वह है शाश्वत मानव-जाति 
झौर चिंरंतन मानव धर्म । जो अनादि काल से अ्रनंतयुगों तक सम्पूर्ण धरा-धाम 
पर इसी रूप में बने भ्रा रहे है और बने रहेंगे । यह तो है ही एक ही वस्तु के भिन्‍न- 
भिन्‍त रूप-मात्र । जैसे, जल तरंग अरु फेत बुदबुदा जल ते भिन न होई ।* इस प्रकार 
का जीव स्वतः कुछ करने योग्य नहीं, क्योंकि उससे तो कुछ होता नही ? जो “करिहै 
रामु होइ है सोइ । और यह सम्पुर्ण जगत्‌ उसी के हुकम से चलता है । अ्रत: जीब की 
भलाई इसी में है, कि जैसी अवस्था में वह रखे, उसी में प्रसन्‍न रहना चाहिए, 
क्योंकि--- 

कबहू खीरि खांड घीड न भाव । कबहू घर घर टूक मगावे । 

“कबहू कूरनु चने बिनावे ।' अतः 'जिउ रामु राखे तिउ रहीऐ रे भाई।” क्योंकि 
उसकी महिमा तो कही नहीं जा सकंती । अतः सभी अ्रवस्थाञ्ं में उसकी कृपा को 
अनु भव करते हुए एक सम रहना चाहिए। 

जो राज देहि त कवन बड़ाई । जो भीख मंगावहि त कीशा घटि जाई।' 
जीवन में असंतोष से बच कर चलने का भार्ग यही है । वस्तुत: जीवन है भी एक धूल 
भरी उस गाड़ी कै समान जिसे कीचड़ में से हाँका जा रहा है। साफ मार्ग में पहुँचने 
में ही उसकी सुरक्षा है। प्रारब्ध मानव की जीवन-गाड़ी को माया रूपी कीचड़ में 
धसीटे ले जा रहा है और सत्संग ही इसके लिए साफ मार्ग तैयार कर सकता है । अतः 
भगवत्कृपा की प्रार्थना की गई है।” इस प्रकार भक्ति के कारण जीव॑ ही जब 
भगवत्कृपा का अधिकारी हो जाता है, तब वह भकक्‍त या संत बन जाता है। नामदेव 
स्वत: ऐसे ही भक्‍त थे, श्रत: भक्त का महत्त्व तो उनके व्यक्तित्व के माध्यम से ही 
झ्रालोक में झा सकेगा । न्‍ ह 

“भगति, दानु दीजे जाचहि संत जन” तथा ऐसी भक्ति को प्राप्त करके 
सांसारिक सम्पत्ति के लोभ में 'संत जनां राम नामु न छोड़े यही संतो की वास्तविक 
पहचान है । इस प्रकार भव-पार पहुँच कर 'संता मधे योबिदु आछे* से पता चलता 
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है, कि वे भगवान के तुल्य हो जाते हैं। उनकी विशेषता यही है, कि “जिसि हरि 
पाइग्रा तिनहि छपाइशो ' वे उसे भ्रनुभव ही करते हैं, अ्रभिव्यक्त नहीं कर पाते । 
इस प्रकार अपने संत व्यक्तित्व का प्रचार नहीं करते, श्रपितु वह तो स्वयं ही जगत 
को श्रालोकित करता रहता है। जीव और ब्रह्म के संबंध को वह तारि ले बाप 
बीठुला' कह कर और भी स्पष्ट करता है। तब पुत्र भक्त ही पूरे उंस ठाकुर' का 
दास बन जाता है” ग्लौर भगवान भी “दास अनिनं मेरो निज रूप” रंह कर उसे 
अपना ही रूप' मानता है तथा 'मेरी जीवनि मेरे दास” कह उसके महत्त्व को भी 
स्वीकार करता है । नामदेव का जीव 'तुमचे पारसु हम चे लोहा संगे कंचनु भेइलौ'' 
संसर्ग से लोहे से कंचन ही नहीं बनता, अपितु उससे खेलता हुआ “जग' ते ठार्करु 

बनने की शक्ति भी रखता है, क्‍योंकि 'जल ते तरंग तरंग है जलु कहन सुनन को 
दूजा ।” भक्‍त के निष्काम होने पर “को ठाकरु को दासा रे” भेद रह ही कहाँ 
जाता है, इसीलिए तो भक्‍त की विपदा को अपनी विपदा समझ भगवान गौ जिलाने 
आए थे और उसके बाद भी नामदेव ने अनुभव किया था 'नामे नाराइन नाही भेदुं।' 
इस प्रकार द्वत समाप्त होने पर” 'नामासाची समाइग्रा' ब्रह्म में विलीन होकर 
उसका अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है । 


साध्य 
रविदास ने सामाजिक विषमता को दूर कर सामान्य-स्तर का निर्माण 


करना था, अत: उनके साध्य में प्रधान स्वर भक्त की ही भाँति जीव-मात्र को जौत- 
पाँत के बंधन से ऊपर उठाना था । हरिजनों के माध्यम से अपने अध्यात्मपथ पर 
अग्रसर थे, इसी लिए 'संतो के भी संत' कहलाए। कबीर संतशिरोमरणि थे । राष्ट्रीय 
और उससे बढ़ कर प्राणी-मात्र के स्तर पर मानव मानव में समता स्थापित करते 
हुए भी वेयक्तिक जीवन में उन्हें ब्रह्म से मिल कर ही एक नहीं होना था, अपितु 
स्वतः ही ब्रह्म में परिणत होना था, झत: उनके साध्य में यही ध्वनि विशेष रूप से 
ध्वनित होती है । परंतु नामदेव 'भक्तो के भी भवत' है, अतः उन्हें सामाजिक उत्थान 
शोर आध्यात्मिकता से भी अधिक प्रिय अनन्य भक्ति और उसमें तल्लीनता ही है । 
नाम को देव मान, उसमें ही अपने स्वत्व का विलय “नामदेव” के नामः की 
सार्थकता है। 'यथानाम तथा गुण” की उक्ति यहाँ पूर्णतया चरिताथ्थं होती 'है,' यह 
तो “कथनी और करनी में ऐक्य” वाले संतो से भी एक कदम झागे उन दोनों का 
नाम से भी ऐक्य स्थापित करनेवाले सिद्ध हुए । ू 

सांसारिक जीव होने के कारण उसे भवसागर से तरन; अवश्य है, अत 
भगवान से प्रार्थना की है, 'मोकउ तारि ले रामा तारि ले ।”* क्योंकि 'मे अजानु जनु 
तरिबे न जानउ बाप बीठुला बाह दे ।// 
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जीव यदि पूर्ण आत्मसमपंण करके भी भव-पार पहुँच सके तो उसे और 

कया चाहिए, इस प्रकार न जाने कितने स्थलों पर उसने भव-पार पहुँचने के लिए 
'भगवान से 'तारिले' की प्रार्थना की है। भव से तरने के लिए आवश्यक है, कि 
ज़ीव की यम से रक्षा होती चाहिए, इसीलिए जम ते 'छूटे” का साधन उसने गुरू 
द्वारा प्राप्त 'नांम' बताया है और ताम मिलने पर तो वह रात-दिन नाम का जाप 
कर मन (गज) द्वारा नाप कर जिह्दा (कैंची) से उसे काट देता है तथा इस प्रकार 
बम से रक्षित बन जाता है । यम से रक्षा अपने आप ही हो जाएगी, यदि अत:- 
अनुभूति हो जाए। उसके लिए “मधुर मधुर धुनि अ्रनहत गाज” को सुनने की 
ध्रावश्यकता है। क्योंकि साध्यों का साध्य तो है ही गोविन्द” प्राप्ति और वह 
'गोबिदु बसे हमारे चीति” अंतर में वह अनहद बेशु बजाउगो' इसलिए “घट ही 

-भीतरि' नहा कर सुन समाधि समाउगो"* और शून्य में समाधि लगी रहने पर स्वतः 
“ही भगवत्मिलन हो जाता है, अन्य किसी साध्य की आवश्यकता नहीं रह जाती। 
इसके लिए श्रावश्यक है, उसके एक ही नाम के माध्यम से अ्रन्यन्य भक्ति की । यह 

धवित ही सच्चे भक्त का साधन होते हुए भी साध्य होती है, क्योंकि साधन की 

चरमावस्था स्वतः साध्य में परिणत हो जाती है । इसीलिए तो 'जाचहि संत जन' 

कया जाचहि ? हे भगवन्‌ ! “भगति दानु दीजै" संसार की सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति, भगवान 

की अमूल्य देन, मानव-जीवन का सर्वोत्कृष्ट वरदान और भक्त का सर्वेस्व | यह दात 

एक बार मिल गई, भक्त संसार के लिए पागल हो जाता है 'दरद दिवाणी मीरा की 

सरह डसे लोक, कुल, परिवार, और समाज की मर्यादाओ्रों से अधिक झपनी और 
भगवान की मर्यादा का ध्यान होता है। इसीलिए तो भक्त की आत्मा पुकार उठती 

है, 'तेरी भगति न छोड़हु भावे लोगु हसे” उसे लोगों के हँसने या रोने की क्‍या 
प्रवाह ? उसकी मस्ती अनन्य है और है ग्रनंत । द 

इतना सब होते हुए भी भक्त भूल नहीं पाता, कि वह मूलतः जीव है, अतः 

लौंकिक भी । इसीलिए यम से रक्षित होकर भव-पार पहुंचने के बाद भी उसे 'जुनम 

मरन संताप हरिओ्रो बन कर आवागमन के चक्कर से छूट कर वह 'निरबाणु पद” 

'पाता है, जो हरि के नाम में ही निहित है और वह मुक्ति" ही 'हरि भेटला'** है। हरि 
से भ्रेंट हो गई तो आठ पहर अपना खसम धिआ्रावहु/” और “राम रसाइन पीउरे 

दगरा' । इस प्रकार भगवान से भेंट करके, निरंतर उसके ध्यान मे लग कर राम 

/इसायन पान का परिणाम तो एक ही है और वह है 'नामे नाराइन नाही भेदु/ भेद 
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नही रहा, तो द्ेत मिट गया और 'नामा साची समाइला' । प्रत्येक साधक के भनेक 
पड़ाव है, जो अपने आप में भी साध्य हैं, लेकिन ग्रंतिम तथा पूर्ण साध्य तो एक-मात्र 
वही है, जिसके ये सब भिन्‍न-भिन्‍न रूप-मात्र हैं, अतः यम से रक्षा, भव-पार पहु चना, 
पग्रावागमन से बचना, मुक्ति पाना, भ्रमर पद पर बैठ जाना, और अंतर में निरंतर 
उसकी अनुभूति करते हुए ब्रह्म-रसपान वहाँ पहुंच कर सब ब्रह्म से ऐक्य अथवा 
उसमें परिणति के साधन ही प्रतीत होते है। अ्रत: साध्य तो एक वहीं है, जिसे 
प्रत्येक संत ने अनुभव किया है । 

साधन 

साध्य है 'नामे चे सुआमी बीठुलोी' और उसका मार्ग ऐसा है-- 

जिउ श्राकास पंखी श्रलो खोजु निरखिश्रो न जाई। 
जिउ जल मारे माछलो मारगु पेखणों न जाई ॥' 

कितनी सत्य अनुभूति है, भगवत्प्राप्ति का मार्ग आकाश में पक्षीं और जल 
में मछली के मार्ग से कुछ मी तो भिन्न सही । नामदेव भी ऐसे ही पथ का पथिक रहा 
था, इसीलिए उसे इस कठित्राई का ज्ञान था, तभी लौकिकों के लिए उसने समाधान 
प्रस्तुत किया है, कि भगवत्प्राप्ति के लिए भगवत्कृपा-प्राप्ति ही सर्वोत्तम साधन है। 
नामदेव तो हरि-गुण गाता हुआ उससे प्रार्थना ही यह करता है कि कृपा करि जन 
अपुने ऊपर” और भगवत्कृपा पाने के लिए उसकी प्रसन्नता आवश्यक है । वह 
प्रसन्न हो गया तो उसने स्वतः कुछ नहीं करना, केवल 'होइ दइआलु सतिगुरू मेलितृू 
मोकउ । क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान है, कि सत्गुरू ही भव-पार पहुँचाएगा 
भौर उसे मिलाएगा क्‍योंकि जीव और ब्रह्म का वही तो एक-मात्र संयोजक-स्थल है। 
सत्गुरू का भी एक क्रम विशेष है जिससे वह साधक को साध्य तक ले जाता है। 
सबसे पहले गिश्नानु अंजनु मोकउ गुरि दीना' और तब “दुख बिसारि सुख अंतरि लीना' 
इस प्रकार गुरू ने मेरा जस्म सफल किया है ।* इतना ही नहीं, संक्षेप मे उसी ने “भव से 
पार उतारा” दंत मिटाया” तथा अलखु लखाइञआ' । अ्रलख के दर्शन कराके शीघ्र 
ही सत्गुरू ने ऐसी 'बुधि सिखलाई' जिससे “नर ते सुर होइ निमख मे । यम तो ग्रुरू 
को देखते ही भाग गया | इस प्रकार झावागमन के चक्कर से रक्षा कर 'सतिगुर' 
से मिलानेवाला एक-मात्र सत्गुरू ही है।'' गुरू की महिमा एवं कार्य उसने एक ही 
दब्द में बताए है, जिसका कुछ भाग यहाँ उद्धृत करने का लोभ संवरण नहीं किया 
जा सकता--- 

जउ गुरदेउ त मिले सुरारि। जउ शुरदेव त उतरे पारि। 

जउ गुरदेव त बेकुठ तरे। जउ गुरदेउ त जीवन मरे ॥ 
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सति सति सति सति सति गशुरदेव । मूठ भूठु भुठ भूठ आन सभ सेव । 

जउ गुरदेउ त नामु हड़ावे । जउ गुरदेउ न दहदिस धावे ॥ 

जउ गुरदेउ पंच ते दृरि । जउ गुरदेउ न मरिबो भूरि। 

जउ गुरदेउ सभे बिखु मेवा । जउ ग्रुरदेउ त जम ते छू ॥ 

जउ गुरदेउ त भउ॒जल तरे। जउ गुरदेउ त जनमि न भरे । 

'बिधु गुरदेउ श्रवर नहीं जाई नामदेउ गुर की सरणाई ।। 

नामदेव ने तो गुरू की शरण ले ली । गुरू भी नामदेव को नाम ही देता है, 
जिससे वह 'नाम' को ही अपना आराध्य दिव” मान कर अपना नाम सार्थक करे । 
भक्त नामदेव से अ्रधिक महत्त्व 'नाम' का ही है, क्‍योंकि नाम ने ही उसे नामदेव 
बनाया है । 

“इकु नामु निसतारे गुरू ने नामदेव को नाम देकर यह गुरू-मंत्र भो बता 
दिया, इसीलिए 'नामे चितु लाइआ सचि नाइ।”" श्रव तो उसे नाम के बिना 
बतीसों लक्षणों से युक्त सौरदर्य भी नहीं भाता" और वह रात-दिन नाम का जाप 
करता रहता है तथा अनुभव करता है कि 'राम नाम बिनु धरीश्र न जीवन” यह नाम 
ही “मैं अंधुले को टेक” बन चुका है, इतना ही नहीं, दीन नामदेव ने तो यहाँ तक 
कहा है 'मैं गरीब मैं मसकीन तेरा नामु है अधारा |” इस प्रकार उसने तो “मुख 
भनसा रतनु परोइआ" और जीभ को स्तक कर दिया-- | 

रे जिहवा करठउ सत खंड । जामि न उचरसि स््री गोविद । 

रंगीले जिहबा हरि के नाइ | सुरंग रंगीले हरि हरि घिल्लाइ ॥ 
क्योंकि---'सिथिश्ञा जिहवा अबरे काम। निरबाण पदु इकु हरि का नासु ४ 

स्वतः तो नामदेव के नाम को भ्रपना लिया अब दूसरों को भी समभाने लगे, 
कि बाह्याश्राउम्बर आदि पाखंड त्याग कर 'हरि का नामु नित नितहि लीजे 
क्योंकि---“कउन को कलंकु रहिश्रो राम नामु लेत ही ।' इतना ही नहीं, सब 'पतित 
पवित- भए रामु कहत ही ।”" इससे भी बढ़ कर नाम से ही 'मिटे सभि भरमा' तथा 
इसने ही 'जाति कुल हरी'* तथा पतित से पतित भक्तों को भी पवित्र बना कर भव 
से पार पहुचा दिया। अजामिल, गणिका आदि इसके साक्षी हैं। इसलिए तुक़ें 
एवं वाद-विवाद को छोड़ कर 'रसना राम रसाइनु पीजे ।* मूर्खे जनन्ा उसकी बात 
नही समभती, तो स्वतः नाम के अनुभूत महत्त्व की भलक दिखा कर ललचाता है, 
कि इस नाम से न केवल 'नरते सुर होइ निमख में,” अपितु --“नरते उपजि सुरग कउ 
जीतिश्रो सो अवखध में पाई । इतना समभने पर जो ताम का महत्त्व न समझ 
कर उसे अपनाते” नहीं, नामदेव उन्हें कहता है, कि--'जो न भंजते नाराइणा |, 
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तिन का में न करठ दरसना'' तथा तेरे नाम' भ्रविलंबि बहुतु जन उधरे नामे फौ 
निज मति एह। 

वस्तुतः भगवान में श्रारोपित गुर ही नाम है, तथा ऐसे गुणों का नचिरंवश 
नाम ही जप और ऐसे जप का आंतरिक ध्यान ही सिमरन । 

नाम का जप आवध्यक है, क्योंकि 'जपत मैं अ्पदा टरि” इसीलिए रात- 
दिन नाम जपने का संदेश दिया गया है । जप से भी बढ़ कर उसका अंतर में ही 
सिमरन करना चाहिए, क्‍योंकि सिमरन से ही गोविन्द को जाना जा सकता है ।' 
प्रत: बाह्य झ्राडम्बरपूर्णा धम-कर्म को तथा पूजा-विधि को छोड़ कर 'सिमरि सिमरि 
गोविंद! कहता हुआ नामदेव तो उसके सिमरन में ही खो गया । 

मृत्यु मानव-मात्र में एक श्रज्ञात शक्ति के प्रति भय उत्पन्न कर देती है। उस 
भय से अपनी रक्षा के लिए जीव उसमें भ्रपता विश्वास लाता है, तथा धीरे-धीरे उसे 
प्यार करने लगता है । जीव का यह भगवद्न म ही भक्ति में परिणत हो जाता है, 
क्योंकि 'सा परानुरक्तिरीश्वरे * भ्रर्थात्‌ ईश्वर में परम श्रनुरक्ति का नाम ही भक्ति है 
झौर “भगति करहि जो जन तिन भउ सगल चुकाईऐ" इसलिए तामदेव तो उससे 
“भगति दानु दीज कह कर ही अपनी अभिलाषा प्रकट करता है तथा भक्ति मिल 
जाने पर वह उसे किसी भी शूुव॒स्था में छोड़ने को तेयार नहीं, चाहे संसार उसकी 
हँसी ही क्‍यों न उड़ाता रहे । 


उसकी भक्ति का आवश्यक झुण है, अ्नन्यता । केवल एक-मात्र सत्य ब्रह्म 
की ही उपासना करनी चाहिए, क्योकि अन्यान्य देवी-देवताओं की उपासना करने- 


वाले को वेश्या बताया है। जैसे उसका सम्पूर्ण रूप-श्गार बेकार है, उसी प्रकार 
केवल एक ही ब्रह्म की उपासना न करनेवाली आत्मा 'मारगु छोडि अमारगि पाइ ।! 
पति भगवान से न मिल कर विपथगामी हो जाती है ।'” अनन्यता के इस अभाव के 
दृष्परिशामों का भी सविस्तार वर्णंत किया है। भैरो के पुजारी भूत बनते हैं तथा 
सीतला के पुजारी गधे की सवारी करते हुए धूल उडाते हैं । शिव का नाम लेनेवाले 
बेल पर चढ़ डमरू बजाते हैं तथा जो, 'महा माई की पूजा करे। नर से नारि होइ 
भ्रउतरे । और भवानी से नामदेव पूछते है, मेरी रक्षा करने के समय तू कहाँ गई 
थे । कितना मधुर उपालम्भ है और है भ्रन्यान्य देवी-देवताओं की पुजारियों के मुह 
पर करारी चप्रेट । इसलिए 'राम छोडि चितु अनत न फेरठ ।' इस प्रकार भक्ति 
में अनन्यता के साथ-साथ उसका अनवरत प्रवाह भी आवश्यक है। उसके मन ने 
श्रालस्य किया और नामदेव ने झट से चेताया अपुने रामहि भज रे मन झआल- 
सीआ । इसलिए यह नाम तो “नित नितह्ठि लीजे।" भगवान का नाम तो लेते रहे, 
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ध्यान-भी करते रहे, लेकिन उदासीन' भाव से नहीं । उसके लिए भी एक ललक 
चाहिए, तड़पत चाहिए हृदय के अन्तरतम से । भक्त में जब तक उसे पाने के लिए 
तड़पन न होगी, उसकी भक्ति मे शक्ति त आएगी । नामदेव की भक्ति का प्रधानतम 
श्रंग है माम और उसकी शक्ति है एक-मात्र सत्य ब्रह्म के अनन्य भजन एवं उसकी 
अनवरत तड़पन में । 

तेरा नामु रुड़ो रुपु रुड़ो श्रति रंगरुड़ो मेरो रामईमा ।* 

किसी के प्रति तड़पन उत्पन्न हो, उसके लिए आ्रावश्यक है, कि प्राणी उस पर 
मोहित हो । मोहित भी किसी के रूप, गुण व काये पर हुआ जा सकता है। नामदेव 
तो उपासक के नाम, रूप, रंग सभी पर मोहित है, अ्रतः उसमें उसके लिए तड़पन 
पैदा हो चुकी है। वह तड़पन कसी है और कितनी तीव्र है, इसकी अ्रभिव्यक्ति मे 
तीत्र तड़पन का कोई भी लौकिक उदाहरण प्रस्तुत करने में वह चूक गया हो, ऐसी 
बात नही । संत्तों की वाणियों मे काव्यत्त्त का भ्रभाव तथा एक ही विषय की पुनरा- 
वृत्ति से ऊबनेवालों को इन छब्दों में मनचाही सरसता और उनकी बहुज्ञता, सूक्ष्मे- 
क्षिता के साथ-साथ शैली में कला का सजा-सँवरा हुआ रूप भी मिल सकेगा। प्रयुक्त 
उपमभाए और रूपक उनकी मौलिक अनुपम प्रतिभा के परिचायक हैं। 

'मारवाड़ि जेसे नीरु बालहा बेलि बालहा करहला। 

जिउ कुरंक निसि नाद बालहा तिउ मेरे मनि रामईश्रा ॥ 
इतना ही नहीं, उसकी तड़पन बसी ही है जेसी भँवरे को 'कुसुम बासु' की, 'कोकिल 
कउ अंबु' की, 'चकवी कउ सूठ” की, 'मानसरोवर हंसुला' 'तरणी कउ कंतु' की, 
बालक कउ खीरु' की, चातृक मुख जैसे जलधरा' की, तथा ““मुछुली कउ जेसे नीरु 
बालहा तिउ मेर मनि रामईआ।' यह उदाहरण तो प्रकृति के विशाल प्रांगण से 
एकत्रित किए हैं । मानव-मन की विविध अवस्थाओं के तड़पन के चित्र भी अंकित किए 
है, 'जेसे भूखे प्रीति भ्रनाज। तृखावत जल सेती काज । तथा “जेसी पर पुरखा रत 
नारी। लोभी नरु धन का हितकारी । कामी पुरुष कामिनी पिश्लारी । ऐसी नामे 
प्रीति मुरारी | तथा बारिक अर माता' का निष्काम एवं निष्कारण स्नेह नामदेव 
ने अपने भगवान से कर लिया है, क्योंकि उसे अनुभव हो चुका, कि “गोबिन्दु बसे 
हमारे चीति ।*' ४ 

नाम के लिए नामदेव में ऐसी तड़पन थी, अब उसमें ध्यान लग गया है, तो 
ध्यान में भी कितनी एकाग्रता चाहिए, यह भी दर्शनीय है-“नाद अमे जैसे मिरगाए। 
प्रान तजे वाको घिश्मानु न जाए। ऐसे रामा ऐसे हेरठ । राम छोडी चितु अनत न 
फेरउ ।* मृग बेचारा तो नाद की मस्ती में प्राण ही दे देता है, जैसे मछुए का मच्ुली में, 
सुनार का घड़े जानेवाले सोने में, तथा जुआरी का कौड़ी में ध्यान रहता है, उसी प्रकार 
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की एकाग्रता चाहिए जीव की नाम में ।' इससे भी बढ़ कर जैसे श्रन्‍्य लोगों से बात 
करते हुए पतंग उड़ानेवाले बच्चे का ध्यान डोरी में, हँसते-खेलते चली श्राती हुई 
पनिहारिन का ध्यान गागर में तथा दूर चरती हुई गाय का ध्यान बड़े में ही रहता 
है,, उसी प्रकार--- 

'कहुत नामवेउ सुनहु तिलोचन बालकु पालन पउढीश्रले । 

प्रन्तरि बाहरि फाज बिरूधी चीतु सु बारिक राखी श्रले ॥ 
काम में संलग्न माँ का ध्यान बच्चे में तथा कायं करते हुए भी नामदेव का ध्यास 
ताम में ही है। बछड़े बिना गाय तथा जल बिना मछली जसे तड़पती है, वेसे ही 
नाम बिना नामदेव । 

'सुड़ने की सुई रुप का धागा | नामे का चितु हरि सउ लागा ।” नामदेव ने 
नाम की सुई तथा जाप (भक्ति) के धागे से अपने चित को हरि से सीकर जोड़ 
दिया है, दर्जी जो ठहरा । 


यही है “भक्तों के भक्त' की भक्ति और नामदेव का नाम, उसकी अनन्यता, 

तललीनता और तड़पन । 
इस भक्त में 'अहं' विगलित कर--पूर्' आत्मसमपंणा कर भगवाम से प्रार्थना 

करने का विशेष महत्त्व है। क्षणिक देह' एवं नश्वर संसार” का बोध कराते हुए 
नामदेव ने बार-बार जीव को 'अहं' त्याग कर अपने आप को भगवान की शरण में 
पूर्शातया सौंप देने का क्रियात्मक सन्देश दिया है । संतों की महानता उनकी 'कथनी 
झोर करनी की एकता में ही निहित है। 'काहे रे नर गरबु करत हहु बिनसि जाइ 
भूटी देही । मेरी मेरी कैरठ करते दुरजोधन से भाई ।” तथा 'सरब सोइन की लंका 
होती रावन से अधिकाई ।” अतः नामदेव ने तो क्षरिंक देह, तथा क्षण भंगुर संसार 
को जान कर अहं को गला कर बीठल से प्रार्थता की थी, 'मोकउ तारि ले रामा 
तारि ले । मैं श्रजानु जनु तरिबे न जानउ बाप बिठला बाह दे ।”* 

तेरना तो जानता ही नहीं, भ्रतः कहीं संसार समुद्र में न छोड़ देना--'मोकड 
तू न बिसारी तू न बिसारी | तू न बिसारी रामईआ | 


० यह है आत्मसमपेंण की चरमावस्था तथा विनीत नामदेव की दीनतम 
प्रार्थना । न 


बिना मन को वश्ञ में किए आठ पहर अपना खसम घिआवहु'** व्यर्थ है, जिस 
प्रकार बगुले का ध्यान मछली की ओर ही रहता है, वैसे ही मन का ध्यान विषयों 


की ओर रहता है, उधर से हटा कर इसे नाम में एकाग्न करने पर ही उचित ध्यान 
हो सकता है, जो भगवत्प्राप्ति का एक साधन है ।* कं 
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३६६ सन्‍्तों के धामिक विश्वास 


मन को वद् में करने के लिए सत्संगति का विशेष महत्व है । जीव का साथ 
की संगति से ही 'भगतु भगतु ताको नाम परिश्रो,' है। इतना ही नही, उसके तो 'दर- 
सन निमख ताप त्रई मोचन'' और अ्रगर कहीं स्पर्श हो जाए, तब तो मुक्ति हीं 
प्राप्त हो जाती है।' सत्सगति से ही दृष्कर्म एवं दुगु णों का त्याग तथा सत्कर्मो को 
प्रश्य मिलता है, ये सत्कर्म ही सत्संस्कारों को देते हैं, और वे संस्कार गुरू-कृपा 
प्राप्यड करने का अधिकारी बना सांसारिक जीव को भक्‍त की श्रेणी में ला बिठाते 
हे । रे | 
लोभ लहरि झ्रति मीफर बारे काइगआ डूबे केसवा ।” तथा. 'काम क्रोध 
तृसना अ्रति जर॑ ।' क्योंकि 'साध संगति कबहू तही कर ।” प्रतः दुगु शा त्याग कर 
सत्कर्म करने चाहिए । क्योंकि “भगति नामदेउ सुकृत सुमति गए” और तब 
सत्कर्म करने कौन सुमति बेकुण्ठ नहीं गया । श्रतः भगवत्प्राप्ति में सत्कर्म का भी 
विशेष महत्त्व है । संतो का जीवन तो इस बात का प्रमाण रहा है, कि इन सत्कमों 
के साथ-साथ उन्होंने निष्काम होते हुए भी कमंण्य-जीवन व्यतीत किया है। इस 
विषय में त्रिलोचन नामदेव सवाद प्रसिद्ध है, जिसमे तिलोचन को उत्तर देतें हुए 
नामदेव ने कहा है, कि 'रांगनि रांगड सीवनि सीवउ। राम नाम बिनु घरीशभ्र म 
जीवहु।”* रंगाई और सिलाई का काम शरीर से तैथा भगवान का नाम लेने का 
काम मन से करता हूँ, क्‍योंकि उसके बिना तो क्षण-भर भी नहीं जीवित रह 
सकता । कबीर ने भी नामदेव, त्रिलोचन के ऐसे संवाद को अपने इलोकों में स्थान 
दिया है । 
भगवान की सच्ची भक्तित ही उसकी सेवा है नामदेव ने इस बात को भी 
नहीं भुलाया तथा बाह्य भ्राडम्बरमयी पूजा, सेवा आदि का सर्वत्र ही खण्डन 
किया है । 
यह भी नहीं भूल जाना चाहिए, कि “भक्तों के भक्त” नामदेव की भक्ति 
ज्ञान का सम्बल लेकर ही आगे बढ़ी थी । ज्ञान के भ्रम में फिरनेवाले पण्डित ओर 
मुलला को सजग करते हुए उन्होंने कहा है कि--हित्दू अंन्‍्हा तुरकू काणा | दुहाँ ते 
गिग्मानी सिश्नाणा ।' यह “गिप्राती' वही है, जो मन्दिर और मणप्जिद में न जाकर 
भी निराकार का उपासक है। भन्यत्र कहा है, जो आत्मा-परमात्मा में भेद समझे 
हुए है, 'जैसे पसु तैसे झ्रोइ नरा* झ्रत: समुचित ज्ञान को भी भगवत्प्ाप्ति मे सहायक 
माभा है । 
कबीर तो अपने पहले जीवन में योगी रहे ही थे, तभी योग का इतना विशद 
और सूक्ष्म पर्रिचय उनके शब्दों में मिलता है। रविदास सम्भवतः योग से अपरि- 
चित ही रहे, कम से कम 'ग्रंथ” में योग से सम्बन्धित उनका कोई पद प्राप्त नहीं।' 
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महाराष्ट्री संतों के धामिक विष्यास है ७ 


नामदेव के ६१ पदों में भी केवल ३ में योग का वर्णान मिलता है, जिनमें उन्होंने योग 
का महत्त्व स्वीकार करते हुए उसे भी ब्रह्मानुभूति में सहायक माना है । 
नाद के कारण जहाँ अन्तर में दिशाएँ कलमला रही हैं, 'तह अनह॒द. 
सबद बजंता' और “'जोती जोति समानी ।* तथा “जह ग्रनहत सूर उज्यारा + तह 
दीपक जले छंछारा” और 'नामा सहज समानिश्रा ।" इतना ही नहीं, 'बिनु सावण 
घनहरु गाजेै । बादल बिन बरखा होई | जउ ततु बिचारे कोई ।” कबीर से पहले. 
नामदेव ने भी तत्कालीन सिद्धों एवं नाथ-पंथियों की इस शैली को अपनाया था |, 
उनके शब्दों से यही ज्ञान होता है, कि उनका भी योग से अच्छा परिचय था, 
सम्भवतः जीवन के मोड़ पर उन्होंने भी योग को किसी रूप में भ्रपनाया हो । जों 
हो, इस योग के द्वारा ही नामें ततू पछानिश्रा” में कुछ सार अवद्य है। प्रन्यत्र न 
केवल अखंड मंडल निरंकार महि अनह॒द बेनु बजाउगों, इसका ही वर्णन है, प्पितु, 
इड़ा पिगुला श्रउहू सुखमना पउने बंधि रहाउगो । चंदु सूरजु दुई समकरि राखउ 
ब्रह्म जोति मिली जाउगों ।”' इतना ही नहीं, अड़सठ तीर्थ उसकी देह में ही हैं तथा 
हरि में चित लगा कर वह 'सुत् समाधि समाउगों ।”* इस प्रकार ब्रह्म-तत्त्व की 
पहचान व शन्‍्य समाधि में समाने के लिए योग भी उपयोगी है 
नामदेव की भक्ति को यदि एक वाक्य में भ्राबद्ध करना चाह, त्तो लिख 
सकते हैं--- 
सुसंस्कारों के कारण भगवत्कृपा से प्राप्त सत्गुरू ने नाम के माध्यम से जौ 
श्रनन्‍्य भक्ति दी, 'अहं' एवं सांसारिकता का त्याग कर निरन्तर उसमें तल्लीन हों 
ब्रह्म-रसापन ही भगवत्मिलन व ऐक्यानुभूति है। 
अवरोधक शक्तियाँ-- 
साधक को साध्य और साधनों का ज्ञान हो जाता है और वह प्रनवरत 
प्रयत्न करता हुआ साधनों के माध्यम से साध्य की ओर अग्रसर रहता है, लेकिन मार्ग 
कंटकाकीरों है। भक्ति-पथ वह प्रशस्त पथ नहीं जिस पर विना बाधाओं के अबाध 
गति से आगे बढ़ा जा सके, अतः मार्ग की अवरोधक शक्तियाँ भक्त की भक्ति की 
कसौढी होती है। उनसे बच कर चलनेवाला भक्त ही साध्य ब्रह्म को प्राप्त कर पीता 
है। जीव सांसारिक प्राणी है और संसार माया विनिर्भित | अभ्रतः जीयात्मा को 
परमात्मा से दूर रखने में सबसे बड़ा हाथ है माया का। 
क्ूठी माइआ्रा देखि के भूला रे मना” मन उसमें भरमा गया है और उसका 
तब तक छुटकारा नहीं, जब तक वह सर्पिणी माया के दुष्प्रभाव से न बच 'निकह़ो । 
माया के प्रबलतम अस्त्र हैं विकार। ये मन को विहकृत कर लेते हैं, फिर माया के . 
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जंजाल से छुटना दुष्कर है, क्योंकि --इह संसार से तब ही छूटउ जउ माइश्ना नह 
लिपटावउ ।' इतना ही नही, 'माया नाम गरभ जोनि का तिह तजि दरसन पावउ ।! 
ब्रह्म के दर्शनों के लिए आवश्यक है, कि माया से निलिप्त हो जाएँ, तभी ग्रावागमन 
से भी छुटकारा मिल सकेगा । 

विकारों से लिप्त विषयी मन को सम्बोधित करके कहा है, कि कैसे मन 
तरहिगा रे संसार सागरु बिखे का बता |” इतने पर भी मन सजग नहीं होता, 
क्योंकि माया के दुष्प्रभाव से वह विषयों में फँस जो चुका है। भरत: पुनः उसे ललकारते 
हुए नामदेव कहता है, 'काए रे मन बिखिआ्आा बन जाइ ।* भूलौ रे ठग भूरी खाई ।' 
जैसे पानी में रहनेवाली मछली जीम के लालच में जाल को नहीं पहचान पाती, 
उसी प्रकार जीव 'कनिक कामिनी बाधिशं मोह ।” 


मन को विषयों में उलभाने के दो प्रधान केन्द्र बिन्दु है, कंचन शौर कामिनी | 
सांसारिक सम्पत्ति और धन एकत्रित करने का लोभ जीव से क्‍या दुष्कर्म नही करा 
लेता । जिस प्रकार अधिक एकत्रित किया हुआ शहद मधु-मक्खी खो बेठती है तथा 
बछड़े के लिए संगृहीत दूध को गाय से ग्वाला दुह लेता है और बेचारा बछड़ा तो गले 
से बांध कर, खींच कर, दूर कर दिया जाता है, ऐसे ही -- 'माइआ कारन स्रमु श्रति 
करे । सो माइआ ले गाड धरे ।”' उसका परिणाम यह होता है, कि 'घनु धरती' और 
'तनु होइ गइझ धूड़ि ।” इतना ही नहीं, सांसारिक सम्पत्ति के लोभ में न केवल 
दुर्योधन," अपितु स्वर्णा-लंका के श्रधिपति रावण तथा “दुरबासा सिउ करत ठगउरी 
जादव ए फल पाए । इन सबका ही नाश हो गया था। इस प्रकार भक्ति को कंचन 
झौर कामिनी से बचना आवश्यक है क्योंकि जिसमें 'परधन परदारा परिहरि ताके 
निकटि बसे नर हरी । इन्हीं के माध्यम से मन विकृत हो विषयों में अटक जाता 
है और जीव को भगवनोन्मुख होने में बाधा पहुँचाता है । इनमें से जहाँ 'काम-क्रोध 
तृसना पभ्रति जरे । वहाँ---लोभ लहरि भ्ति नीभर बाजे काइआ डूबे केसवा |” 
जीव में इन विषयों के प्रसार का साधन है इन्द्रियाँ। उन 'दस बेरागनि मोहि बसि 
कीन्ही पंचहु का मिट नावउ । इन इंद्वियों ने भी देह को सुख पहुँचाने के लिए ही 
जींवे को अपने वश में किया है लेकिन वे भूल गईं कि 'बिनसि जाइ भ्रूठी देही 
देह तो क्षरिीक है और अपने साथ कुछ ले भी नहीं जाता। अपनी देह के साथ-साथ 
सांसारिक सम्बन्धों का मोह भी जीव को माया में ही लिपठटाए रखता है, लेकिन 
यम की पुकार सुन कोई सम्बन्धी भी तो साथ नहीं देता । इसलिए इन सांसारिक संबंधों 
अथवा सम्पत्ति. झादि के कारण 'काहे रें नर गरब करत हहु” इन सबते तथा तुम्हारी 
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देह ने तो नष्ट हो जाना है, श्रत: इनके मोह के कारण विषयों में लिप्त मन को 
दुगु णों एवं दृष्कर्मों से बचाओ, क्योंकि “इह संसार ते तब ही छूटठ जउ माइआ न 
लपटावउ । तथा माया क्‍या है, इसका भी स्पष्ट ही उल्लेख किया है” 'माइआा 
नाम गरभ जोनि का तिह तजि दरसन पावउ ।” इस प्रकार इन सब अवरोधक 
शक्तियों की जड़ है माया, जो संसार के साथ-साथ अबाध गति से संचरणज्ञील 
रहेगी, क्योंकि उसका सम्बन्ध मानव-मन से है । 
तत्कालीन समाज में दूसरी प्रधान अ्रवरोधक शक्ति थी--बाह्याडाम्बर । 
इसमें सनन्‍्देह नहीं, कि नामदेव स्वत: अपने प्रारम्भिक जीवन में साकार एवं सगुरा 
बीठुल के पुजारी रहे थे, लेकिन अपनी भक्ति से भक्त इतना आगे बढ़ता गया, कि 
उनका साकार बीठुल निराकार मे परिणत हो गया था ओर “नामे सोई सेविश्रा 
जह देहुरा न मसीत ।” सर्वान्तरयामी का यह रूप पहले स्पष्ट किया जा चुका है। 
नामदेव के बाह्याडम्बर के विरोध में भी कबीर की कटुता एवं प्रचण्डता 
नहीं, अपितु भक्त की मधुरिमा एवं दीनता है। कबीर तिलमिलां देता है और नामदेव 
उसके भ्रभाव अनुभव करा उसे लज्जित कर देता है। यह ममंस्पशिता भी कबीर 
के प्रहारों से कम प्रभावोत्पादक नहीं । 'एक पाथर कीज भाउ | दूजे पाथर धरीऐ 
पाउ । जे श्रोहु देउ ते ओह भी देवा । कहि नामदेव हम हरि की सेवा ।* क्‍या 
पत्थर और मूर्ति के पुजारियों को अबोध भक्त की सबल युक्ति तक नही कर देती ? 
तथा अन्यान्य देवी-देवताओं के पुजारियों को उन्होंने जो भाड़ पिलाई है, वह अननन्‍्य 
भक्ति के प्रकरण में हम देख ही आए हैं। पुनः “ठाकुर कउ इसनानु करउ” तथा 
आनीले फूल परोई ले माला ठाकुर की हउठ पूज करउ । और दूध की खीर बना कर 
'नेवेदु करउ' लेकिन वह यह भूल जाता है, कि 'बइश्लालीस जीभ जल भहि होते' तथा 
फूल की पहले बास लई है भवरह” और “पहले दूध बिटारिश्रो बछरे, इतना होते हुए 
भी इस जूठी सामग्री को पवित्र समझ कर पवित्र भगवान की पूजा कसी ? नामदेव 
उन्हें याद दिला देता है, इभे बीठलु ऊभे बीठलु बीठल बिनु संसार नही । थान थनंतरि 
नामा प्रणव पूरि रहिओ तू सरब मही ।” 
इतने पर भी पुजारियों की समझ में न आया, तब नामदेव को ब्राह्मणों के 
देवता एवं अवतारों का अभाव उन्हें आधुनिक खड़ी बोली में बतलाना पड़ा, आजु 
नामे बीठलु देखिआ म्रख को समुझभाउ रे | क्‍या समझाया ? “पांडे तुमरी गाइज्री 
लोधे का खेतु खाती थी । ले करि ठेगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाब्बी थी ।' इतना 
ही नहीं पांडे तुमरा महादेउ धउले बलद चड़िआ्ना आवतु देखिआ्रा था । मोदी के घर 
खाणा पाका वाका लड़का मारिग_आ था । यह तो हुई तुम्हारे देवी-देवतान्ों की 
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बात, अब अपने अवतार की भी सुन लो--ांडे तुमरा रामचंदू सो भी आावतु देखिग्रा 
था ।-रावन सेत्ती सरबर होई घर की जोई गवाई थी । 

आठ शब्दों की खो देनेवाली लंगड़ी गायत्री देवी तथा पुत्र घातक देव महादेव 
को.तो देखा ही था, लेकिन तुम्हारे भगवान रामचंद्र जी की पत्नी सीता को रावण 
चुरा ले गया। जो-भगवान अ्रपन्ती पत्नी की हीः रक्षा न कर सका, वह संसार की 
क्‍या रक्षा करेगा । इसीलिए तो, हिन्दू पूजे देहुरा मुसलमानु मंसीत ।' लेकिन 'भामे 
सरई सेविश्रा जह देहुरा न मसीत ।* 

: क्या यह उक्तियाँ कबीर से कम प्रभावोत्पादक है ? हाँ ! कहने की शैली में 
'उनका अपना व्यक्तित्व अवश्य भलक रहा है। जो हो, पत्थर, मूर्ति, देवी-देवता 
तर्थ भ्रवतारों की पूजा का खण्डन नामदेव को करना पड़ा, क्‍योंकि ब्रह्मोन्मुख 
तत्कालीन भक्त के मार्ग में ये बड़ी अवरोधक शक्तियाँ सिद्ध हो रही थी । 

असुमेध जगने । तुला पुरख दाने | प्राग इसनाने । तथा 'गइगा पिडु भरता 
बनारसि असि बसता । मुखि बेद चतुर पड़ता । और 'सगल धरम अछिता। खदु 
करम सहित रहता । सिवा सकति सवादा । मन छोड़ि छोड़ि सगल भेदं । सिमरि 
सिमरि गोबिंदं ।' " 
इस प्रकार सक्षेप मे ही यज्ञ, दान, प्रयाग, स्नान, गया में पिड भरण, 
' बेनारस में निवास, मुख से वेद-पाठ, वाह्म ब्राह्मण धर्म के साथ-साथ षट कर्म करते 
हुए रहना तथा शिव-शक्ति के संवाद का (तंत्रों का) ज्ञान आदि सबको व्यर्थ समझ, 
त्याग कर गोबिन्द का सिमरन करने का सदेश दिया है। क्योंकि ये धमम-कर्म नहीं, 
अपितु झाडम्बर-मात्र है। अन्यत्र भी तीर्थ-स्नान का विरोध करते हुए लिखा है, 
शंगा जउ गोदावरि जाईऐ कुभि जउ केदार नहाइऐ” तो भी भव-पार नहीं पहुंच 
सकते । इसीलिए गंगा मइझ्ाा गोदावरी संसार के कामा ।* नामदेव के काम का 
तो केवल नाम ही है । 

' दान देकर ही स्वर्ग-प्राप्ति के इच्छुकों को भी सतके किया है कि 'असुदान 
गजदान सिहजानारी भूमि दान” तथा गोमती सहज गऊ दाने कीज़े' इतने से भी 
संतोष नही, तो अपने को पवित्र करने के लिए “आप बराबरि कंचनु दीजे” लेकिन 
इनसे भी अमरपद की प्राप्ति न होगी । 

- 7 ; कोटि जउ.तीरथ करे! तथा 'तीरथ मर” तो भी मोक्ष-प्राथ्ति आवश्यक 
नहीं, ; सम्भक्त: पोंगा पडितों की यही ललकार सुन कथीर काशी से महगर मरने 
खले गए थे । उन्हें इन बआाहाणों के काल्पनिक स्वर से खर-योनि ही पसंद थी। वह 

":भर्गवान सें-ऐक्य स्थापित कर चुके थे, अ्रत: उनके लिए काशी भश्रथवा मगहर में मरने 
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में कोई ग्रन्तर न था। नामदेव ने भी यही बात कही है। 

तनु जउ हिवाले गार” ग्रथवाी 'बनारसी तपु करे उलटि' तथा 'अगनि दहै 
काइग्ा कलपु कीजे' इस प्रकार शारीरिक कष्ट, तप एवं काया-शोध से भी ब्रह्म 
प्राप्त नहीं, अपितु बाह्य अववरणा-मात्र -बन कर ये तप आदि शारीरिक कष्ट देने के 
- कारण भगवत्तमाप्ति में श्व्रोधक ही सिद्ध होते हैं । 

एकादशी आदि के ब्रत के विरोध के साथ-साथ, 'पंडित हौइकी बंदु .बखाने 
का भी विरोध किया है। क्योंकि वेद-उच्चारण-मात्र से या उसका उपदेश देने से 
कोई लाभ नहीं, अपितु उसमें वर्शित तथ्यों की अनुभूति अवश्य मानव को आध्या- 
त्मिक पथ पर ले जाने में सहमयक-ससिद्ध हो सकती है 4 
त्रिलोचन-- 

दक्षिण में पंढरपुर के आस-पास ही, सं० १३२४ में त्रिलोचन का जन्म 
हुआ । ताभादाम की भक्तमाल के अनुसार ये नामदेव के समकालीन तथा ज्ञानदेव 
अथवा ज्ञानेश्वर के शिष्य थे ।* फकु हर ने भी इन्हें पंढरपुर निवासी एवं नामदेव का 
समकालीन स्वीकर किया है ह प्रेम अबोध के अनुसार धन्ने से आ्रायु में बड़ा तथा 
उसे ठाकुर देनेवाला कहा गया है ।* रेदास ने नामदेव, कबीर, सेन, सधना आदि के 
साथ भक्ति के कारण इसे भी भव-पार पहुँचनेवाला बताया है ।* 

भूत, वर्तमान और भविष्य देखने की क्षमता होने के कारण ही इनका नाम 
विलोचन रखा गया था। इनके यहाँ ग्रंतर्यामी' बन कर भगवान ने नौकरी की 
थी--ऐसा प्रसिद्ध है। जो हो, यह निश्चित है, कि यह (सम्भवतः किसी दक्षिण 
प्रदेश के ही) उच्च कोटि के संत थे । 'ग्रंथ” में कबीर के दो पदों में नामदेव और 
त्रिलोचन का परस्पर संवाद मिलता है। जिसमे नामदेव इन्हें निष्काम कर्मण्य-जीवन 
व्यतीत करते हुए भ्रंत.करण से भगवत्तल्लीन रहने का ही सदेश्ष देते हैं ।'* भ्रन्यत्र भी 
नामदेव ने इन्हें सम्बोधन किया है, जिससे यह भ्रनुमान हढ़ हो जाता है, कि ये 
नामदेव के: समकालीन थे । इधर एक हस्तलिखित प्रति में इनका परिचय मिला है, 
जिसमें इन्होंने श्रपने को पहले जीवन में सगुण का पुजारी स्वीकार किया है.। यह 
भगवान की “बहुविधि पूजा करे” तथा और किसी से इन्हें कीई मतलब न था । 

देहि कष्ट करे भन जीत॑ । 
वह सेवा में लगा रहंता था, तथा मन को वश में कर भक्ति में लगाता था । 





१, २. (७३ नाम, ४ | ३. ७४८ नाम, २ | ४. ७१८ नाम, १ | 
५० सि० रि० ; मैकालिफ, भाग ६, प० ७६ | 
8. ड0 प0 : प० च0० प्‌ १२३ | 
७, एन० आए रि० लिए : फकु इर, जे० एन० पृ० २६१ | 
८, अम अवोध : भाई दरिशिंद, गुरुदित्तसिंद प० ३६ | 
९. अंथ' ११०६ रवि, १*२ | 
१०, कबीर श्लोक सं० २१२, २१३ 'ग्रथ' | 


३७२ संतों के धामिक विश्वास 


तब उसकी 'फाटी कॉंबलि' और “टूटी-पनही' का वर्शान है। इस प्रकार सपती 
त्रिलोचन यात्रा पर निकले थे । जिससे उनकी संसार से निलिप्तता का आभास 
मिलता है। २७ पदों में कहानी के रूप में त्रिलोचन की यात्रा का वर्णन मिलता है।' 
एक अन्य परिचई भी मिली है, उसमें भी ३२ पदों में इसो कथा का वर्णन है, वहाँ 
त्रिलोचन का दूसरा नाम' तिलौचंद' भी दिया है तथा पत्नी का नाम “हरिदासी' बताया 
है ।' इनमें ऐतिहासिक अश चाहे जितना हो, लेकिन यह सत्य है, कि वे उच्च-कोटि 
के संसार से निरलिप्त भक्त थे । 

न जाने कब से इनके रचित मराठी पदों की सम्भावना चली झा रही है, 
लेकिन भ्रब तक कोई पद प्राप्त नहीं हो सका, सम्भवत: इसीलिए डा० विनय मोहन 
शर्मा ने तो इन्हे मराठी संतों में भी स्थान नहीं दिया।* जो हो, परम्परा से 
ग्रभी तक इनका स्थान मराठी संतों में बना हुआ है। न जाने कब किसी अन्तराल 
से इनकी उन रचनाओं की सूचना मिल जाए, जिनकी अनुश्र्‌ति बहुत समय से 
साहित्य के इतिहास का विषय बनी हुई है। 

हिन्दी-जगत्‌ 'ग्रंथ' मे प्राप्त इनके केवल चार पदों से परिचित है। उन्ही के 
ग्राधार पर इन्हें उच्च कोटि का संत माना जाता है। इधर हमारे देखने में इन चार 
पदों के भ्रतिरिक्त तीन पद और मिले है ४ 

ग्रंथ” में एक पद स्त्री राग में, पद गूजरी में तथा एक धनासरी में प्राप्त है। 
लेकिन इस हस्तलेख में क्रमशः एक राग टोडी, दूसरा राग गुड तथा तीसरा राग 
रामकली में । दोनों ही ग्रथों में प्रत्येक पद का स्वर अलग ही है। केवल “अंथ के 
राग धनासरी तथा हस्तलेख के राग गुड पदों में इतना ही साम्य है, कि दोनीं में 
अपनी गेंवार स्त्री को सांसारिक सम्पत्ति के मोह में न फंस कर भगवत्कृपा को अनुभव 
करने का संदेश दिया है।' 

हस्तलेख के राग टोडी में मिलनेवाले पद में “इहें तेरा कछु ननूं मेरा की। 
संसार सार बटुवा लो ।” कहते हुए संसार में 'मेरा-मेरा' को भावना का विरोध 
किया है तथा "एकल आइबो एकल जाइबो' कह कर उसकी अस्थिरता का प्रदर््षन 
किया है । अतः सांसारिकता के मोह में फँस कर 'हरि विमुख' होना व्यर्थ है। 

राग गुड में होनेवाले दूसरे पद में अपनी गँवार स्त्री को भगवान की अपार 
कृपा का विस्तारपूर्वक विवरण देकर उसकी कृपा को अनुभव करने का संदेश दिया 
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है, क्योंकि--- ह 
तिलोचन नो-स्वासी सारगधर । बेऊ बराबरि की धारे ॥ 

उसके स्वामी की तुलना का प्र॒इन ही नहीं उठता। इस अकार पत्नी को 
अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया है ।' ' 

राग रामकली ग्रोगियों क्ा.राग है | कोई भ्री, कहीं भी इस राग में लिखे, 
वह अ्रवश्य ही यौगिक शब्दावली से प्रभावित ह्लेता' है। त्रिलोचन ने भी 'सुत्ति हो 
राजा श्रोधृ बोले" कह कर इस पद क्रो प्रारम्भ किया है और उसमें 'हिरनी चीता 
मारया' तथा 'गाये बांध बिआर॒या' आदि उल्टबापियों के आन्‍्तरिक क्रियाओ्रों से 
सम्बन्धित प्रयोग भ्रनायास ही मिल जाते है । इससे यह भरी स्प्रष्ट है, कि त्रिलोचन 
न केवल योग से परिचित ही थे, उसका उन्हें अच्छा ज्ञान भी था ।* 

ग्रंथ” के स्नी राग के पहले पद में सरपिणी माया के दुष्भाव का सविस्तार वर्णन 
है ।' राग गूजरी के पहले पद में बाह्याडम्बरों का विशोध है तथा दूसरे पद में 
अन्तिम समय में किस लौकिक, इच्छा के दुष्परिणशामस्वृरूप अगले जन्म में क्‍या 
मिलता है ; इसका वर्णात है । राग धनासरी में गंवारिन पत्नी को सोदाहरण यह 
समभाया है, कि कर्मों का फल अवश्यम्भाव्री है, अतः दुःखों को अपने ही दुष्कृत्यों 
का फल समझ कर उसकी कृपा अनुभव करते हुए धय॑ एवं संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत 


करने में ही जीवन की सफलता है ।' 
प्राणी को सतक किया है, कि माया के मोह में तू जरा-मरण के भ्रय को 


भूल गया है। अपने परिवार को देख तू कमल की तरह खिल उठता है और “पर 
घरि जोहहि कपट नरा' दूसरे की पत्नी पर कुदृद्टि | द्वार पर खड़े यम के असह्य 
प्रहार का स्मरण आते ही सज्जन भग्रवान को रक्षा के लिए पुकार उठता है । माया 
के चक्कर में फसने के कारण भोग-भोगने में हो वास्तविक सुख समभनेवाले जीव 
क्यों आलस्य में बिना भगवात का ध्यान किए व्यर्थ जीवन गँवा रहा है । संसार का 
मार्ग तो ऐसा दुर्गंम है, जहाँ रवि, शशि की भी पहुँच नहीं, तथा जहाँ बड़े-बड़े शक्ति- 
शाली भी नहीं टिक सके। झ्रत: यम की याद ग्राते ही वह भगवात से रक्षा की 
प्राथंना करता है। यह व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत करता हुआ वह जन-सामान्य 
को माया से बच कर अपने आपको भगवदर्पण करने का संदेश देता है ।* 

गुदड़ी, मुद्रा धारण करके, इमशात् को राख मल क़र, कमण्डलु हाथ मे लेकर 


झड़सठ तीर्थों में स्ताव करना ; सब्र ब्यर्थ है। ऐसा करते-करते अभी तक चौरासी 
लाख योनियों के चक्कर में फँसा हुआ साधु समझ नहीं पाता | झत. उसे समझाया 
है, कि--- 
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भ्रतरु मलि निरमलु नहीं कौना बाहरि भेख उदासी । 
हिरदे कमलु घटि ब्रहमु न चीना कहि भइश्ना संनिश्नासी ॥ 

आंतरिक मल को दूर करके जब तक अन्तःकरण में ब्रह्म को पहचान लिया 
जाए, तब तक यह सब बाहरी वेश बेकार है । भ्रत: यह सब जप, तप करना, जल 
बिलोने के समान है, इसमें कुछ सार नहीं । वास्तविकता तो उसे श्रन्त:करण में पहचान 
कर उसी का स्मरण करने में है । 

अन्त समय में धन की चिता करनेवाले को सर्प-योनि, कामिनी की कामना 
करनेवाले को वेश्या-जन्म तथा पुत्र की इच्छा करनेवाले को शुकर-योनि प्राप्त होती है। 
इसलिए अन्त समय नारायण का स्मरण करना चाहिए, क्‍योंकि उसी से मानव मुक्त 
हो सकेगा ।' 

नाराइन निद्सि काइ भूली गवारी ।' यह तो अपने सुक्ृत, दुष्कृत्यों का फल 
है। विष्णु कुल में अवतार पा, गंगा में नित स्नान कर, शिव के मस्तक के आभूषण 
चंद्र मे भी तो पापों का कलंक अंकित ही है । संसार के प्रकाशक सूर्य का सारथी, 
पक्षीराज गरूड़ का भाई अरूण भी तो अपांग ही है। शिव को भी कपालधारी बने 
रहना पड़ता है। कल्पतरु, कामधेनु और अमृत तक” का उत्पादक बेचारा समुद्र स्वतः 
तो खारा ही बना रहता है। राम का सशक्‍ृत सहायक पवनपुत्र भी बेचारा लंगोटी- 
धारी ही है। यह सब अपने कर्मो का ही फल है, जो भोगे बिना किसी का छुटकारा 
नहीं । भरत: भलाई इसी में है, कि राम नाम का जाप करते हुए अपने पूर्व झृत कर्मों 
के फल को धंयंपृ्वक भोग और भविष्य में सत्कर्मों द्वारा भगवत्कृपा की पात्र बन ।' 

त्रिलोचन के पदों की भाषा में मराठी शब्दावली का प्रभाव स्पष्ट ही लक्षित 
हो जाता है आगलड़ा, इड़ा, बाहड़ी, साजणु आदि शब्द उसी प्रभाव के द्योतक है। 
इनका पौराणिक ज्ञान असीम है । यद्यपि भाषा सुबोध नहीं, तो भी शैली सशक्त 
है । भ्पनी बात को इतने प्रभावशाली ढंग से सोदाहरणा, सप्रभाव प्रस्तुत करते हैं, 
कि वह पाठक या श्रोता पर अमिट छाप छोड़ जाती है। उन्होंने जमाने को पहचाना, 
था और उपयुक्त निदान ही बताया था । इसी में उनके नाम की सार्थकता निहित 
_ है। इसीलिए उनका सत्य आज भी सत्य है। और सदा सत्य बना रहेगा। 
बेणी 
बेणी योगी पहले थे और भकक्‍त या संत बाद में । इनकी सभी रचनाओं में 
योग के स्वर की प्रधानता इस बात का प्रमाण है । इनका ऐतिहासिक विवरण कहीं 
भी कुछ नहीं-मिल पाया । इसीलिए इन्हें इनकी रचनाओं के आधार पर कबीर 
आदि से पूव॑वर्ती संतों में स्थान देना उपयुक्त समझा जाता है तथा भाषा-शली की 
दृष्टि से किसी परदिचमी प्रांत का निवासी माना जा सकता है | हाँ ! केवल पंचम 

गुरू अ्जु न ने ग्रंथ” में वशित अन्य सात भक्तों के साथ इनका नाम भी लिया है। 

१. अन्य ५२५ ब्रिलोचन १ | २. अन्था ५२५ तिलोचन २ | 
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वही इनका पहला भौर श्रन्तिम उद्धरण मिलता है।' सरदार तरायन सिंह ने “्रह्म- 
भाट बेणी” इनका पूरा नाम बताया है तथा असनी नगर में सं० १६९० में इनका 
जन्म होना लिखा है।' इस भूल को स्पष्ट करने में किसी प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं । क्योंकि सं० १६६१ में संशहीत 'श्रादि ग्रंथ में सं० १६९० में उत्पन्न संत बेणी 
के पद कैसे आ गए ? हाँ ! यह और कोई ब्रह्मभाट बेणी हो सकते,हैं, लेकिन “ग्रंथ 
में जिनके पद संगृहीत हैं, वह बेणी नहीं । इन्हें १४ वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में 


विद्यमान मानना उपयुक्‍त प्रतीत होता है । ' 
साहित्य-जगत्‌ 'ग्रंथ' में उल्लिखित इनके केवल तीन पदों से परिचित है। 


हमारी खोज में इनके सात पद और मिलें हैं ।' इनके रचयिता का नाम बेणी दास 
दिया हुआ है, पदों की भाषा एवं शैली के मिलान पर ही नहीं, अपितु उन्हीं पदों में 
एक पद के, कुछ शब्दावली परिवततन के साथ, मिलने पर सिद्ध हो गया कि ये वे ही 
बेणी हैं । इस हस्तलेख में इनके राग रामंगरी (रामकली) में पाँच तथा राग भरु 
में दो पद प्राप्त हैं। जबकि 'ग्र'थ' में एक स्नी राग, एक राग रामकली तथा एक राग 
प्रभाती में । 'ग्रंथ/ का राग रामकली का पद ही हस्तलेख के राग रामंगरी के दूसरे 
पद के रूप में कुछ परिवर्तित शब्दावली के साथ मिलता है 
हस्तलेख में राग रामंगरी में प्राप्त प्रथम पद में योग का वर्णन प्राप्त है, 
जिसमें अनाहद जे सबद बाजे' आदि व्याख्या देकर बताया है, कि अनाहद दाब्द के 
श्रवण से जीव भव-पार पहुँच सकता है ।' दूसरे पद का वर्शान “ग्रंथ के पदों में 
मिलेगा, जिसमें कि योग का सविस्तार परिचय देने का प्रयत्न किया है। तीसरे पद 
में यह बताया है, कि 'ऐसा जोग रे ध्यावों बाला मुकति है दासी। करम के सब 
बंधन छूटे | अगम अबविनासी ।” ऐसे योग का ध्यान करना चाहिए जिससे क्रियमान 
कर्मों के तो बंधनों से जीव मुक्त हो जाए और मुक्ति दासी बन कर उसे प्राप्त हो । 
यह बताते हुए योग का महत्त्व दर्शाया है तथा उसे भव-पार पहु चानेवाला बताया है।' 
अगले पद में “चेति रे आतमां चेति” कह कर अंतःकरण में ब्रह्म को उद्‌- 
भाषित करने के लिए जहाँ एक ओर सुषमा साधने का संदेश दिया है, वहाँ दूसरी 
ओर अ्जपा जाप करने का पाठ पढ़ाया है । तब 'अनहद सींगी बाजी और परिणाम- 
स्वरूप साधक को मोक्ष की प्राप्ति होगी ।* क्‍ 
इस प्रकार इस राग के अंतिम शब्द में योग से ही अंतः रसपान तक साधक 
को पहुँचा दिया है, क्योंकि योग से 'प्रोषदी सहज प्रकास' हो जाता है, तब अमृत 
पीया पाछे विष न पीज ।” यही जीवन का साध्य है, कि सांसारिक विष त्याग कर 


जीव अ्मृतरस (ब्रह्म रस) का पान करे ।' ह 


२, 'अन्थ' १११२ म० ५५ १ | ३. भगतमाल : भाई नारायण सिद्द ० १६५ | 


१. इस्तलेख सं० २४२१ | १४०६ (ना० १० सभा, काशी) पृ० २४४-२४६ | 
४, देखें "प्रथा ६७४ बेणी १, तथा इस्तलेख पु० २४५ बेथी २ । 

भू इस्तलेख पृ० २४४ बेखी १ । ६. बद्दी--६0 २४४ बेणी ३ | 
७, वददी १० २४५ बेणी ४ | ८, बढ्ी पू० २४५ बेण। ५ | 
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ग़ भेरु के पहले पद में 'स॒बद अनाहुद बाजे भरी' तब 'करम गलित ज़ीव 
कहाँ समाइ' ज़ीव अपनी लौकिक उन्नति के चरम पर पहुंच चुका है, अब वह अपनी 
स्थिति को कहाँ विल्लीन कर दे; निरंतर अनहद शब्द जो सुनाई दे रहा है।' अंतिम 
पद में वह अप्रनी अनुभूति के चरम पर पहुंच गय[ । वहाँ 'बिजली चमकत कार 
छंछाल । योग से अंतःप्रकाश हो चुका है अरैर जहाँ अनूपम थांन । तहाँ क्रीड़ा करे 
आ्रात्नर्मा राम । जीव स्वतः ही अंतर में अह्यानुभूति कर रहा है । कौन जानता 
है, यह क्रीड़ा ब्रह्म की है या ब्रह्म से ऐक्य स्थापित किए हुए जीव की । यही साध्य 


का भी साध्य है । के 
स्रीराग के पद में माया के भ्रमव॒श संसार चक्र में उलके हुए जीव को चेताया 


है, कि गर्भ में जिसने रक्षा की, उसे भुला कर मोह-म्राया के ज़ंजाल में ऐसा फँसा 
हैं, कि राम को स्मरण न करनेवाली दुबुद्धि पनपा ली और सांसारिक भोग में ही 
वास्तविक सुख अनुभव करता हुआ पास खड़े यम का डर भी नहीं रहा। बालपन 
खेल में तथा युवावस्था नामामृत्र त्याग कर विषय-विष मे ही वास्तविक रसपान 
समझ कर बिता दी । अब पाँचों विकार दु:ख़ देते है। अवसर से पाप-पुष्य की 
पहचान नहीं की तथा सुत, सम्पत्ति के भूठे गव॑ में नाम को हृदय से भुला दिया। इस 
प्रकार अगृल्य शी रा जन्म गँवा दिया । अब वृद्धत्व के कारण इन्द्रियो ने वाम करना 
बंद कर दिया अंतर्चक्षओं को कुछ सूकता नहीं, 'उड़िश्मा मनु पंखी ।' लेकिन 
कहीं इस प्रकार की मृत्य भी मोक्षदायक हो सकती ? नहीं, कदापि नही । इसीलिए 
बेणी का संदेश है, कि दिन भर कार्य करते हुए भी उसको न भूलो तभी जीवन सफल 
हो सकता है और मानव भव-पार पहुंच सकेता है । 

राग रामकली के पद में योग का विस्तृत विवेचन है ! इंडा, पिगला सुषम्ता 
का भिलन-स्थल ही प्रयाग कहलाता है। मन को उसी में स्नान करना चाहिए 
वहीं अनहद शब्द सुनाई देता है और वही निरंजन हैं, जिसे कोई बिरला ही जानता 
हैं। गुरू-कृपा से दुमेति नष्ट होने पर अन्तेज्ञान से अंतर भीग जाता है। इसके लिए 
मेन को माया से हटा कर शृस्य में लगाना ग्रावश्यक है। संसार-वक्ष में उलके नही 
असुर (दुर्गंगों की) नदी में बहे नहीं, अन्तज्ञान उत्पन्न करे, तभी श्रमत रेगा। यह 
गुरू-कृपा एवं ज्ञान से प्राप्प है। बेगी तो उसके नाम की ही पहचान-मात्र 
मांगता है । 

राग प्रभाती में, जब कि चारों झोर ज्ञान-प्रकाश हो चुका है तब भी चंदन 
भर तुलसीपत्र-के आरवश्ण में ढके हुए 'नित प्रति इसनानु सरीरं” से देह को पवित्र 
बनानेवाल “'रिद छरी” रखते हैं। रासलीला में पैरों से नाच, पर दिल में पाप, कण्ठ 
में र्द्ाक्ष की माला, पर हृदय में कूठ, रखनेवाले जिसने भी आत्मतत्त्व को नहीं पह 
चाना, उस अंधे के सम्पूर्ण लौकिक काये व्यथें गए। अतः बेणी कहता है' कि 


१. वही प० २४५ राय मेंस (बेणी) १ |. २. वही पु० २१६ राग भैंड (बेणी) २ । 
३. अन्य ६३ बेयी ! | ४० अन्य! ६७४ बेणी १ | 
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एक-मात्र ब्रह्म का ध्यान करो, उस ध्यान का भी एक मार्ग है, जो शुरू से प्राप्त 
करना चाहिए, क्योकि 'बिनु सतिग्गरुर बाट न पावे।” 

इस प्रकार संक्षेपतः माया के कारण सुखी प्रतीत होंनेवाले मानवै-जीवन एवं 
सांसारिक सम्पत्ति से जीव को सतक किया ताकि वह उसी में लिप्त न हो जाए। 
पुनः उसे हृदय में अनुभव करना आवश्यक बताया है, जिसके लिए योंग-मार्ग का भी 
आ्राश्रय लिया जा सकता है । अन्यथा हृदय में उत्पन्त भक्ति तो शीघ्र ही उसे (ब्रह्म- 


रसपान) ऐक्य विधायक सिद्ध होगी । 

इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्द बहुतायत से मिलते है । इनका प्राप्त 
पुराना रूप हाँ हिंन्दी के केबौरं आदि अन्य संतों से भी उन्हें अँधिक॑ पुराना सिद्ध 
करता है। अलंकारों की विलष्ट॑ती! ने इनकी भ्रभिव्यक्ति को यहाँ दुरुह अवश्य बना दिया 
है । लेकिन जहाँ उदाहरण विचारों को समभने मे सहायक है, वे संमभ में श्राने 
पर उसके आंतरिक एवं बाह्य सौन्द्य को भी उभारने में भी सफल स्थान पाते हैं। 
संत बेशी का अपना सौन्दयं भी इस सौन्दय को उभारने में ही निहित है । 

संत बेणी की वाणी का साहित्यिक के साथ-साथ इस दृष्टि से ऐतिहासिक 
महत्त्व भी है, कि इन्ही तीनों रागो में गुरू नानक ने इसी भाव के दब्द लिखे हैं । 
जिनके न केवल भाव, अपितु पद एवं शब्द साम्य से भी स्पष्ट है, कि गुरू नानक 


के पास अपनी वाणी की रचना करते. हुए ये पद उपस्थित थे । 


१ अन्यथा १३५१ बेणी १ | 

२. विस्तृत विवरण के लिए देखे, अध्याय २ संत-वाणी किसने संगृद्दीत की ? बेणी के पू० 8३ 
8७४ तथा १३५१ पर प्राप्त पदों की क्रमशः गुरु नानक के १० ७४ के पद 'पहिले पहरे 
रणि के बणजारिआ” पुनः पृ० 8०३ की अध्टपदी खटु मद देंही मनु बेरागी? तथा प० 
१३३१ के १४ व शब्द गीत नाद इरख चतुराई !? से तुलना कीजिए | 


सप्तम बध्याय 
कै 


कृष्ण-मक्तिपरक तथा मुस्लिम 
संतों के धार्मिक विश्वास 


हू नानक बहु भ्रमणशील व्यक्ति थे। उन्होंने भ्रपने विचारों का विशालतम भूखंड 
में प्रचार करने के लिए तत्कालीन अन्य प्रसिद्ध संतों की ही भाँति ऋृष्ण- 
भक्तिपरक संतों को भी अपनी वाणी के साथ एकत्रित करना उपयुक्त समभा। 
सम्भवत:ः अपनी बंगाल की यात्रा मे जयदेव के-प्रभाव से परिचित हुए थे तथा लौटते 
हुए सूरदास के वात्सल्य भरे गीतों ने उनके भी अन्त:स्तल को गुदगुदाया था। श्रतः 
जन-सामान्य को विशेष रूप से प्रभावित करनेवाले इन दोनों की रचनाओं को 
उन्होंने तथा परवरत्ती परमानन्द के पद को इसी आधार पर सम्भवतः पंचम गुरू 
ने ही ग्रंथ' में स्थान दिया है। यह भूल न जाना चाहिए कि साकारोपासक इन 
भक्तों के भी निर्गुण-उपासना संबन्धी पदों को ही “ग्रंथ! में स्थान मिला है । 
जयदेव 
गीतगोविन्द' के माध्यम से संस्कृत साहित्य को संयोग श्छगार के मधुरतम 
गीत देनेवाले तथा हिन्दी-साहित्य के लिए राधा-कृष्ण के माध्यम से कृष्णु-भक्ति के 
जस्लोत जयदेव अद्वितीय व्यक्तित्त लेकर भारतीय साहित्य को अपने मधुर रस ” से 
श्राप्लातित करने आए थे। केंदुली ग्राम (जिला बीरभूम) बंगाल”में इनका जन्म 
हुआ, ऐसा प्रसिद्ध है। उसके पास से बहनेवाली गंगा आज तक “जयदेई गंगा के 
नाम से पुकारी जाती है, सम्भवतः यह इसी का प्रमाण है। भग्रंथ' में प्राप्त इनके 
हिन्दी पदों को देख कर कुछ विद्वानों की धारणा है, कि सम्भवत: संस्कृत के प्रसिद्ध 
गीतगोविन्दकार जयदेव 'ग्रंथ' के इन पदों के लेखक जयदेव से भिन्न हैं ।' प्रन्य 
' विद्वानों का मत है, कि श्रंथ' के हिन्दी पदों के लेखक संस्कृत के प्रसिद्ध गीतगोविन्दकार 
१ उ0 प0 ४ प० च० पृ० 8५४ । 
२. वद्दी पृ० ६६३ : हिन्दी साहित्य : आचाये इ० प्र0 द्वि० पृ० १श८। सि० प0 रि०: 
मैकालिफ भाग; ६, एृ० ४ ६ 
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जयदेव ही हैं।। किसी सबल प्रमाण के अभाव में हमें दो भिन्न लेखक स्वीकार 
करना अ्रधिक युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता । हमें एक अन्य पुरातन संग्रह में जेदेव के 
नाम से एक पद राग बसन्‍्त में मिला है, जिसमें राम-लक्षमण के होली खेलने का 
वर्रान प्राप्त है तथा भाषा “ग्रंथ के एक पद से बहुत कुछ मिलती है। राधा-कृष्ण 
का पुजारी सीताराम को भी मिलता दिखाया गया है। जो हो, यह हिन्दी पद भी 
इन्ही जयदेव का प्रतीत होता है । 


कुछ विद्वानों ने इन्हें राजा लक्ष्मणसेन का समकालीन तथा उनके दरबार 
का प्रसिद्ध कवि स्वीकार किया है। जिनका राज्य-काल भी भिन्न-भिन्न बताया जाता 
है।' दूसरे मत के अनुसार वे राजा कामाणंव (सं० ११६६-१२१३) के समकालीन 
माने जाते हैं ।। जो हो, यह निश्चित है कि १३ वीं छाताब्दी में यह विद्यमान थे । 
कबीर ने भी नामदेव के साथ उन्हें भगवद्भक्ति पहचाननेवाला उच्च कोटि का भक्त 
स्वीकार किया है। गीतगोविन्द के अन्त में इन्होंने अपने पिता का नाम भोजदेव 
तथा माता का नाम राधादेवी दिया है । इनके जीवन के विषय में भी गन्‍्य भक्तों 
की भाँति अन्यान्य जनश्र्‌ तियाँ प्रसिद्ध हैं । 

संस्कृत साहित्य में उनका “गीतगोविन्द' अपनी मधुर भावाभिव्यंजना तथा 
कोमल कांत पदावली के कारण अद्वितीय स्थान बनाए हुए है। उनके श्यूगार में 
भक्ति का पुट भी मिलता है। हिन्दी में 'गग्रंथ' के दो पदों के श्रतिरिक्त हस्तलेख में 
उनका एक पद और देखने को मिला है,' जिसका संक्षिप्त परिचय ऊपर दिया जा चुका 
है । इन पदों के झ्राधार पर उन्हें हिन्दी का कवि माना जा सकता है, लेकिन संस्कृत 
के गोतगोविन्दकार की प्रतिभा उसमें प्रस्फुटित नहीं हो सकी । उनकी भाषा 
श्रपशञ्रश से भ्रष्ट हो गई है, ऐसा कहें, तो अनुचित न होगा । हस्तलेख में 
वरित राग बसन्‍्त के पद में उन्होंने 'तहाँ फाग षेले. लषमण रांम” का वर्णन 
किया है । दस सिर तोड़ रावण का हनन कर तैतीस करोड़ को स्द॒तन्त्र करने- 
वाले राम का वर्शात भी है । श्रतः 'सुर नर मुनि जन पूरे राम' करनेवाले 
सीताराम” का जयदेव भजन करता है ४ यह पद उनकी सग्रुण भक्ति का ही 
परिचायक है । विशेष बात यह है, कि संस्कृत में राधा-कृष्ण का पुजारी हिन्दी 
में सीताराम कु भी आराधक बन गया। ग्रंथ में प्राप्त राग गूजरी के पद में 
१ द्वि0 आ०0 इ० : डा0 रामकुमार वर्मा पृ० ५०० | 
२० इस्तलेख सं० २२४१।१४०६ (ना० प्र० सभा, काशी) प० २३४ । 
३. सि० रि०: मेकालिफ भाग ६, पु० ४ (सं० १२२७) | 

(आ) द हिरद्ी आफ बंगाल : डा० मजुमदार १० २३१ | (सं० १२३६ १२६२) । 
(ब) मिडोवल इण्डिया : डा0 ईश्वरी प्रसाद पु० २६ (सं० ११७६ राज्यारोहण) । 

४. छ0 प0 : प७ च० १० ६६ | 
५, अंथ ३३० क0, १ | 
8. इस्तलेख संख्या २४२१।१४०६ प0 २३६ | ७, वही पु० २३६ पद सं० १ | 


शैथे० संतों के घामिक विंदवो्से 


उन्होंने ब्रह्म के नि रु स्वरूप का रूप उपस्थित किया है' तथा राग मारू में आन्त- 
रिक साधना द्वारा उसे प्राप्त करने का संदेश दिया है ।* 

प्रकृति का निर्माता, सत्य आदि भावों से युक्त जो अनुपम पुरुष है, वही 
सर्वव्याप्त है। यम से बच कंर यश प्राप्त करते हुए अमर होनेवाले जीव को उसने 
सन्देश दिया है, कि 'केवल राम नाम मनोरम । अतः अ्रमृत तुल्य उस नाम का ही 
स्मरण करो । काम, क्रोध आदि दुगु णों से बच कर दुष्कर्म एवं दुर्मेति त्याग कर 
भगवान की शरण में जाझो। पुत्र: योग, यज्ञ, दान एवं तप आदि बाह्याडम्बरों का 
विरोध करते हुए 'रिद करमणा बचसा” वचन, कम तथा पवित्र हृदय से भगवान 
की ही अ्रनन्य भक्ति का सन्देश दिया है। तथा इस प्रकार त्रिकालातीत, सर्वव्यापी 
ब्रह्म में ही पूर्ण आत्मसमपेरा करके ही जीव जीवन को सफल बना सकता है।' 

राग मारु के पद में इडा, पिगला के माध्यम से इन्द्रियों को वर में कर 
चंचल चित को स्थिर करने का सन्देश दिया है । चित के स्थिर होने पर उससे 
कायापलट हो सकती है, जिससे अपिउ पीझा (कठिनाई से पेय अ्रमुत रस) पिया 
जाता है। शअ्रन्तःकरण से उसके गुणों को श्रनुभव करके उससे द्वत भाव समाप्त 
करके ऐक्य स्थापित किया जाता है। इस प्रकार जीव ने आराध्य की आराधना 
की, श्रद्धे य॑ के प्रति श्रद्धा प्रदशित की तथा जलवत्‌ जल में समा गया । यह निर्वाण 
पंद हीं जीव को ब्रह्म मे लीन होने में सहायक-सिद्ध होता है। 


इस प्रकार पहले पद मे जहाँ ब्रह्म का स्वरूप स्थिर करके जीव को ससार 
की व्यर्थता बताते हुए, दुगु णों एवं बाह्याडम्बरों से बच कर आन्‍न्तरिक जप एव 
अनन्य भक्ति का सन्देश दिया है, वहाँ दूसरे पद मे योग द्वारा चंचल मन को वश 
मे करके अन्तर्ज्ञान द्वारा ब्रह्म से ऐक्य का साधन बताया है । 

ध्यान से देखने से यह पता लगता है कि पहले पद की भाषा स्पष्टतः संस्कृत 
के गीतगोविन्दकार की भाषा है | क्योकि न केवल भ्नुस्वारान्त दब्दों का आधिक्य, 
भ्रपितु माधुयं व्यंजक प, र, म आदि शब्दों का पर्याप्त प्रयोग एवं जयदेव की अनु- 
प्रांसप्रियता, अनायास ही इस पद के माध्यम से उसके संस्कृत व्यक्तित्व का परिचय 
दे रही है | दुसरे पद में योग की शब्दावज्नी अवश्य ही कर्णंकटु शब्दों से भरपूर है । 
तो भी उसे मधुरिमा में ढालने का प्रयत्न किया गया है। जो हो, दोनों पदों में 
गागर में सागर शैली का ऐसा आश्रय लिया गया है, कि इसे समास शेली का 
उत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है। तीन-तीन छाब्दों के वाक्य खण्डों में अपनी 
बात पूरी कह कर कवि आगे बढ़ता गया है। यथा--“अबल बलु तोड़िया' (इन्द्रियों 
की शक्ति को चूंर-चूर कर दिया) पुनः 'अचल चलु थापिञ्ला' (चंचल मन को स्थिर 
किया), तब अपिउ पीझा' (कठिनाई से पेय अमृत पिश्ला) । प्रथम पद में तो संत 





१. 'मंथ' ५२६ जयदेत १। २, ग्रथो पु० ११०६ जयदव | 
३. 'भथ ५२६ जयदेव १ | ४. अझथ'! ११०६ जयदेव ! | 


कुष्णॉ-भंक्तिपरक तंथा मुस्लिम संतों के धामिक विश्वास ३८९१ 


मंत की सभी बातों का संक्षेप में वर्शान कर दिया है ।' दिव्य है कवि की अन्त ष्टि 
औऔर॑ वर्णन शक्ति । 
जयदेव के पद तो दो ही है, लेकिन इनका महत्त्व इस दृष्टि से भी अत्यधिक है, 
कि इन्होंने गुरू नानक तक को इतना प्रभावित किया, कि उन्होंने भी इन्हीं भावों को 
ऐसे ही शब्दों में (अपने व्यक्तित्त्व के अनुरूप थोड़ा-बहुत परिवर्तत करके) अपनी 
वाणी में स्थान दिया है। दोनों का मिलान इस तथ्य पर प्रकाश डाल 'जयदेव के 
व्यक्तित्व को उभार कर सामने ला सकेगा । 
सूरदास 
हिन्दी के उत्कृष्टतम कवियों में स्थान पानेवाले, 'सूरसागर' के लेखक, राधा- 
कृष्ण के सेवक, अनन्य भक्त, वात्सल्यराज, अन्धराज सूर का भी एक पद “ग्रंथ में 
संग्रहीत था, लेकिन प्रामाणिक प्रति में उसकी एक ही तुक, 'छाडि मन हरि बिमुखन 
को संगु" प्राप्त है । कुछ विद्वानों का विंचार है, कि गुरू विचारधारा के अनुकूल न 
होने के कारण शेष पद को अंकित नहीं किया गया ।* अपितु अगले पद में गुरू 
अजु न ने इसकी व्याख्या प्रस्तुत की है। सूरदास के अन्य १५ पद तथा १२ साखियों 
के साथ यह पद एक हस्तलेख में इस प्रकार मिलता है--- 
तजि मन हरि बिसुषनि को संग । 
जाकी संगति कुबधि उपजत है । पड़त भजन में भंग ॥टेक।। 
कहा भयो पे पान कराये । विष नहीं तजत भुवंग ॥ 
कऊवे कहा कपूर षवाये ॥ स्वान नहवाये गंग ॥१॥ 
घरकू कहा अ्गरजा लेपन । मरकट भूषन अंग ॥ 
न्यू पाषांण बांख नहीं भेदें । रीतों भयो निषंग ॥ 
सूरदास वे कारी कांमरि । बऊरि न चढ़द रंग ॥२॥११॥' 
यह मत रखनेवालों का विचार बहुत उपयुक्त नही प्रतीत होता, क्योंकि इसी 
विचार के पद अन्य संतों की वाणी मे भी प्राप्त है। उनका कथन है, कि जीव 
कितना ही बुरा क्‍यों न हो; वह जिस किसी भी अ्रवस्था में गुरू की शरशणा में 
जाएगा, उसका उद्धार अवश्य हो जाएगा। बुढ़ापे में भक्त होना कठिन है' फरीद के 
इस भाव का सम्भवत: बुढ़ापे में ही अननन्‍्य भक्त होनेवाले तृतीय गुरू अ्रमरदास ने 


कम 

१० ग्रंथ! ५२६ जयदेव १ | 

२. जयदेव के ए० ५२६ तथा पु० ११०६ के पदों की तुलना क्रमशः शुरू नानक के 
पु० ५०५ पर घरु ४ के पहले शब्द तथा पृु० ४६१ पर शब्द सं७ £ 'सूर सरु 
सोसिले' से करनी चाहिए | 

३. झथा १० १२५१ | 

४. विस्तृत विवरण देखे, तृतीय अध्याय 'संत बाणी की संख्या? | 

2 गुरमत प्रकाश : साहिब सिंह ५0 १०० । 

६. इस्तलेख संख्या २२४१ | १४०३ (ना० प्र० सभा, काशी)--प० २५७, (११वाँ पद) 


इ८२ संतों के घामिक विश्वास - 


विरोध किया है ।' सूरदास की 'कारी काँमरि' का रंग उनके विचार में नही बदल 
सकता, श्रत: इस 'ग्रथ' को स्थान न मिल सका, लेकिन अभ्रथ में ही कबीर के एक 
इलोक में लिखा है--- 
कबीर साच! सतिगुरू किया करे जउ सिखा महि चुक । 

दिष्य ही जब ग्रत्यधिक स्वाभाविक दोषों से भरा हुआ है, तो बेचारा सत्गुरू 
भी क्‍या करे ? यही तो सूर की 'कारी काँमरि है। भ्रतः हमारा विचार है, कि सूर 
के पद को ग्रंथ! में इसलिए स्थान नही मिल सका, क्योंकि वह पद भी निगुंण एवं 
निराकार की उपासना का द्योतक नहीं । अपने पहले जीवन में सग्रुण-साकार के 
पुजारियों के भी उन्हीं पदों को “प्रथ में स्थान मिला है, जिनमें उनकी निगुं गोपासना 
भलक रही हो । लेकिन सूर के इस पद में भी उनके निगु शोपासक होने का कोई 
चिह्न नहीं मिलता । इसीलिए एक तुक लिख लेने के बाद, यह विचार अ्राते ही शेष 
पद नही भ्रंकित किया गया । जो हो, इससे सूर का महत्त्व घटता नहीं । कौन जानता 
है, भ्न्‍्य भक्तों ने बाह्य चक्षुओं से जगत्‌ के साकार भगवान को देख लिया 
था । इसीलिए उन्हें निगुण की उपासना करनी पड़ी। लेकिन अंतर्चक्ष्‌ प्रदीप्त 
प्रंधराज ने निगगुंणु को तो भ्रन्तर में ही देख लिया था, इसीलिए उन्हें साकार पे 
खेलना पड़ा । अ्रनन्‍्य है उनकी भक्ति और अनन्त है उंससे द्रवित सुधा-रस । 


प्रमान॑ द गे में ] 
कृष्ण-भक्त अष्टछाप के प्रसिद्ध कवियों में इनका अपना स्थान है | मेंकालिफ 


ने इन्हें पंढेरपुर के उत्तर बरसी का निवासी बताया है । सं० १६०७ के आस-पास 
इनका विद्यमान होना माना जाता है । साकार कृष्ण की लीलाओं में इनके ग्रनेक पद 
प्राप्त हैं। 'ध्रूव चरित्र' तथा 'दानलीला' भी इनकी प्रसिद्ध ऋतियाँ है। एक हस्त- 
लेख में इनके भिन्‍न-भिन्‍न रागों में इसी प्रकार के २७ पद मिलते है । प्रंथ' में राग 
सारंग में इनका केवल एक ही पद मिलता है। 

इनमें इन्होंने 'अ्रनपावनी भगति' का इतना महत्त्व बताया है, कि उसके 
बिना वेदों का पढ़ना, सुनता सभी कुछ बेकार है । क्योंकि ग्रात्मा को वास्तविक भूख 
तो भक्ति की है । अतः काम, क़ोध आदि दुग्रु णों को छोड़ कर, तथा इहलोक झौर 
परलोक के विनाशक दुष्कर्मों से बच कर सत्संगति करनी चाहिए। इस सत्संगति से 
ही भगवान के गुणों का ज्ञान होता है। तब ही अनपावनी भक्ति द्वारा जीव भव- 


पार हो पाता है ।' 


अनाज ल्‍वलरइलपमालक 


१ देखें फरीद का श्लोक सं० १२ तथा गुरू भ्रमरदास की व्याख्या श्लोक सं० १३ में 
था थ!ः ० १३७८ | 

२. कबीर श्लोक सं० १५८; अथ! पु० १३७२ | 

३. सि० रि० : मेंकालिफ भाग 8, पृ० ८२ | 

४, हि0 आ०0 ३0 : डा0 रामकुमार वर्मो पृ० ५६४ । 

४. इस्तलेख सं० २२८१ | १४०६ पृु० २५९। ६. ंथ! २५३ परमानन्द १ | 


कृष्ण-भक्तिपरक मुस्लिम संतों के धामिक विश्वास इद३ 


इस प्रकार सरल एवं सरस ब्रजभाषा में उन्होंने श्रपते विचारों को प्रकट 
किया है । ह श्र 
इस प्रकार क्ृष्ण-भक्तिपरक भक्तों में से जयदेव, सूरदास तथा परमानंद 
को अ्रंथ' में स्थान प्राप्त हुआ है, जिससे उनके संत-व्यक्तित्त तथा महत्व का बोध 
होता है । ह 
शेख फरीद : व्यक्तित्त्व 
हुंसु चलसी डु मरणा श्रहि तनु ढेरी थीसी ।' 
दरवेश को इस बात का ज्ञान था, कि हंस (आरात्मा) चला जाएगा और यह 
देह राख की ढेरी-मात्र रह जाएगी । उसने उन ग्राँखों को देख लिया था, जिन्होंने 
सम्पूर्ण संसार को मोह लिया था ।' लेकिन तब तक, “बुढा होभ्रा सेख फरीदु कंबरि 
लगी देह ।”' बुढ़ापा आ गया था और उसका शरीर काँपने लग गया था। इसीलिए 
उसने यह कहते हुए भगवान की शरण में जाने की प्राथंना की, कि 'यदि भुके 
इस क्षरिक जीवन का ज्ञान पहले ही होता, तो मैं शीक्ष ही भगवान में लग गया 
होता ।' क्योंकि भगवरत्प्रेम के बिना श्रब॒ वह अनुभव करता है, कि' “चित 
खटोला वाणु दुख विरह बिछावण लेफु। चिता उसकी वह खाट है, जो 
दुःख रूपी बान से बुनी हुई है तथा ब्रह्म के वियोग से उत्पन्न यह विरह ही उसका 
बिछौना तथा ऊपर लेने का कपड़ा है € अत. भगवान से कृपा करने की प्रार्थना की 
है, क्योंकि देह के जजंर हो जाने पर भी वासना रूपी कोए चोंच मारने से हटते 
नहीं, तो भी उसकी तृष्णा समाप्त नहीं हुई ।" इसी विचार से उन्होंते श्रपने आप को 
फल खाते हुए श्रौर जमीन पर सोते हुए वन में रहनेवालों का दास बताया है ।" ऐसा 
प्रसिद्ध है कि उन्होंने स्वतः भी वन में रह कर तप किया था ।* यद्यपि अन्यत्र उन्होंने 
स्वतः ही वन में जाने का विरोध किया है |” इससे स्पष्ट है कि यहाँ उनका भाव 
सादे रहने-मात्र से है श्रोर जब सम्पूर्ण शारीरिक प्रयत्नों से उन्होंने भगवान की 
धोर बढ़ने का उल्लेख किया, तो गुरू तानक ने शरीर को कष्ट न देकर उसे अन्त:- 
करण में छू ढने का संदेश दिया ।'' पुनः तृतीय गुरू श्रमरदास ने भी शारीरिक प्रयत्न 
करनैवाले को उल्दा लटक कर मरनेवाले बगुले की तरह बताया है ।* दरवेश का 
व्यक्तित्व उन तस्वों से संगृहीत हुआ था, जो मांगने से मृत्यु को भ्रच्छा समभते थे 
तथा अपनी ईमानदारी से कमाई हुई 'काठ की रोटी” को 'पराई चोपड़ी' हुईं से ।५ 
अतिथि-सत्कार के बिना उनकी देह को कष्ट पहुँचता था* और भगवान के नाम में 
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इदड संतों के धामिक विश्वास 


रमें जाने पर तो उन्होंने देह में खून का भी अभाव अनुभव किया था, क्योंकि 
देह भर में नाम ही जो समा गया था | इसका भी एक कारण था, कि उन्हें इस 
तंथ्य का प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था, कि 'वारी आयो आपसी चले मसाइक सेख ।”* 
अपने-अपने संमय के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ से चले जाना है। इसीलिए 
भगवान की कृपा के साथ-साथ उससे मिलना उन्होंने आवश्यक समझा और 
प्रत्येक सत की भाँति उसी में विलीन हो गए । 
ऐतिहासिक परिचय 
देख फरीद और हेख ब्राहम नामक दो व्यक्तियों का परिचय मिलता है। 
यह ऐतिहासिक तथ्य है, कि गुरू नानक शेख ब्राहम को मिले थे।' अतः मेकालिफ 
का मत है, कि ग्रंथ मे अंकित पदों का रचयिता यही ब्राहम था, जो गुरू नानक 
की मिला था और सं० १६०९ मे उसकी मृत्यु हुई थी । यह शेख फरीद की शिष्य- 
परम्परा में ११ वें स्थान पर था" और बहुत सम्भव है, कि गुरू नानक ने शेख फरीद 
कीं वाणी इससे ही प्राप्त की हो । दूसरी ओर झाचाये क्षितिमोहन सेन तथा डा० 
मौहन सिह झ्रादि नें सं० १२३० में कोठीवाल गाँव (पंजाब) में जन्म लेनेवाले शेख 
मुँईनुद्दीन चिइंती के शिष्य शेख फरीद को ही इनका इचयिता माना है तथा आचाय॑ 
सेन नें तो इनकी साधनाओं से पवित्र होनेवाले गाँव को 'पाक-पत्तन' बताया है।॥ 
यें 'शंकरगंज' भी कहलाते थे" और इनका देहौनन्‍्त सं० १३२२ में हुआ था । जो हो, 
यहँ निरिचत हैं, कि इन पदों के रचयिता शेख फरीद अवध्य ही उच्च-कोटि के संत थे। 
'पैजांबी साहित्य के पिता' फरीद 
भ्रथ॑! में ४ पद तथा ११२ इलोक प्राप्त हैं। 'फरीद सानी, 'सलीस फरीद', 
होंखें फरीद', “ब्रह्म कल', 'शेख ब्रह्म साहब', 'शाह ब्रह्म! आदि अनेक उपाधियाँ है ।” 
इंन्हौंने न॑ केवल पंजाबी को सर्वप्रथम अपने उत्कृष्ट साहित्य से समुद्ध किया (इसी- 
लिए पंजाबी संंहिंत्य के पिता! कहलोए), अपितु फारसी साहित्य को भी इनकी देन 
मंहल्वपूर्ण हैं ।' ग्रंथ में अंकित पदों के भ्रतिरिक्त हमें इनके एक अन्य पद के दर्शन 
हुए हैं, जो अन्य ३६ सा्खियों तथा १ पद के साथ एक हस्तलेख में अंकित हैं 
राग मुलंतानी टोडी में वशित इस पद में फरीद अपनी उत्पत्ति का कारण 
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कृष्ण-भक्ति परक मुस्लिम संतों के धामिक विश्वास ड्दर्‌ 


ब्रह्म से इन छब्दों में पूछता है-- 
क्यूं क्यूं क्यूं में डेस जणा क्यूं । में तन जोबन तो क्यूँ संज़्यों ॥ 
भगवान का उत्तर सुन जब उसे जीवन का ध्येय समझ भ्र गया, तो वह ब्रह्म में ही 


तलल्‍लीन हो गया । 
सेघ फरीद ऐसी ल्‍योौ लाई। ज्येँ कब रपे त्सूँ त्सूँ त्ूं ॥२॥१॥ 

इसके भाव और शौली दोनों में ही 'ग्रंथ' में प्राप्त पदों से भिन्‍नता है । 

अ्रंथ' में प्राप्त वाणी के विचारों का विशद विश्लेषणात्मक अध्ययन अन्यत्र 
प्रस्तुत किया गया है। फरीद भावात्मक संत थे । ञ्रतः कहीं-कहीं अपनी उक्तियों में 

उन्होंने भावावेश में ऐसे शब्द भी कह दिए, जो भावात्मक-सत्य होते हुए भी लौकिकों 

की हृष्टि में इतिवृतात्मक तथ्य की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। अतः परवर्त्ती 
गुरुओं ने आवश्यकतानुसार उतकी व्याख्या एवं आलोचना की है। फरीद ने नाम में 
ही लिप्त हो जानें पर देह में लौकिक रक्‍त का अभाव अनु भव किया और इस तथ्य 
को इसी रूप में अभिव्यक्त भी कर दिया ।' परन्तु जन-सामान्य में भ्रम न उत्पन्न हो 
इस दृष्टि से तृतीय गुरू ने सम्पूर्ण देह को तो रक्त से भरा हुआ बताया, लेकिव नाम 
थाने पर उसने सांसारिकता का अभाव बताया है।' जो हो, इसी प्रकार कुछ स्थलों 
पर विचारधारा मे विरोध या विरोधाभास होने पर भी गुरुओं ने यत्र-तत्र उसकी 
आलोचना की है । इन स्थलों का यथाप्रसग निर्देश किया गया है । 

फरीद के काव्य में मिठास देखनी है, तो पढिए---“बेड़ा बंधि न सकिओओ बँघन 
का बेला”, आदि | उनके स्वभाव एवं वाणी में इस मिठास के आधिक्य के कारण 
ही तो उन्हें 'शकरगंज' की उपाधि मिली थी । निखरे हुए सौन्दयेवाली षोडसी के 
लिए गोरी” शब्द का प्रयोग किसके हृदय को उद्व लित नहीं करता और सम्भवतः 
उसी दिन से यह गोरी” न केवल पंजाबी साहित्य का आभूषण बन गया, अपितु 
उत्तराखंड के अन्य साहित्यों ने भी इसे इसी रूप में अपना कर इसके माध्यम से 
माधुयं रस का आस्वादन किया | बिरही संत का कवि हृदय यह भी जानता है, कि 
कोथयल “बिरह-दःग्धा' होने के कारण ही काली है, उसने कोयल से ही स्वतः यह 
कहलवा लिया 4' उसके अनुभवशील हृदय ने अंतर में अंधियारी राति' को भी 
अनुभव किया है । उसकी कल्पना की ऊँची उड़ान ने चित्रा की खाट को दुःख के 
बान से बुना है और वियोगी जीव को विरह के बिछोने पर लिटा कर उसी चादर 
से ढक दिया है |" भावों को सूक्ष्मकल्पना के माध्यम से ऐसे रूपकों में श्ष॑जो देवे की 
दक्ति किन्‍हीं अद्वितीय प्रतिभवान्‌ कवियों में होती है । सम्पूर्ण साहित्य का इतिहास 
इस बात का प्रमाण है । 
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३८६ संतों के धाभिक विश्वास 


'रोदी मेरी काठ की” में दरवेश के भाव और भाषा की सादगी भलकती 
है । तथा 'रुखी सुखी खाइ के ठंडा पाती पीठ । फरीदा देखि पराई चोपड़ी ना तरसाए 
जीउ ।” में संसार के महानतम सत्य को सरलतम शब्दों में अबद्ध कर अपने संतोषी 
संत-व्यक्तित्व का परिचय दिया है । किसी कवि या संत की किसी भी कहावन से 
यह कम प्रचलित हो, ऐसी बात नहीं, यही इसकी जनप्रियता की कसौटी है और 
इस महान कटु सत्य को मधुरतम अभिव्यक्ति प्रदान करने की कुशल कला भी इसमें 
प्रस्फुटित हुई है, क्योंकि सत्य और प्रिय विरोधी गुण हैं, इन्हें एक ही सूत्र मे पिरो 
देना केवल महान्‌ कलाकारों की कला का द्योतन है। साई मेरे चंगा कीता" में 
आाधुनिकतम शुद्ध पंजाबी के दर्शन कर उसकी भाषा की स्थिरता को स्वीकार करना 
पड़ता है, जो आज लगभग ७०० वर्ष बीत जाने पर भी उसी रूप में प्रयुक्त होती है 
और वंइए', 'मंचिदड़ीआ', 'कूजडीआ', आदि के माध्यम से स्थानीय लहंदा का 
प्रभाव सम्मुख आता है इस प्रकार उन्हें “पंजाबी साहित्य का पिता” कहना 
उपयुक्त ही है । 
शेख फरीद की विचारधारा 


यह हम ऊपर देख ही आए हैं, कि इनमें से कोई भी संत दाशनिक न थे और 
फरीद भी इसके अपवाद न थे। वे इन सबसे भी पहले हुए थे तथा मुस्लिम संस्कृति 
की देन होने के कारण उनका धर्म क्रियात्मक अधिक था, सेद्धान्तिक कम । उन्होंने 
ब्रह्म के स्वरूप पर उतना विचार नहीं किया, जितना इस बात पर कि मानव को 
उस तक पहुँचने के लिए किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए । उन्होंने जीव को 
उसके रूप, स्थिति एवं कत्त व्य के प्रति ही भ्रधिक सतर्क किया है। संसार की 
सापेक्षिक स्थिति एवं महत्त्व बताते हुए यम को कभी भी भुलाने का प्रयत्न नहीं 
किया । उनकी मान्यताएँ एवं विश्वास लौकिक हैं, भरत: धर्म के व्यावहारिक पक्ष के 
ग्रधिक निकट हैं। उन्हीं का वहाँ क्रमबद्ध विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा 
रहा है । 
ब्रह्म है 

परवदगार श्रपार श्रगम बेश्रत तु... 

फरीद भगवान की अपार कृपा से परिचित है, उसका उसके दाशंनिक रूप 
से नहीं, अपितु लौकिक रूप से ही अधिक सम्बन्ध है | उसने “गु गे के गुड़े का मिठास 
प्रनुभव किया है, इसीलिए उसने कहा है, कि चीनी, शहद और दूध मीठे तो सभी 
हैं, लेकिन 'रब्र न पुजनि तुथु ।” रब्ब (भगवान) के मिठात से इनकी तुलना नहीं 
की जा सकता उसके इस मिठास को चल्षता है, तो उसके निवास-स्थान पर पहुँचे, 
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वह तो “'बसि रबु ही झ्रालीऐ” हृदय में निवास करता है। ब्रह्म के स्वरूप के विषय 
में फरीद की इस वाणी में इतना ही परिचय मिलता है। सम्पूर्ण जगत का एक- 
मात्र नियंता वही है ।' लेकिन फरीद को उसके आश्रयदाता एवं कृपालु रूप ही 
प्रधिक प्रभावित कर सके है । इस अत्यधिक दुखों से भरे संसार में जीव का एक- 
मात्र आश्षयदाता वह ब्रह्म ही है । फरीद ने युवक को समझाया, कि इसी अवस्था 
का सदुपयोग करते हुए जाप करता चाहिए, बुढ़ापे में इन्द्रियों के श्रवश हो जाने पर 
जाप भी न हो सकेगा । लेकिन गुरू अमरदास उसकी इस विचारधारा से सहमत न थे, 
_झ्तः उन्होंने कहा-- भगवान की कृपा होनी चाहिए और जीव की इच्छा होनी 
चाहिए, जप तो बुढ़ापे में भी हो सकता है ।* सो स्पष्ट है, कि भगवान की कृपा का 
कितना महत्त्व है। इस कृपा के बिना मानव-जीवन और जीवन-यात्रा दोनों बेकार 
ही नहीं, अपितु भार हैं ।' इतना ही नहीं, यदि भगवत्कृपा प्राप्त कर ली, तो बहिश्त 
में मिलनेवाले खजूर और शहद भी यहीं मिल जाएँगे ।* फरीद ने कहा, कि यह 
भगवत्कृपा जागनेवाले श्रर्थात्‌ भगवत्मक्ति में लगे हुए व्यक्तियों पर ही होती है। 
लेकिन गुरू नानक ने विरोध किया, कि भगवत्कृपा तो अनायास ही होती है और 
जिन पर उसने कृपा करनी हौती है, सोते हुए भी उन्हें जगा लेता है तथा बहुत से 
जागते हुए भी उसे नहीं पाते ।' अत; भगवत्कृपा के लिए किसी विशेष जीवन कीं 
आवश्यकता नही, क्योंकि--- 
किआा हंसु किग्रा बगुला जा कउ नदरि धरे। 
जे तिसु भावे नानका कागहु हंस करे ॥** 
उसकी कृपा होनी चाहिए, वह स्वतः ही काग को भी हंस बना लेता है। 

इस प्रकार जिन पर भगवान की कृपा होती है, उन्हीं का जीवन संसार में सफल है,'' 
क्योंकि 'करि किरपा प्रभि साथ संगि मेली' कृपा करके भगवान जीव को उन साधुओं 
से मिला देता है, जो 'जा होइ कृपालु त प्रभू मिलाए। कृपा-हष्टि कर 
जीव को भगवान से ही मिला देते है ।' अतः फरीद का ब्रह्म स्व-आाश्रय 
दम््ता एवं कृपालु है और उसकी महानता को उसने इन छाब्दों में स्वीकार 
किया है-- जे ते रबु विसारिआ्रा त रबि न बिसरिग्रोहि ।' कि जीव भगवान के 
पास से आकर उसे भ्ुलाने की कृतध्नता कर सकता है, पर उसको सब का ध्यान 
है | इतना ही नही, उसने तो जीव को यहाँ तक विश्वास दिलवाया है, कि हे भ्रबोध 
जीव ! जेतू मेरा होई रहहि सभु जगु तेरा होइ ।”* तब भी यदि जीव उसकी 


१६ श्लोक | २, ११० म0, ५ | ३. २१, १० श्लोक | 
४. १२ श्लोक | ५. १ ३। ६. २० श्लोक | 
८६ (मुस्लिम विश्वार्सों के अनुकूल बहिश्त में पहुँचने पर ये उत्कृष्ट पदार्थ मिलते' हैं ।) 
८. ११२ श्लोक | ९. ११३ म०, १ | १०. १२४ म0, ३ | 
११, ४८८ फरीद १ | १२, ७६४ फराद १ | १३. १०७ श्लोक | 


१४. ६४ श्लोक | 


श्८८ संत्तों के धामिक विश्वास 


कृपालुता न अनुभव कर सके, तो उसका क्‍या दोष ? 
जीवात्मा 


फरीद ने अनुभव कर लिया है, कि चाहे सारा संसार मर जाए, लेकिन 
पवित्र आत्मा अमर है और इस देही को देह में धारण करनेवाला जीव तो संसार 
रूपी सुन्दर उपवन का पक्षी रूपी अतिथि है। अत: उसे घमण्ड कसा ? वह तो 
सम्पूर्ण जगत को ही अपनी भाँति दुखी अनुभव करता है । बेगुनाहों को यम की चपेट 
में आया देख कर वह सोचता है, कि “हम दोसाँ दा किआ्आा हालु क्‍योंकि आत्मा 
अकेला है और जगत्त के प्रलोभन अनंत । जीव उनमें फँस तो जाता है, पर उसे 
भगवान पर ग्राशा है,' सम्भवतः इसी लिए भगवान उसे धैय॑ बंधाता है, कि “अपना 
सुधार कर मुभमें चित, लगाझो, अखिल विश्व ही तुम्हारा होगा । जिन्होंने संसार 
के इस भ्रम को समझ लिया है, वे बच जाते है, अन्यथा दूसरे सब जीवों को यमराज 
को लेखा देना पड़ता है ।” इस प्रकार भगवान को अनुभव करके जीव साहस एकत्र 
करता है, भ्ौर सुख-दुख मे (“सुख दू:खे समे कृत्वा' गीता) एक रस हो तथा हृदय 
से पाप निकाल देने पर जीव भगवत्कृपा से उसके दरबार में पहुँच जाएगा।* अतः 
जीव को संदेश दिया है, कि-- 'मरणहु न डरिश्राहु” क्योंकि मर कर तो जीव अपने 
ही घर चला है ।” इस प्रकार एक-मात्र पति-भगवान को प्रसन्न करनेवाले जीवों का 
ही जीवन सफल है, क्योकि इस प्रकार उसे प्रसन्‍न करनेवाले सुखी जीवन बिता पाते 
है । यह 'सारे संसार को अपनी ही तरह दुखी देखतनेवाले फरीद को गुरू अजुन ने 
समभाया था। 
जीव-कोटी मे अपना विशिष्ट स्थान बनानेवाले है, साधू, संत एवं सत्गुरू । 
फरीद ने कहा है कि असली साधू बनना कठिन है, सरल एवं हढ़ आात्मावाला वह 
व्यक्ति, जो भ्रपना सब कुछ बाँठ कर खाता है, संत कहला सकता है।' स्वतः विषयों 
से बच कर, जीव को भी 'विषु गंदले'* ससार से बचने के लिए सतर्क कर, स्वयं 
ही विषय-वासना के भवसागर से पार ले जानेवाला मल्लाह सत्गुरू ही है।” अतः 
उसी के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए । फरीद के अपने व्यक्तित्त्व' का 
दिग्द्शन ऊपर हो चुका है । 6 
इस आत्मा का आवरण है देह । वह देह 'साढ त्र॑ मण' का हो गया है, 
सम्भवतः सांसारिक पापों के भार के कारण ही । लेकिन इतना भारी होते हुए भी 
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बह स्थिर नहीं, क्योंकि वह तो “विसु गंदला' है । परिणामस्वरूप श्ाख, काने 
थक गए झौर पैर आदि देह के सम्पूर्ण अंगों ने भी साथ छोड़ दियाँ। वह बुढ़ापा 
भ्रा गया,' जिसके कारण 'कंबरि लगी देह” तथा इस प्रकार जीणं हुई देह घृल में 
मिल जाएगी ।* इसलिए चित को शीघ्र ही भगवान में लगाना चाहिए। फरीद 
पछताता हुआ कहता है, कि यदि उसे देह की क्षणभंगुरता का पहले ही ज्ञान होता, 
तो वह अवश्य ही इसका अ्रधिक सदुपयोग करता” और अब तो इस देह को भगवान 
के नाम के बिना श्मशान घाट पर पहुँचा हुआ ही समझना चाहिए, / क्योंकि शेख का 
अनुभव है, कि 'वारो आपो आपरी चले मसाइक शेख ।* अपनी बारी आ जाने पर 
कोई भी तो यहाँ नहीं रुका । यह सुन्दर देह रूपी बर्तन शीघ्र ही ठूट जाएगा तथा 
जीवन नष्ट हो जाएगा ।'* झतः है आलस्य मे पड़े हुए जीव ! यह न भूल, कि मानव 
देह को तू आसानी से नहीं पा सकता,” क्योंकि ग्रावश्यक नहीं, कि मृत्यु के बाद 
मानव-जीवन ही मिले । “इहु तनु होसि खाक” झ्रथवा गलने पर इसे तो कीड़े खा 
लाएंगे।'* इन सब बातों को ध्यान में रख कर जीव को यथाशीघ्र ही भगवान में 
चित लगाना चाहिए, लेकिन मायालिप्त जीव कैसे समझे ? अतः फरीद तो यह कह 
कर द्यान्त हो जाता है-- '* 
हँसु चलसी डुमरणा भ्रहि तनु ढेरी थीसी । 

देही आत्मा चली जाएगी और देह धूले की ढेरी-मात्र बनी रह जाएगी ।* 

जब देह ही अस्थिर है, तो इस देह के कारण उत्पन्न संबंधों की स्थिरता में 
ही क्या विश्वास ? मित्र तो बहुत बते, लेकिन विपत्ति आने पर एक ने भी साथ न 
दिया," इसीलिए फरीद दुःखी है | * अन्य संबंधियों की बात तो दूर रही, सगे माँ- 
बाप को मरता देख कर भी तुम सांसारिक संबंधों के असत्य एवं अनित्य होने में 
विश्वास नहीं कर सके। * फरीद की आत्मा तो कदु सत्य को इन शब्दों में अ्रभिव्यक्त 
करती है--- 

फरीदा लोका आपो आापरणो से आपरणी पई । 

क्योंकि सम्पूर्ण संसार को देख कर उसने अनुभव कर लिया है, कि यहाँ “ना को 
साथी ना को बेली'; निस्सहाय जीव अकेला ही है।'* म्रमवश्ञ संबंधों के मोहपाश में 
फेंसा हुआ, जिसका ज्ञान उसे मृत्यु आने पर होता है, जब कोई साथ नहीं दे पाता ।' 
अत: एक-मात्र असली संबंधी भगवान से ही संबंध जोडने का विचार करना 


चाहिए।* 


६. १ श्लोक | २, ३७ श्लोक | 2. ११ श्लोक | 
४. ७० श्लोक | ५. & श्लोक | ६. ४१ श्लोक | 
७. ४१ इलोक | ८. ४८८ फरीद १ | 8. ५ श्लोक | 
१०, ३६ श्लोक | ११. ४७ श्लोक | १२. धृ८ श्लोक | 
१३. ४७ श्नोक | १४. ६६ श्लोक । १५५ ४८८ फरीद १ | 
१६, ६७ श्लोक |. १७. ७६४ फरीद २।_ १८ ४७ श्नोक । 
१६. ८७ श्लोक | २०. ७१ श्लोक | २१. १४ श्लोक । 


२२, ७६४ फरीद १ | २३. ५७ श्लोक | २४, ५८ श्लोक । 


३६० संतों के धाभिक विश्वास 


जिस संसार मे सब संबंध ही श्रसत्य हैं, उस संसार का रूप भी दैंख लेना 

ग्रावदयक है--- 
फरीदा गलीए चिकड्ु दूरि घरु नालि पिश्नारे नेहु । 
चला त भिज कंबली रहा त तुटे नेहु ॥ 

यह संसार तो वह दलदल है, जिसमें रहने पर तो भगवा। से नेह का बंधन 
टूट जाता है और उस दिखा में चलने पर सुन्दर प्रतीत होनेवाली देह उसमें लिप्त 
हो जाती है। यह तो ऐसा परिवतेनशील जगत है, जिसमें सावन में बिजली और 
चेत में जंगल की आग के दर्शन होते हैं ।' यह सम्पूर्ण संसार “बिसु गंदला' है,' भ्रतः 
यहाँ छह महीने आकार लेकर एक महीने में अलग होनेवाले जीव का जीवन क्षणिक 
है । इसलिए इन सांसारिक विषयों में लिप्त रहने से भगवान नहीं मिल सकता, _ 
अपितु भगवान से दूर रहने पर ये दुःख तो नित्य-प्रति बढ़ते ही जाते है ।* सांसा- 
रिकता के कारण अंधा जीव “किक्रु न बुभे किकु न सुभे दुनीआ गुझी माहि।" 
संसार की उलभन से सुलभ ही नही पाता, क्योकि उसे तो यह धंधा कुछ समभें ही 
नहीं आता । इसलिए जीव को समझाया है, कि इस सांसारिकता मे उलभ कर तुम 
न तो साधु ही बन सकते हो और न ही भगवःन को पा सकते हो । यह सब 
सांसारिक सम्पत्ति बेकार है, क्योंकि इसके होते हुए भी सबको यम का शिकार 
होना पड़ता है,” इसलिए यह न भूलो, कि तुम्हे अंततः कन्न मे जाना है यही 
विचार मन मे लाते हुए सांसारिक नश्वर सम्पत्ति का मोह छोड कर भगवान में 
चित को लगाओओ,'' क्‍योंकि नश्वर सम्पत्ति के लालच में फेंसनेवाला तो स्वत" नष्ट हो 
जाता है ।'' इस पर विश्वास नही, तो जरा यही सोचो---'जिसु अासरि हम बैठे 
केते बैसि गइआआ । कि जिस स्थान पर हम बेठे हैं, यहाँ कितने पहले बठे और चले 
गए । संसार का प्रत्येक महल भी तो एक सराय ही है, जन-सामान्य की न सही, 
तो बादशाहों की ही सही । संतों के तकें सहज तक है, वे मस्तिष्क से अधिक हृदय 
को गुदगुदाते है और अ्रनायास ही अपनी बात मनवा लेते है। फरीद की यह उक्ति 
इसका जीवंत प्रमाण है--- द 

“जितु दिहाड़ धनवरी साहे लए लिखाई ।* _ 

ऐसे संसार में जीव शभ्रपने रहने के दिन तो पहले ही निश्चित करवा कर 
आ्राया है, क्योंकि उसे पता है, कि मृत्यु आवश्यक है'' और मृत्यु से पगड़ी ही क्‍या; 
यह सिर भी मिट्टी में लोटेगा ।४ मृत्यु किनारों को बहा देनीवाली भयानक नदी के 
समान है। उसे देख कर दोजख के दुख सामने आ जाते है। क्‍योंकि वहाँ से लेने 
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जो यमराज आया है,' वह तो आशा से भरे मनुष्य की आखों का दीया बुका कर' 
सगे संबधियों के सामने ही उसे खींच लेजाता है ।' आज या कल मृत्यु है तो 
आवश्यक, इसलिए भलाई इसी में हैं, कि अपने मित्रों और संबंधियों से अभी ही 
छुट्टी ले लो' तथा जीवन के दिन समाप्त होने से पहले ही भगवान से भेद-भाव दूर 
कर लो ।* वहाँ जाने पर तो धर्मराज ने संसार में किए हुए कामों का लेखा मांगना 
ही है ।* अतः संसार में बेकार काम न करो, अपितु अच्छे कायं करते हुए 
उसका नगाडा सुनते ही चलने के लिए तैयार हो जाश्रो । परन्तु संसार में लिप्त 
जीव सबको मरते देख कर भी स्वार्थ मे उलझा रहता है। केवल यम की याद 
आने पर ही वह सांसारिक विषयों को भूल सकता है” और सासारिक विषयों को 
भुला देनेवाला जीव तो मृत्यु से डरता ही नहीं, क्योंकि वह तो भगवान से मिलने 
चला है ।'' वस्तुतः संसार में सब मरते है, परन्तु ऐसी पत्रित्र आत्माएँ तो सदा ही 
अमर रहती हैं और यमराज तो उनके पास फटकता भी नहीं 


यम के नगाड़े ने जब जीव को सतर्क किया, तो उसे अपने जीवनोद्ेश्य का 
ध्यान आ्राया । फरीद ने बताया, कि 'तुटउ नाही नेहु' भगवान से प्रम न तोडो', 
तभी 'तउ बंजणा' जहाँ जाना है, वहाँ पहुँत्रोगे और यह पहुँच भगवान के मिलन तक 
की ही है ।* यही मानव-जीवन का साध्य है । 

साध्य का ज्ञान हो जाने पर जीव को साधनाओ्ं पर ध्यात देना आवश्यक 
होता है। भगवत्प्राप्ति का सबसे प्रधात साधन है, भगवत्कृपा को प्राप्त करना । 
क्योंकि वह कृपा ही तो बगुले (सांसारिक जीव) को हंस (पवित्र ग्रात्मा) बना सकती 
है, तथा सभी बहिश्त के सुखों को जमीन पर ही अनुभव करवा देती है । इसका 
विस्तृत वर्णन पहले आ चुका है। संक्षेपत: उस भगवान की कृपा से ही सत्गुरू और 
जप मिलता है, जो भगवान को मिलाने मे विशेष सहायक है। वह गुरू जिसका 
रूप पीछे दिखाया जा चुका है, उसी ने आकर जीव को सतर्क किया, 'पथु सम्हारि 
सवेरा' हो गया है । केवल सतक ही नही किया, अपितु स्वतः मार्ग भी दिखा 
दिया, इस प्रकार 'साई मेरे चंगा कीता' उस गुरू ने ही मेरा भला किया और मुझे 
इस संसार से बचा दिया। 


त्युरू भगवरत्परम पैदा करता है, क्‍योंकि भगवत्प्रम के बिना जन्म बेकार 
है। 'जोवन जांदे न डराँ जे सह प्रीति न जाई । जीव को युवावस्था के समाप्त होने 
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का भय नहीं, भ्रपितु भगवत्पीति न नष्ट होनी चाहिए ' भ्रौर वह प्रेम भगवद्येम 
नहीं, जिसमें लालच है, आखिर टूटे छप्पर में वर्षा से कितनी देर बचा जा सकता 
हैं ?' इसलिए वह प्रेम वास्तविक होना चाहिए झौर वास्तविक प्र॑म के लिए आव- 
श्यक है तड़पन ।* 

'फरीदा जितु तन बिरहु न ऊपजे सौ तनु जाण मसानु ।” क्योंकि देह में 
भगवान के लिए तड़पन नहीं, वह तो श्मशान के तुल्य है । यौवन खो देने पर भगवान 
को पहचाननेवाला बूढ़ा जीव कोयल को वियोग के कारण ही काला अनुभव करता है, 
इसीलिए भगवान से पृथक रहने पर वह कंसे प्रसन्न रह सकता है ? यह कालिमा 
दुःख, दर्द और पीड़ा का ही तो प्रतीक है ।* इतना ही नहीं, वियोगिन पत्नी की तरह 
उसका वियोग असहनीय है,' क्योंकि पत्नी-आत्मा तो पवि-भगवान की कृपा से ही 
प्रसन्न हो सकती है ।* ग्रतः भगवान की तीज तड़पन भी अत्यावश्यक है। उस तड़पन 
से ही उत्पन्न प्रेम के कारण भगवान की प्राथना आवश्यक है, क्योंकि प्रार्थना के 
बिना मानव-जीवन सफल नहीं ।" इसलिए भगवत्‌-प्रार्थंना के लिए न भुकनेवाले सिर 
' को न केवल काट देना चाहिए, अपितु काट कर लकड़ी के स्थान पर जला भी देना 
चाहिए ।* 

भगवत्प्रे म से उत्पन्न सड़पन की तृप्ति का साधन है नाम । इसी लिए उन्होंने 
भगवान को नाम द्वारा प्राप्त करने का संदेश दिया है, क्योंकि नाम के बिना जीव 
, न केवल दु.खी होता है,'' अपितु वह भूमि पर भार-मात्र बना रहता है । इसे फरीद 
ने इस प्रकार अ्रभिव्यक्त किया है--- 

विसरिजा जिन्हे नाम ते भुइ भार थीए। 

इतना ही नहीं, इस नाम के बिना वे शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं ।* 
नाम का ही महत्त्व बताते हुए उन्होंने कहा, कि देह में नाम रम जाने पर रक्त भी 
नहीं रहता । उसी की व्याख्या में गुरू अमरदास ने स्पष्ट किया कि, सम्पूर्ण देह तो रक्त 
से ही भरी रहती है, परन्तु नाम अपना लेने पर जीव का रक्त सांसारिक विषयों से 
निरलिप्त हो जाता है । नाम के साथ ही फरीद ने सिमरन का भी महत्त्व स्थापित 
करते हुए रात-दिन सोते हुए जीव को 'खटरण वेल' (कमाई के समय) की याद 
दिलाते हुए जाप के लिए प्रेरित किया है ।'* क्योंकि भगवत्स्मरण बिना जीबन व्यर्थ 
बीत रहा है | फरीद ने बुढ़ापे में शरोर की असमथ्थता बताते हुए युवावस्था में भी 
भगवत्स्मरण का संदेश दिया है," तो तृतीय गुरू ने युवावस्था व्यर्थ गँवा देनेवालों को 
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भी समभाया, कि बुढ़ापे में भी भगवत्स्मरण किया जा सकता है,' जो समय निकल 
गया, उसके लिए पछताने की आवश्यकता नही, लेकिन यह न भूलना चाहिए, कि यह 
जाप भगवत्कृपा से ही प्राप्त होगा । 

इस प्रकार यह नाम और जाप ही उस भक्ति के अंग हैं, जो प्रारम्भ में फल- 
स्वरूप होती है और इसी का परिपवव फल होता है, भगवत्मिलन ।* यह उन्हीं को प्राप्त 
है, जिन पर भगवत्कृपा होती है । फरीद भगवत्कृपा के महत्त्व को कही भी भुला नहीं 
पाता । फरीद का अनुभव है, कि इस भक्ति के लिए आवश्यकता है अ्रनन्यता की । 
भ्रपनी सभी शरक्याँ संगृहीत करके एकाकी भगवान में ही लगा देनी चाहिए ।' क्योंकि 
छोटे ताल-तलैय्या में नहाने पर तो शरोर साफ होने के स्थान पर कीचड़ में ही 
भर जाएगा, अतः प्रन्यान्य देवी-देवताओों को छोड़ एक-मात्र पूर्ण भगवान का ही 
झ्ाश्रय लेना चाहिए । तब भी भगवत्कृपा प्राप्त करने के लिए धय॑ की आवश्यकता 
है. भर भक्ति के लिए एकान्त की ।'* भ्रनवरत एकान्‍्त में ।केया हुआ भगवत्मजम 
शीघ्र ही फलदायी होता है । 

फरीद के भगवत्कृपा के साधनों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है, सत्कम 


एवं सदगुणों का । संसार से जाते समय भगवान की कचहरी में एक-मात्र सत्कमं ही 
साथ देते हैं” श्रौर जीव को कर्मरनुकूल फल मिलता है।' अ्रतः उसे ज्ञात है, कि सत्कर्मों 
के बिना न केवल जीव का बुरा हाल होता है,' अपितु उसे दण्ड भी मिलता है ।* 
इसलिए साधू का भेष धारण करने का महृत््व नहीं, बल्कि उस वेष के अनुकूल 
सत्कर्मों का महत्त्व है, जो भगवत्कृपा के माध्यम से जीव को भगवान तक पहुँचा 
देते है। इसलिए सबसे बड़ा सत्कर्म है, भगवत्सेवा, क्योंकि भगवत्सेवा से ही हृदय 
के सब सदेह दूर हो जाते हैं तथा मन पवित्र हो जाता है ।' इतना ही नहीं, मन 
पवित्र करने के लिए ही हंस-आत्मा सत्संग की ओर दौड़ती है, क्योंकि गदे पानी 
(सांसारिक विषयों) से कभी उसकी प्यास नही बुझती ।* साथ ही साधुओं की पह- 
पान भी बता दी, कि जो विषयों-वासनाओं मे न फेंसे,, कही अबोध जीव साधुओों के 
प्रम में प्लाडम्बरियों के पास न फेस जाए। वस्तुत”' इस निरन्तर सत्संग से ही हृदय 
पविन्न होता है” और पवित्र श्रात्मा से मिल कर ही भगवत्प्राप्ति होती है । इस 
पराश्चित सत्संग रूपी सत्कर्म के अतिरिक्त मन को पवित्र करन का एक व्यक्तिगत 
साधन और भी है और वह है भत्पनरीक्षण । दूसरों के दोषों को त देख कर अपने 
ही हृदय को टटोलने की आवश्यकता है ।” बुराइयों के मिल जाने पर चंचल इच्द्रियों 
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को वहा में करके मन को पवित्र करना चाहिए ।' इस प्रकार मन के पवित्र होने पर 
उन सद्गुणों का आश्रय लेना चाहिए, जो शीघ्र ही भगवान को मिला सके। 
'बाहरि दिसे चानणा दिलि श्रधियारी राति। 

इस आंतरिक अंधकार को दूर करने के लिए क्ूठ को छोड़ कर सच बोलना 
चाहिए तथा ईमानदारी से कमाई हुई 'रूखी सुखी खाइ के ठंडा पानी पीउ' कर 
संतोष करना चाहिए, दूसरों की “घी चोपड़ी' देख कर ललचाना बेकार है । फरीद 
की जो 'काठ की रोटी” प्रसिद्ध है, उसका तात्पयं यही है, कि परिश्रमपूर्वक कमाया 
हुआ अपना रूखा-सूखा भोजन ही उत्तम है।' इतना ही नहीं इनके साथ-साथ धेय॑ 
को अपना अस्त्र बनाना पड़ेगा, तभी सांसारिक विषयों से रगड़ कर, उन पर विजय 
प्राप्त कर भगवान तक पहुंच सकोगे ।* क्योंकि बड़ी नदी ही समुद्र तक पहुंच पाती 
है, छोटी नहीं । इसी प्रकार मार्ग की सब विध्न-बाधाश्रों को सहने के लिए असीम 
थैयँ की आवश्यकता है ।* इस प्रकार सत्य, संतोष और धेय॑ के होते हुए जीव को 
पेरों नीचे पड़ी हुई घास की तरह नम्र होना चाहिए । मार का बदला मार से 
नहीं, प्यार से देना चाहिए इस प्रकार उस पर क्रोध न जतला कर श्रपनी उदारता 
का परिचय देना चाहिए । किसी का हृदय नही दुखाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक 
हृदय में वही भगवान निवास करता है अ्रत. उसे दूषित समभना भूल है । फरीद ने 
अतिथि सत्कार का भी महत्त्व स्वीकार किया है इन सबसे बढ़ कर सतो की न 
केवल 'कथनी और करती” अपितु मन और '"वचन की एकता पर भी उन्होंने जोर 
दिया है । फरीद ने अपनी वाणी के अंत मे स्वत: ही एक प्रन्‍न तथा उसके उत्तर 
में इसका समाधान प्रस्तुत किया है-- 

कवणु सु भश्रवतर कवर गुणशु कवणु सु मणीआ। संतु । 

कवणु सु वेसो हउ करी जितु वसि आधे कंतु ॥१२६॥ 

निवणु सु अ्रखरु खबणु गुणसु जिहबा मरीश्रा मंतु । 

ए त्रे मेणे वेस करि तां वसि श्रावि कंतु ॥१२७४* 

कौन-सा अक्षर, गुण, मंत्र एवं वस्त्र है, जिससे भगवान वश में आ्रा सकता 

है, ? नम्नता वह अक्षर है, क्षमा वह गुण है तथा मीठा बोल वह मन्त्र है, जिन तीनों 
का वस्त्र धारण करने से भगवान रूपी पति वश मे आ जाता है। इस सबसे स्पष्ट 
है, कि जीव को सद्गुणो को धारण कर सत्कर्म करते रहना चाहिए, तभी भगवत्कृपा 
के माध्यम से वह फरीद के “रब्ब' (भगवान) को पा सकेगा । जीवन की विभीषि- 
काओं से तग आकर एक स्थान पर फरीद ने कहा है, कि अच्छा होता, यदि मैं 
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जन्म लेते ही मर जाता, तब सांसारिक दुःख, और पीडा तो न सहनी पड़ती ।”' 
लेकिन यह विचार गुरू विचारधारा का विरोधी है। (पीलो के ऐसे ही विचार 
मे) निराशावाद भलकने के कारण ही तो ग्रुरू अजु न ने उसकी वाणी को '्रंथ' में 
स्थान न दिया था । लेकिन “ग्रंथ! भर में यही एक स्थान है, जहाँ प्रत्यक्षतः विरोधी 
विचारधारा के होते हुए भी गुरुओं मे से किसी ने उसकी आलोचना नहीं की । 
स्वतः फरीद ने ही एक स्थान पर कहा है, 'घिगु तिना दा जीविश्ना जिना विडाणी 
आ्रास । आशा को छोड़नेवालों के जीवन को घिककार है। इससे स्पष्ट है, कि 
उन्होंने जीवन में निराशा नही, आशा का महत्त्व स्वीकार किया है और उसी की 
स्थापना की है। वह अ्वदय ही उनके उहिग्न क्षणों का उच्छवास है, सुचितित 
विचारधारा नही । है 
'फरीदा गलीए चिकडु दूरि घरु नालि पिश्नारे नेहु । प्रिय भगवान से 
मिलने के लिए यह जो मार्ग का चीकडु' (कीचड़) है। उसका ज्ञान भी आ्रावश्यक 
है, क्योंकि बिना ज्ञान के उस कीचड़ से बचा नही जा सकता और उससे बचे बिना 
भगवत्प्राप्ति नहीं । सांसारिक सम्पत्ति का मोह व्यर्थ है। उसका विस्तृत विवरण 
पीछे दिया जा चुका है। “जिसु आासरि हम बैठे केते बेसि गइगझ्ना ।' इतने-मात्र से 
ही स्पष्ट है, कि जिस शासन पर*-हम बैठे है, उत्त पर न जाने कितने बेठे और चले 
गए, अत: इस सांसारिक सम्पत्ति के प्रलोभन में जीव को ब्रह्म को न भ्रुलाना 
चाहिए" और सम्बन्धियों का मोह भी वेकार है, क्‍योंकि हम विस्तार में देख ही आए 
हैं, कि इस संसार में “ना को साथी ना को बेली । अत: उनमे फंसे रहना भी बुद्धि- 
मत्ता नही । इस दो प्रकार के बाह्य मोह के अ्रतिरिक्त आनन्‍्तरिक विषय-वासनाएं 
ही मानव-जीवन की आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी अवरोधक शक्तियाँ है। ये 
ग्रच्छे लगनेवाले विषय ही मानव-जीवन को नष्ट कर देते है ।' 'सकर होई विसु/* 
ग्रौर जीव कहीं का भी तो नही रहता । यह संसार तो विषय-वासना की अविरल' 
गति से बहनेवाली नदी है, जिसमें बेचारा जीव बहता रहता है | इस प्रकार विषय 
तो कभी समाप्त नहीं होते" और उनके किनारे रहनेवाला जीव किस तरह, कब तक, 
घच सकता है !' वासना में फंसा हुआ जीव बूढा हो गया, लेकिन वासना न छोड़ 
प्राया१* अभ्रत: उसे समभाया है, कि एक बार अधिक जल से गली हुईं खेती की तरह 
बासनाओं से जीर्ण जीव का उद्धार कठिन है।* 
इस प्रकार सांसारिक भोरों से विवाहित जीवात्मा दु:ःखों से ही मर जाती 
है, परन्तु वास्तविक पति को वही प्राएं7 कर पाती । अंगों को क्षीण होना देख जीव 
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वासनाओ्रों से प्रार्थना करता है, कि इस भ्ाँख को तो नष्ट न कर, यह्‌॒प्रियतम 
भगवान को देख तो सकेगी ।' गुरू श्रजु न ने बताया, कि जिस प्रकार भगवान कृपा 
कर देता है, वे विषय-वासना से बचे रहते हैं। इन विषय-वासनाओं से मन अपविश्र 
हो जाता है, बुद्धि विकृत हो जाती है और 'श्रहद/* जागृत हो जाता है। यह जागृत 
अहं' जीव को भगवान के सामने भुकने ही नहीं देता, परिणामस्वरूप वह भगवत्कृपा 
का भाजन ही नहीं बन पाता, तो मिलन की तो बात ही दूर रही । इसलिए 'जो सिरु 
साई ना निवे सो सिरु कपि उतारि।” न भुकनेवाले सिर को म केवल काट ही 
लिया जाए, श्रपितु कु्ने हेठि जलाइऐ बालण सदे थाइ।” लकड़ी के स्थान पर 
भट्ठी में जला देशा चाहिए। श्रहंकार के साथ-साथ दूसरे की वस्तुभ्रों को प्राप्त 
करने का लोभ भी जीव को दुष्कर्मों की ओर प्रेरित करता है। इन दुगुणों के 
साथ उनसे उत्पन्न दुष्कर्म भी जीव की ब्रह्म-प्राप्ति में बाधक सिद्ध होते है। जब जीव 
ने बेकसूर घड़ियाल पर मार पड़ते देखी,* तो उसका अन्तर यह सोच कर विचलित 
हो उठा, कि हम दोसाँ दा किआ हालु ।” क्‍योंकि पाप करने पर तो अवश्य ही 
अग॒वान की मार पड़ेगी । इस बात का उसे ज्ञान है, कि बुरे कर्मों का फल तो बुरा 
ही होता है। श्रतः व्यर्थ के कार्य छोड़ देने चाहिए, क्योकि जीव उनसे पार भी 
नहीं लग सकता और उसे इन सब का धर्मराज को लेखा भी देना पड़ेगा ।* 

इस प्रकार इन सब दुगु णों और दुष्कर्मों का विरोध करते हुए इनके लिए 
जिन बाह्याडम्बरों की आवश्यकता होती है, उनका भी विरोध किया है। जिस 
प्रकार कस्तूरी की (वास्तविक या आन्तरिक) सुगन्ध के बिना बाहरी क्षत्रिम सुगंध 
व्यर्थ है, उसी प्रकार अन्त:करशा की शुद्धि के बिना बाह्य स्तान का कोई महत्त्व 
नहीं ।* अतः भेषधारी वह साधू व्यर्थ है, जिसके अन्तर में मैल भरी हुई है,'' क्योंकिः 
ऊपर से साधू का वेश धारण करते हुए भी वह दिल से धोखेबाज ही होता है |" यह 
विचार कर फरीद ने कहा, कि 'पाड़ि पटोला घजकटी कंबलड़ी पहिरेउ 7” श्रच्छे 
वस्त्रों को फाड़ कर सादे वस्त्र धारण करो, जिस वेश में भगवान मिल सकें।'' लेकिन 
गुरू अमर दास ने इसकी आलोचना में कहा, कि उन बस्त्रों को फाड़ने की अावश्य- 
कता नहीं, भगवत्प्राप्ति के लिए तो मन को पवित्र करना चाहिए" तथा पंचम, गुरू 
अ्रजु न ने बताया, कि उन वस्त्रों और देह को ही भगवान के रंग में रंग लेना, 
चाहिए, यही भगवत्मिलन की सच्ची तैय्यारी है ।* 


'फरीदा जंगलु जंगलु कीझ भवहि', संन्यास धारण कर जंगलों में घूमनेवाले 


१६ ६१ श्लोक | २. ११०, म0०५ | ३० ७१ श्लोक | 
४. ७२ श्लोक | ४० २८ श्लोक ६. ४० श्लोक ! 
७. ३६ श्लोक |. ८ ३६ श्लोक । $« ४६ श्लोक | 
१०. ५६ श्लोक | ११, ३१ श्लोक | १२. ६१ श्लोक | 
१३, ५० श्लोक | १० १०३ श्लोक | १५५ १०४, म० ३। 


१६. १०८, स० ५ | 


कृष्ण-मक्तिपरक मुस्लिम संतों के धामिक विश्वास श्छट७ : 


संन्‍्यासी को सावधान किया है, कि वह तो हृदय में है, जंगलों में घूमने की क्या 
झावश्यकता ?' क्योंकि वन में भी तो मौसम बदलता रहता है, श्रत: शान्ति तो वहाँ 
भी नहीं,' वह तो केवल श्रन्तर में ही है। गुरू ने भी यह कहते हुए इसका समर्थंत्र 
किया, 'नानक घर ही बैठिशा सहु मिले केवल नीयत साफ होनी चाहिए, मन पवित्र 
होना चाहिए ॥' 

इस प्रकार उन्होंने केवल उपदेश देने को बेकार बताया है, विशेषकर माया- 
लिप्तों को, क्योंकि वे तो ब्रह्म में लगने से रहे । इतना ही नहीं, फरीद उनका 
उपदेश सुन कर इतना तंग झा गए, कि उन्होंने अपने कान ही बन्द कर लिए ।* 

संक्षेपत: अनन्त एवं श्रज्ञेय ब्रह्म के असार संसार में जीव को उसकी सत्ता से 
परिचित कशा कर, यम का भय दिखा कर, भगवत्प्राप्ति साध्य जता कर, भक्ति, 
सत्कर्मे एवं सद॒गुणों का महत्त्व बता कर, इन अवरोधक शक्तियों का ज्ञान करा कर, 
फरीद ने अपने क्रियात्मक जीवन के माध्यम से मन, वचन तथा कर्म में एकता का 
पाठ पढ़ाते हुए, जीव को सत्कर्म करते हुए, भगवत्कृपा के माध्यम से ब्रह्म-प्राप्ति का 
अ्रमर सदेश दिया श्रौर स्वतः भी अमर हो गए । यही है शेख की शेखी में भी दरवेश 
की दरवेशी, श्रौर फकीर की फकीरी में ही फरीद की फरीदी ! 

उनकी शैली उपदेशात्मक से अधिक सन्देशात्मक है, क्योंकि वह उनके क्रिया- 
त्मक व्यक्तित्त्व का ही प्रस्फुटन-मात्र है । उनके भाव लौकिकता के माध्यम से अ्भि- 
व्यक्त हुए है, प्रतः न केवल मर्मस्पर्शी एवं मधु प्रतीत होते है, अश्रपितु ग्राह्मय भी बने 
हुए हैं। उनके बोल 'कोयल की कूक' की तरह मीठे हैं। उनकी कल्पना कल्पना 
का भी वितान बुन देनेवाली है। उनकी भाषा जन-सामान्‍न्य की होकर भी 
साहित्यिक भाषा है। उनके विचार मुस्लिम होने पर भी मानव-मात्र के विचार हैं, 
इसीलिए उनका व्यक्तित्व संत होने के कारण मानव धर्म का प्रसारक है। झ्षेख 
फरीद की वाणी से गुरू नानक इतना प्रभावित हुए थे कि उनके राग सूही के पद 
की पूर्ति ही उन्होंने इसी राग में श्रपने पद में की है।* इतना होने पर भी यदि 
पंजाबी साहित्य ने उन्हें पंजाबी साहित्य का पिता” कह कर अपने श्राप को सम्मा- 


नित कर लिया, तो अधिक कया किया ? ऐसा महान है संत शेख, कवि शेख धौर 
पंजाबी साहित्य का पिता--शेख फरीद ! 
भीखन-- 
मुसलमान माने जानेवाले भीखन के '्रंथ' में प्राप्त दो छाब्दों से तो उनके 
भगवद्भक्त निरलिप्त संत-व्यक्तित्त का ही परिचय मिलता है। जो हो, मैकालिफ 
का अभ्रनुमान है, कि अ्रकबर के समय में सं० १६३०-३१ में मृत्यु को प्राप्त होनेवाले 
१० १३ श्लोक । २. १०२ श्लोक । ३६ १०४ म0० ३ | 
४. १५ श्नोक | ५ ८८ श्लोक | 
६. देखें ७३४ फरीर २ 'बेड़ा बंबि न सकिग्रो बंधव क्री बेला ॥, 
'तथा ७२६ म0 १, ४ “जप तप का बंधु बेडुड जितु लंघदि पढेला ।।! 


च्ह्दा ः संती के धामिक विश्वास, 


काकोरी के शेख भीखन ही इस पदों के रचयिता है । सूफी मत्ब के रहस्यों को जानलै 
हुए-भी स्वंसाधारण के सम्मुख प्रकट करनेवाले मीर सेय्यद इब्राहीम की शिष्य 
परंम्परा मे समझे जाते है ।/ लेकिन 'ग्रंथ' के दोनों पदों में इनके सूफी होने का कोई 
चिह्न नही मिलता । इन पदों के आधार पर चतुव दी जी का अनुमान है, कि सम्भवतः ये 
किसी हिन्दू परिवार के ही सदस्य रहे हों ।' ऐतिहासिक वृत्त के श्रभाव में अन्तर्साक्ष्य 
को अधिक प्रबल मानना चाहिए, इस हृष्टि से चतुर्वेदी जी का मत साहित्यिक 
मूल्य रखता है और हमारा विश्वास है, कि जन्म से चाहे ये मुसलमान ही क्‍यों न 
हों, विचारों से भ्रवश्य ही हिन्दू समाज में पोषित प्रतीत होते है। इनकी अन्य कोई रचना 
सुनने में नही आई । यद्यपि 'ग्रथ' के प्रायः भ्रन्य सभी संतों की कुछ न कुछ नई हिन्दी 
रचनाएँ हूढने में हम सफल हो गए, लेकिन खेद है, कि इतकी कोई रचना न मिल 
सकी । 
साहित्यिक परिचय 
हरि गुन कहते कहनु न जाई । जेते ग्‌ गे की मिठिश्राई। 

संक्षेप में ही हरि गरुग-गान कर दिया, कि अकथ्य वह तो केवल 
श्रनुभवगम्य है । वास्तविक संत ही वह है, जो अनुभूति के अनुभव में ही तहलीन 
रहे । इसी लिए 'जह देखा तह सोई' में ही उसे सर्वव्यापी ब्रह्म के दर्शन होते हैं ।* संतों 
के भगवान का सबसे बड़ा गुण है अपने संतह लेहु उबारी” । अ्रतः प्रत्येक संत ने यह 
प्राथंवा कर भगवान को उसके कृत्त व्य का स्मरण करवाया है। यही भगवत्कृपा के 
महत्त्व की स्वीकृति है। उसकी क्रपा-हृष्टि का ही फल है हरि का नामु” जो 'अमृत 
जल निरमलु' है तथा 'गुर परसादि” उसी के माध्यम से जीव 'पावहु मोख दुआरा ।' 
क्योंकि, उसे पाने की एक-मात्र 'इहु अठखधु' है ।' इसलिए जीव को संदेश दिया है, 
कि 'रसना रमत सुनत सुखु ख़वना चित्त चेते सुखु होई । जीभ से उसका नाम लो, 
कालों से उसका गुण-गान श्रवण करो और अंतः:करण में उसका ध्यान करके सुख 
प्राप्त करो, क्योंकि बुढ़ापा आने पर तो, “नेनहु नीरु बहै तनु खीना भए केस दृघ- 
वानी. ।' इतना ही नहीं, “रुघा कंठु सबदु नहीं उचरे अश्रबः किआआ करहि परानी ।” 
झ्ंग-प्रत्यंय क्षीण हो गए और जजंर देह में तो नाम लेने की भी सामंथ्य नहीं रह 
जाती, अतः भला इसी मे है, कि सामथ्यं होते हुए 'मोख दुश्रारा' देनेवग्ले नाम में 


पूर्णंतया अपने आप को खो दो और ब्रह्मानुभूति में लीन हो जाओ । 
उनका पहला ही पद आध्यात्मिक मग का प्रत्येक पग संजोए है। पअवर्प्यं 


भगवान महान है । जीव सांसारिकता का रोगी है। गुरू वेद्य हैं। नाम ही एक-मात्र 
अडखधु' है। बुढ़ाफे में उसका सेवन भी अ्सम्भव नहीं, तो कठिनाई से सेव्य भ्रवश्य 


१. सि० रि० मेंकालिफ, भाग ६, पृ० ४१५ | २. वद्दी | 
३. उ0 प0 ४: प0० च० पृ० ३८५ | ४. ६५६ भीखन २ | 
५० ६५६ भीखन २ | ६० ६५१ भीखन १ | 


७. ६४६ भीखन १ । 


कृष्णु-भक्तिपरक मुस्लिम संर्ती के धारमिक विश्वास ३६६ 


कहला सकती है । उबारनेवाला भगवान है और गुरू-कृपा से जीव साध्य 'मोख 
दुआरा' को प्राप्त कर लेता है। सतों के साधन-पथ का कोई भी प्रधान पग अ्रवशिष्ट 
नहीं रहा और दूसरा पथ तो इस पथ के पथिक के लिए छलकती आध्यात्मिक रस- 
गागरी है, जिसमें वह पूर्णतया अपने को खो चुका है । 

यदि थोड़े में बहुत कहना ही परिपक्व बुद्धिमत्ता का प्रमाण है, तो संत 
भीखन के दो पद ही उन्हें उत्कृष्टतम संतों की कोटि में लाकर बिठा देते हैं। श्रगर 
सरलता एवं नम्नतापूवंक कही गईं वाणी ग्राह्म है तो भी संत भीखन के दोनों पद 
महान्‌ है श्र यदि भाषा की सरलता एवं सुबोधगम्यता ही संत को जन-सामानन्‍्य 
का प्रिय बना सकती है, तो भीखन 'ग्रंथ! के किसी भी संत से पीछे नहीं । यदि 
विचार ही संत का जाति के बंधन से छुटकारा कर सकते हैं, तो भीखन न हिन्दू हैं, न 
मुसलमान; केवल संत हैं और यदि धर्म ही मानव की उदारता का परिचायक है, तो 
भीखन मानव धर्म के पुजारी है। जो हो, इन दो पदों के भ्राधार पर ही संत भीखन 
को उच्च कोटि का संत स्वीकार किया जा सकता है । 

इस प्रकार वर्गीकरण को लौकिक दृष्टि से मुस्लिम संत कहलानेवाले दो 
महान्‌ संतों के माध्यम से “ग्रंथ के संतों का विश्लेषणात्मक अध्ययन समाप्त होता 
है । यही कबीर (महान्‌) से प्रारण्भ होकर भीखन (महान) तक के सतों की महानता 
का परिचायक है, क्योंकि-- 

'संत रामु है एको 


१० ६४६ भीखन १ । २१५ ६५९६ भीखन २ | 


अष्टम अध्याय 
श् 


सन्‍्तां की सामान्य मान्यताएँ 


लौकिक एवं पारलौकिक जीवन में भ्रदभुत सन्‍्तुलन और समन्वय स्थापित कर 

गौरव-मय वेयक्तिक जीवन व्यतीत करनेवाले सन्‍तों मे समय-समय पर 
समाज का पथ-प्रदर्शान कर युग-नेता का रूप ग्रहण «किया है। बस्तुत: सन्‍त कोई 
व्यक्ति विशेष न होकर भावना विशज्ञेष है, जिसका प्रसार अन्यान्य यूगों में विभिन्न 
व्यक्तियों के माध्यम से हुआ है । यदि सूक्ष्म हृष्टि से देखा जाए, तो पता चलता है, 
कि इस भावना विशेष के मूल तत्त्वों मे प्रायः परिवर्तन नहीं होता । यूग की प्राव- 
इयकता भोर व्यक्ति की रुचि तथा सामथ्ये के भअ्रनुरूप इन तत्त्वों के अश्रनुपात और 
क्रियात्मक प्रसार में थोड़ा बहुत अन्तर श्राता रहता है, पर इसकी मूल भावना 
में कोई विशेष अन्तर नही आता । भारतीय मध्य यूग के इतिहास को सार्थक बनाने 
के लिए ही मानो इस भावना का यहाँ विकास हुआ जो कबीर ज॑सा सशक्त व्यक्तित्त्व 
पाकर श्रपने प्रोढ़ रूप में प्रतिफलित हुई । 

पंतृक सम्पदा में प्राप्त शाथिक दरिद्रता भौर नेतिक समृद्धि संतों के जीवन 
का सबसे वड़ा भश्राभूषण रहा है। उनके जीवन की कमंण्यता इस झाथिक दरिद्रता का 
ही वरदान है और भान्तरिक गुणों के विकास के कारण प्रखर व्यक्तित्व इस नेतिक 
समृद्धि की ही देन है। समाज के तथाकथित निम्न वर्ग से उद्भूत इन सन्‍्तों को 
समाज ने ठुकराने का दुस्साहस एकत्रित किया, लेकिन कौन जानता था, कि यह 
दुस्‍्ताहुस सन्‍्तों को ही वह अदम्य शक्ति प्रदान करेगा, कि वे इस आडम्बरपूर्रो 
समाज को ही ठुकरा कर अपने पीछे लगा लेंगे। समाज के इस दुस्साहस ने उन्हें 
तन कर खड़े होने की शक्ति प्रदान की । उन्हें अपनी दाक्ति, सामथ्यं और मान्यताओं 
पर जो विश्वास था, वह और भी हंढ हो गया | इस आत्मनिष्ठा और आत्म- 
विद्वास के बल पर वे न केवल स्वयं ही खड़े हुए, अपितु समाज के कुछ व्यक्ति यों 
को भी उन्होंने अपने साथ खड़े पाया । यह उतकी सफलता का पहला चिह्न था। 


सैंतों की सामान्य मान्यताएँ  ड७१ 


धीरे-धीरे समाज उनकी पुकार सुतने पर विवश हो गया । फकक्‍्कड़ मस्ती में कही गईं कई 
बातों ने समाज को अनायास ही प्रभावित करना झारम्भ किया, क्योंकि उनके यथार्थे 
चित्रण में सत्य का बल था, जिसकी बहुत देर तक उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
इस प्रकार संत-भावना, जो श्रब तक व्यक्ति के माध्यम से ही भ्रभिव्यक्त होती थी, 
भ्रव अविच्छिन्न धारा के रूप में सामाजिक परम्परा ही बन गईं। मध्ययुगीन भार- 
तीय समाज को इन सन्‍्तों की यह सबसे बड़ी देन है.। यह भ्रविच्छिन्षन सामाजिक 
परम्परा ही सन्‍्तों की सामान्य मान्यताग्रों की साधन-भूमि है। एक परम्परा में चली 
झ्रानेवाली मान्यताओं में कोई परिवर्तेन न हुआ हो” ऐसी बात नहीं लेकिन इस 
परिव्तेन का सम्बन्ध उनके मूल तत्त्वों से न होकर उनकी भ्रभिव्यक्ति या उनके बाह्य 
भावरण-मात्र से ही अधिक है। इस प्रकार कबीर से कुछ पहले से ही सन्त विचार- 
धारा के जो तत्त्व विकसित हो रहे थे, वे न केवल कबीर में पूर्णतया विकसित और 
समृद्ध होकर प्रकट हुए, अपितु देर तक समाज को प्रभावित करनेवाली सशक्त 
विचारधारा के रूप में तब से उसकी श्रविच्छिन्न परम्परा भी प्रवाहित हो चली जो 
झ्राजतक इस देश में उसी तरइ जीवित और जागशत है । सच पूछा जाए, तो रामकृष्ण 
परमहंस, विवेकानन्द, महात्मा गान्धी, श्री अरविन्द तथा विनोबाभावे उसी परम्परा 
के श्राधुनिकतम फल हैं । 
सन्‍्तों का समष्टिगत व्यक्तित्व इन सामान्य मान्यताओं की आधार भूमि 

है । लोकिक तथा पारलौकिक जीवन की साधना उन्होंने एक ही व्यक्तित्व के माध्यम 
से की है | सांसारिक विषमताों से घबरा कर वे जंगल में भाग कर ब्रह्म की साधना 
करने नहीं चले गए, बल्कि कमंण्य-जीवन बिता कर उनसे जूक पड़े, इस प्रकार लौकिक 
उलभनों को क्रियात्मक जीवन के माध्यम से सुलभाने का प्रयत्त किया और इस 
क्रियात्मक कर्मंण्य-जीवन के माध्यम से ग्रनायास ही उनकी परलोक की साधना भी 
होती रही । वे न कभी मन्दिर गए, न मूर्ति पूजा की । ब्रत, तीर्थ, स्नान, उपवास 
झौर माला फेरने से भी वे कोसों दूर रहे, फिर भी इस प्रकार के आचार-प्रधान 
प्राह्मणों से भी वे कछ्“ीं धाभिक बने रहे । इन ब्राह्मणों ने पाथिव और पारलौकिक 
जगत्‌ में समाज के लिए जो खाई पाठ रखी थी, वैयक्तिक विचार और आचार से 
हन्होंने न केवल उसे भर दिया, अपितु जन-मानस के लिए प्रशस्त राजपथ का भी 
निर्माण कर दिया । इस प्रकार वेयक्तिक स्वस्थ झ्ाचरणगत जीवन इनकी सामास्य 
मान्यताओं का सबसे सशक्त आधार है। 

समाज की घामिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक सभी प्रकार की 
समस्याश्रों का उन्होंने वेयक्तिक जीवन के माध्यम से, समाधान प्रस्तुत करने का 
प्रयत्न किया । उचित साधन और सत्य साध्य पर विश्वास ने उन्हें जो आन्तरिक 
शक्ति प्रदान की थी, उसी के बल पर वे इन समस्याओं (से घबराए नहीं । यह ठीक 
है, कि वेयक्तिक सामथ्यं की सीमाओं के कारण वे इसमें से बहुत कम समस्याओं का 
समाधान प्रस्तुत कर सके, लेकिन अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि ये विषमताएँ उनके 
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व्यक्तित्व को विश्व खलित न कर सकी और वे सदा इनसे जूभते ही रहे--भागे. कभी 
नहीं और इसीलिए हारे भी कभी नहीं । धामिक आडम्बरों और आवरणों का 
उन्होंने खुल कर विरोध किया । सामाजिक कुरीतियों को उन्होने कभी स्वीकार नही 
किया और यथासंभव उन पर भी-कुठाराघात किया । राजनेतिक भअत्याचारों से 
जूभते-जू ते उन्होंने सिर तक कटा दिया, .पर उसे भुकने नहीं दिया, यह क्या कम 
है और आशथिक दरिद्रता से अपने को उभारने के लिए कोई जीवन भर कपड़ा 
बुनता रहा, तो कोई जूतियाँ ही गाँठता-रहा--यह उनके जीवन की महानता नहीं 
तो और क्या है ? कुल मिला कर समाज की किसी .भी शक्ति के प्रहार से उन्होंने 
अपने व्यक्तित्व को विधटित नहीं होने दिया, यही उनकी सफलता का रहस्य है। 
इसीलिए वे सन्‍्त-दव्यक्तित्व की परम्परा में संत-भावना की ज्योति को जीवित और 
जागृत रख सके । जीवन की सभी समस्याश्रों के प्रति उनकी वह संतुलित दृष्टि उनके 
. सुरक्षित व्यक्तित््त की परम्परा को बनाए रख सकी । 
ह इसी व्यक्तित्व के कारण उनकी जीवन और जाति के प्रति विशेष हृष्टि 
विकासित हुई । विश्व की चतुर्दिक समृद्धि श्रौर उसकी सामग्री उनके जीवनयापन 
में साधन से अधिक कोई स्थान न ग्रहरा कर सकी । उनका लक्ष्य सदा ही इससे भिन्न 
 रहा। इसीलिए उनमें कभी ईर्ष्या न हुई और उस साध्य की ओर बढ़ते हुए भी वे 
सब इकट्ठ ही रहे | श्रलौकिक साध्य को स्वीकार करने के कारण उनके जीवन-दर्शन 
“हे एक रूपता के साथ स्थायित्त्व भी बना रहा । वस्तुत: जीवन-दर्शन में इस समता 
ने ही संत-भावना की नींव को हृढ़ता और स्थिरता प्रदान की । । 
। वैयक्तिक जीवन मे सभी सन्तों ने श्रनुभूति का महत्त्व स्वीकार किया है 
* और इसी आधार पर उन्होंने क्रियात्मक जीवन बिताया है। यह अनुभूति ही उंनके 
धर्मं की आधारभूमि थी | इसोलिए सामाजिक परम्परा में मान्यताग्राप्त आ्चारों 
'कों भी उन्होंने वहीं तक प्रश्नय दिया, जहाँ तक वे उनकी अनुभूति की कसौटी पर 
खरे उतरे थे। उन सामाजिक या धामिक ग्राचारों और विश्वासों का उनके जीवन 
में कोई स्थान न था, जो उनकी अनुभूति की कसौटी पर पूरे न उतरे थे। इस प्रकार 
उनंका जीवन वैयक्तिक पहले था, सामाजिक बाद मे ।_ * " 
इर्नकी जीवन दृष्टि मुलतः: मानवतावादी थी । इसीलिए छीपी, दर्जी, नाई, 
जुलाहा, चमार और राजा सभी एक भक्ति के सूत्र में पिरोये जाकर संत माला के 
' जगमगाते 'मारिक' बन गए । गत छह, सात शताब्दियों में भारत में हजारों संत 
समुदायों ने जन्म लिया, लेकिन इस मानवताकारी दृष्टि से कोई भी दूर नरह 
. सका | धर्म, अथ, कर्म व जाति के भ्राधार पर मानव-समाज का विभाजन किसी ने 
भी स्वीकार न किया । इतना ही नही, उत्तराधिकारी के चुनाव में भी इनमें से किसी 
' आधार या पुत्र-परम्परा को स्वीकार न किया गया अपितु जिस शिष्य में मानवीय 
- तत्व सर्वाधिक विकासित हो सके हैं, उसे ही गद्दी का ग्रधिकारी बनाया गैया। 
: बैयक्तिक स्वार्थों के कारण सदा ही इसके विरूद्ध विद्रोह हुआ है, लेकिन मानवता- 
, बादी. दृष्टि इस विद्वीह के सम्मुख कभी भुकी नहीं--इसी से इसका महत्त्व स्पष्ट है। 
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संतों ने काव्य निर्माण का बीड़ा कभी नहीं उठाया था श्र न ही काव्यगत 
विशेषताओं से उमका कोई परिचय ही था । कभी-कभी वैयक्तिक आ्वाद में वे गाने 
पर विवश हो गए थे । इस श्रान्तरिक विवद्यता में अनुभूति की जो अ्रभिव्यक्ति हुई प्रथवा 
जन-सामान्य को जिस वाणी में उन्होंने भ्रपना सन्देश दिया, उसे हम उनका काव्य 
समभ बैठे । मूलतः काव्यत््व्तो उनके सन्देश का बहुत गौण तत्त्व था, इसीलिए 
साहित्यिक दृष्टिट से इसका मूल्यांकन करनेवाले इनके साथ न्याय न कर सके । उनके 
सम्पूर्ण काव्य का प्रे रणा-ल्लोत वैयक्तिक आनच्द तथा सामाजिक सदेश रहा है, अतः 
मूल्यांकन करते हुए हम इसे भुला नहीं सकते । ह 
संत-भावना की यह सामान्य पृष्ठभूमि थी, जिस पर विचारधारा विशेष 
का प्रासाद निर्मित हुआ। भ्रागामी पंक्तियों में इसकी विशेषताञ्रों का उल्लेख करने 
का प्रयत्न किया गया है । 
संतों का ब्रह्म अनिवंचनीय है। दाशनिक दृष्टि से उसे अद्वैत, विशिष्टाइईत 
* आदि कोटियों में नहीं रकखा जा सकता । वस्तुतः संतों ने उसे बौद्धिक या ताकिक 
पद्धति का आधार नहीं प्रदान किया । श्रत, इस दृष्टि से उसकी उचित व्याख्या भी 
नहीं हो सकती । कबीर के ब्रह्म पर विचार करते हुए हम देख आए हैं कि वह न 
केवल इन्द्रियातीत है, अपितु वह दो निगुण सग्रुगातीत भी है। वह तो केवल 
अनुभूति का विषय है । इसीलिए उसके स्वरूप और गुणों की अन्यान्य व्याख्याओं के 
बाद भी कर्भी कोई संत संतुष्ट नहीं हुआ कि वह समाज के लिए ब्रह्म के रूप का 
स्पष्टीकरण कर सका है। 
उसका गुणगान करते-करते “सुर, नर, मुनि, जन! का तो कहना ही क्या 
स्वत: ब्रह्मा तक थक गए लेकिन अनन्त का कोई अच्त न पा सके । उपनिषदों की 
तरह ब्रह्म की 'नेति'--परक व्याख्या भी यहाँ मिलती है, उसे सत्र, सर्वेव्यापक, 
सर्वान्तर्यामी, सर्वनियंता आ्रादि स्वीकार किया गया है। मूलतः निग्रु ण्‌ वह अनिर्वंचनीय, 
लेकिन गुणों के माध्यम से जब उनके स्वरूप की व्याख्या करने का प्रयत्न 
फिया जाता है, तो वह सगुण निराकार रूप ग्रहणा कर लेता है । लेकिन संतों का 
सगुणु-निराकार स्वरूप भी तुलसी जैसा सगुरत नही, क्योंकि वह तो लौकिक गुणों से 
श्रतीत ही है, इसलिए मूलतः हम उसे निगुंण ही स्वीकार करते हैं । 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उसी का प्रसार है, लेकिन वह स्वत: ग्रविकृत और निलिप्त 
रहता है । सृष्टि का एक-मात्र वही उपादान और निमित्त कारण है । संतो की दृष्टि 
में सृष्टि शंकरवत्‌ मिथ्या नहीं, वह सत्य है, वर्योकि सत्य ब्रह्म का ही प्रसार है। 
सृष्टि का प्रत्येक प्राणी--जीव भी उसी तरह सत्य है । वस्तुत: आत्मा और परमात्मा 
में उन्होंने अ्रशांशी संबंध को स्वीकार किया है। अग्नि-स्फुलिगवत्‌ जीव मे ब्रह्म के 
सब गुरा हैं, उन्हे वह विकासित कर ब्रह्म से तादात्म्य ओर ऐक्य स्थापित कर अपने 
" व्यक्तित्व को उसी में तिरोहित कर सकता है। यह जीव के जीवन का लक्ष्य या 
, साध्य है जो प्राप्त करता दुष्कर है, लेकिन सन्‍्तों ने मानव को सदा इसके प्रति 
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सतके किया है और इसे प्राप्त करने की प्रेरणा भी दी तथा मार्ग भी बताया है। 
इस भेद के आभास का कारण उन्होंने सपिणी माया को बताया है। वस्तुतः माया 
ही जीव को भरमाकर इस संसार के प्रलोभनों में फंसा देती है और उसे लक्ष्य से 
पथभ्रष्ट कर देती है। इन्द्रियों के वश में होने के कारण जीव मूलतः कंचन और 
कामिनी का शिकार हो जाता है। लौकिक समृद्धि की घाह उसे सब प्रकार के 
दुष्कर्मों की प्रोरणा देती है और कामिनी मानव की वासनाओं को उभार कर उसके 
चित को मलिन कर देती है। संतो ने इनका विरोध नहीं किया, अ्रपितु इनका 
परिहार किया है। भरमानेवाली भाषा से जीव को सतके करते हुए उन्होंने प्रनाव- 
इयक धन-संग्रह को जहाँ बुरा बताया है, वहाँ पूर्णात: कामिनी में लिप्त हो जाने की 
भी भरपेट निन्‍दा की है। लेकिन धन और स्त्री को न छूनेवाले साधुओं में भी वे न 
थे | अपनी आजिविका अजित करने के लिए उन्होंने कर्मण्य गृहस्थ जीवन बिताया, 
लेकिन उसे ही सब कुछ समभ नहीं बैठे । उन्होंने लौकिक और पारलौकिक जीवन में 
श्रदूभुत संतुलन स्थापित किया हुआ था । इसीलिए कबीर को अपनी माँ के उलाहनों 
का शिकार बनना पड़ा था । लेकिन भावात्मक आवेश में उसने अपनी विचारधारा 
का त्याग नहीं किया था, यही उसके ध्यक्तित्व की महानता थी । वस्तुतः जहाँ ए 
झोर इन सन्‍्तों ने मायालिप्त हो धन-संग्रह का विरोध किया था, वहाँ अ्रकर्मष्य- 
जीवन का भी उतना ही वाक्तिपू्वंक विरोध किया था । इसी प्रकार गृहस्थ में लिप्त 
गृहस्थियों और पलायनवादी साधुओं; दोनों का ही उन्होंने विरोध किया था। सच 
पूछा जाए, तो इसी से उनके 'सहजपथ' का निर्माण हुआ है । प्रकृति के स्वाभाविक 
नियमों को उन्होंने सहज रूप से अपनाया और क्रियात्मक जीवन के माध्यम से जब- 
समाज को अपनाने का संदेश भी दिया है । 

वह युग अन्तविरोधों का युग था । ज्ञानियों के शुष्क ज्ञान ने उनके अहंकार को 
जागृत अवश्य किया था, पर उनका बौद्धिक संतोष न कर सका । संतों ने ज्ञानाधारित सत्यों 
को वहाँ तक अपनाया, जहाँ तक वे जीवन-बोझभिल न बनानेवाले सिद्ध हुए। ज्ञान 
को अपनाए बिना उसकी बात करनेवाले को उन्होंने धिककारा है। इसीलिए “वेदों 
इत्यादि पुस्तकी विद्या की निन्‍्दा नहीं की, अपितु उसे समझे बिना अपनाने का राग 
अलापनेवालों को आड़े हाथों लिया है । उनकी क्ृतियों में कहीं-कहीं पुस्तकी विद्या का 
विरोध भी प्रतीत होता है, उससे भी मुल भाव उसके ज्ञान को अपनानेवालों का 
ही विरोध है। अनुभूत्याधारित ज्ञान को इन्होंने सवंत्र ही प्रश्नय दिया है। 

जन-समाज में विभिन्न सम्प्रदायों के माध्यम से प्रसरित होनेवाली भक्ित में 

उन्होंने भाव का अभाव पाया । इसीलिए भक्ति के बाह्य आवरण अपने चरम 
उत्क्ष पर पहुँच गए, परन्तु उनकी आन्‍्तरिक शवकित क्षीरा होती गयी। संतों ने 
भावहीत आवंरणों और झाडम्बरों का जी भर कर विरोध किया । मूर्ति-पूजा करने- 
वालों का अन्तर में बैठी मूरति से परिचय कराया, मन्दिर जानेवालों को मन-मन्दिर 
की याद दिलाई, 'कर का मनका' , फ्रेरनेवालों को “मन का मनका' ला पकड़ाया, 
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तीर्थों में भ्रमण करनेवालों को सत्गुरू रूपी तीर्थ के दर्शन करवाए, गंगा-स्नान 
करनेवालों को अ्न्तः स्नान का पाठ पढ़ाया । ब्रत रखनेवालों को वास्तविक ब्रत का 
महत्त्व बताया, इन आवरणों के माध्यम से भक्ति अपनाने में प्रयत्तशीलों को भक्ति 
के मूल तत्त्व भावपूर्ण 'नाम” का वरदान दिया । इस प्रकार भक्ति का भी इन्होंने 
विरोध नहीं किया, अ्रपितु उसे परिष्कृत रूप प्रदान कर सहज और स्वाभाविक बना 
दिया, ताकि जन-सामान्य भावपूर्ण हृदय से बिना किसी झ्ाडम्बर के भी उसे अपना 
सके । 
योगियों की जटिल देहिक क्रियाप्रों में फँस कर योग ने भी विकट रूप धारण 
कर लिया था। सनन्‍्तों ने इस जटिलता का विरोध कर उसे सहज अपनाया | जहाँ 
तक स्वास्थ्य रक्षा का सम्बन्ध है, उन्होंने सशक्त, स्वस्थ देह को निर्मित करने का 
सन्देश दिया है, लेकिन विक्ृत साधनाओं के माध्यम से उसे अनावश्यक रूप से कष्ट- 
सहिष्णु बनाने का खुल कर विरोध किया है। केवल देह को कष्ट देकर योगिक 
क्रियाओं के माध्यम से ब्रह्म-प्राप्ति या ब्रह्म-दर्शन से उन्होंने अ्रसहमति प्रकट की है। 
इस प्रकार स्वस्थ व दीघे जीक्न व्यतीत करने की दृष्टि से उन्होंने देह का महत्त्व 
स्वीकार किया है, लेकिन सहज मार्ग का त्याग करके नहीं । 


सच पूछा जाए, तो उन्होंने एक बार फिर ज्ञान, भक्ति और कर्म की एकांगिता 
का विरोध कर--तीनों का उचित समाहार कर--समन्वित जीवन दृष्टि प्रस्तुत करने 
का प्रयत्त किया है । इस प्रकार तीनों के विचारों से तंग आकर धर्म पराइमुख होती हुई 
जनता को एक बार फिर धर्मोन्मुख किया । इस कार्य के लिए उनका सबसे बड़ा 
सहायक हुआ सत्गुरू । सन्‍्तों ने इस बात को समझ लिया था कि श्रज्ञानी गुरुओं ने 
ही भोली-भाली जनता को पथश्रष्ट किया हुआ है, इसीलिए उन्होंने सत्गुरू की बडी 
कठिन कसौटी रख दी, लेकिन इसके साथ-साथ उसका महत्त्व भी अत्यधिक बढ़ा दिया। 
सत्गुरू वही हो सकता है, जिसने खुद मार्ग पा लिया हैं और जो संसार से ऊपर उठ 
चुका है, अब जिसे केवल लोक-कल्याण की लगन है । इसी लिए उसका महत्त्व साध्य 
से भी अधिक हो गया, क्योंकि इस साधन के बिना साध्य की प्राप्ति सम्भव नही । 
सत्गुरू ने समाज को सत्कम का महत्त्व बताया। बिना सत्कर्मों के मानव का वह 
धरातल ही नहीं बन पाता, जहाँ वह पारलौकिक जीवन की बात सोच सके । सत्कर्मों 
के माध्यम से मानव इतना झौचित्यपरक बन जाता है, कि “नाम प्राप्त करने का 
अधिकारी बन जाए । सत्गुरू का सबसे बडा वरदात 'नाम है। सांसारिक जीव इस 
नाम के सहारे ही उस दिव्य और अलौकिक सत्ता से अपना, सम्बन्ध जोडता है, 
क्योंकि मूर्ति आदि उसके प्रतीकस्वरूप गौर कोई साधन जीव के पास नहीं हैं । इस 
त्ताम' में अ्नन्यता, एकाग्रता और अनवरत तलल्‍लीनता भक्त को सफलता प्रदान 
करनेवाले विशिष्ट तत्त्व हैं। सन्‍्तों ने 'नाम' को इतना महत्त्व दिया, इसी से इनके 
मार्ग को कइयों ने 'नाम-मार्ग” तक की संज्ञा प्रदान कर दी है। नाम! कोई भी हो, 
उसका उतना महत्त्व नहीं, जितना उसमें प्न्तहित भाव का और नाम तो उस भाव 
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को ही जागृत रखने का साधन-मात्र है। सच पूछा जाए, तो सत्गुरू और नाम को 
श्रजित नहीं किया जा सकता, यह तो भगवत्कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, और यह 
भगवत्कृपा कब प्राप्त हो, यह कोई नहीं जान सकता ।॥ व्यक्ति भावपरायण होकर 
सत्कर्म करता चले, यदि उसके विश्वास में बल होगा, निरचय में हढ़ता होगी, भक्ति 
में अनन्यता होगी, तो भगवत्कृषपा भी कभी न कभी हो ही जाएगी और जब भग- 
वत्कृपा हो गई, तो कोई समस्या शेष नहीं रह जाती । सन्‍्तों ने एक स्वर से भगव- 
त्कृपा को ही सवंप्रधान साधन स्वीकार किया है। सत्कर्म, सतसंगति, सत्गुरू आदि 
इसके लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर सकते है, इससे अधिक कुछ नहीं । 

अपनी अनुभूति को अ्रभिव्यक्ति देने के लिए उन्होंने आालंकारिक चमत्कारमयी 
वाणी का आश्रय नही लिया, अपितु भाषा की सरलता, स्पष्टता और शक्तिमत्ता ने 
ही उनकी शैली को साहित्विकता प्रदान की है । न उनके मन मे, न उनकी विचार- 
धारा में किसी प्रकार का दुराव--छिपाव था, और न ही अभिव्यक्ति में कोई 
वक़्ता । हाँ, उनके सीधे-सादे परन्तु सशक्त व्यगों मे अडम्बरवादियों को तिलमिला 
देने की अ्रदभुत सामर्थ्य थी, यही उनकी अ्रभिव्यक्ति की शक्ति है । इसका यह मतलब 
नहीं, कि उनकी वाणी में नम्नता नही है। भगवान के सम्मुख उनकी विनयिता की 
हद होती है--उनका अपना तो भ्रस्तित््व ही नही रहता । वस्तुतः उनकी भ्रभिव्यक्ति 
को उनकी विचारधारा नहीं, भावधारा ढ़ालती रही है, इसी से वह सहज, स्वाभा- 
विक और प्रभावोत्पादक बन सकी है। सीधा जन-मन के हृदय को प्रभावित करती 
है, इससे बढ़ कर उसकी निरछलता का प्रभाण हो भी क्‍या सकता है, 

सन्‍्त-भावना किसी सम्प्रदाय-विशेष में आबद्ध नहीं हुईं, इसीलिए भअन्यान्य 
सम्प्रदायों के माध्यम से इस एक ही भावना का विकास होता रहा है । यह मानवीय 
धरातल पर विकसित हुईं है। किसी भी धर्म, कर्म, श्र और जाति के वर्ग का व्यक्ति 
इसे भ्रगायास ही अपना सकता था और जब चाहे इसका त्याग भी कर सकता था । 


यहाँ किसी प्रकार का बन्धन न था, जाति या वर्ग, बहिष्कृत करने की आवश्यकता 
न थी। सन्‍्तों की मान्यताश्रों का धरातल बड़ा व्यापक था। वस्तुतः उनकी मान्य- 


ताझों की आधार-भूमि एक ही थी, अतः उन पर जिस क्रियात्मक जीवन या जीवन- 
दर्शन का विकास हुआ, उसके मूल तत्त्वों में कोई अन्तर न आया । इस भावना के 
स्थायित्त्व का कारण इसकी सहज स्वाभाविकता है। क्त्रिम क्रियाकलापों को इसमें 
स्थान न देकर सनन्‍्तों ने इसे विशिष्ट नहीं होने दिया | बाह्मय-आ्ावरणों, ग्राउम्बरों 
या कमं-काण्डों के अभाव ने इसे भाव-प्रधान बना रहने में सहायता दी। इस प्रकार 
संकीरणंता के श्राधार-स्तम्भों के श्रभाव में इसे कम विरोध सहना पड़ा और यह 
सामान्य धरातल पर विकसित होती गई । वेयक्तिक, चारित्रिक हृढ़ता ने इसे और .भी 
शक्ति प्रदान की । समाज के किसी भी वर्ग से आतेवाले चरित्रवान ब्यक्ति ने इसे 
हँस कर अपनाया, यदि नहीं भी झ्पनाया तो कम से कम इसका विरोध नहीं किया । 


इस प्रकार प्रत्येक युग के, सभी वर्गों के चरित्रवान व्यक्तियों का आश्चय पाकर गह 
सशक्त होती गई । 


संतों की सामान्य मान्यताएँ ४०७ 


वैज्ञानिक प्रगति श्रौर राजनेतिक अशान्ति के इस युग में आज राजनीतिज्ञों 
ने वविश्व-सरकार' की आवश्यकता अनुभव की है। यह समस्या का बहुत ऊपरी 
समाधान है। यदि और गहराई में जाकर मानव मानव को निकट लाने का प्रयत्न 
किया जाए तो वह मानव धर्म' और कुछ नहीं, इन सन्‍्तों की सामान्य मान्यता्रों 
का ही विकसित एवं परिष्कृत रूप है। सन्‍तों की मान्यताञ्रों का महत्व इसी से 
स्पष्ट है। धरा-धाम का उद्धार करनेवाले, मानव मानव को एकता का संदेश देनेवाले, 
जीवन में श्रलौकिक रस का संचार करनेवाले, विश्व में शान्ति का प्रसार करनेवाले 
सन्‍्तों श्लौर उनकी मान्यताश्रों का यह संक्षिप्त-सः लेखा-जोखा है , 
यदा यदा हि घर्मंस्थ ग्लानि्भं वति भारत । 
अ्रभ्युत्थानमधमं स्य तदात्मानं सृजाम्यहस्‌ ॥ 
विश्व का सम्पूर्ण इतिहास इस बात का साक्षी है, कि समय की पुकार के 
अनुकूल ही जगत्‌ में महान्‌ विभूतियाँ ज्योतित हुईं और जगत्‌ को अपनी ज्योति से 
आलोकित कर तिरोहित हो गईं । विश्व का प्रांगण इतना विशाल है, जहाँ कभी 
राजनंतिक विप्लव किसी राष्ट्र के शासन को अव्यवस्थित कर देते हैं, तो कभी सामा- 
जिक विषमताएँ जन-सामान्य को उद्देलित कर देती है। झ्राथिक दरिद्रता से भी 
देश का उद्धार करने के लिए महान भौतिकता-प्रिय पुरुष जन्म लेते है और जन- 
समाज को धामिक शअत्याचारों के पाश से मुक्त करने के लिए दंवी विभूतियाँ भी 
ग्रवतरित होती हैं। एक का साधन घुजबल है, तो दूसरे का बुद्धिबल, एक का अर्थ- 
' बल है, तो इतर का आत्मिक बल । 


जो हो, यह निविवाद रूप से स्वीकार करना पडता है, कि वही शक्ति महान्‌ 
' है, जिसका प्रभाव स्थायी हो । 'मंत्रद्रष्टार: ऋषि, धामिक नेता बुद्ध, राज्य-प्रसारक 
 भ्रशोक, नीति-कुशल चाणक्य, साहित्यकार कालिदास, दाशेनिक शंकर, सगीतज्ञ तानसेन, 
राष्ट्रननिर्माता स्टालिन, कवीन्द्र-रवीर्र, आधुनिक युग में समाज-सुधारक राजा राम- 
मोहन, राय, अध्यात्म-प्रसारक अरविद तथा भारतीय स्वतन्त्रता के उन्नायक गांधी 
इसीलिए अमर है, कि अपने-अपने क्षेत्र में युग की पुकार के अनुकूल उन्होंने स्वतः 
परिस्थितियों के दास न बन कर युग की आवश्यकता को अनुभव कर, विरोधी 
“शक्तियों से टक्कर ले, उन्हें अपने अनुकूल ढाल लिया था । वस्तुतः महान्‌ वही है 
जो स्वतः युग के अनुकूल न चल कर युग को अपने अनुकूल ढाल लेता है। 

मध्ययुगीन भारतीय क्षितिज पर ह॒ष॑ की मृत्यु के बाद राजनेतिक'' गेंगेने में 
प्रव्यवस्थित अ्सार मेघ-खण्ड (छोटे-छोटे निबंल नृप) मंडरा रहे थे। दूर से" चले 
प्ानेवाले बवंडर (सबल आक़मशुकारियों के प्रहार) को सहने की क्षमता इनमें न 
थी। यह अवस्था न केवल पृथ्वीराज चौहान के शासन कोल तक रही, श्रर्पितु जब 
तक मुस्लिम राज्य भारतीयता के नाम पर अ्रकबर के दाट तक संशक्त होकर एक 
विद्याल भूखण्ड का उत्तरदायित्त्व नं संभाल सका, तब तक बहुत कुछ “राजनैतिक 
शांति का अभाव ही रहा ।. 


४०८ सन्‍्तों के धामिक. विश्वास 


धार्मिक क्षेत्र में बौद्धों पर शंकर के संहारक प्रहार ने उन्हें सुधारा तो नहीं 
हाँ ! अन्यान्य यानों' के माध्यम से और चिक्ृत अवश्य कर दिया, जेसा कि हम पहले 
देख आए हैं । ऐसी अवस्था में सामाजिक शांति, आर्थिक समृद्धि, नेतिक उन्नति तथा 
पारिवारिक सुख की कल्पना को भी 'मृग-मरीचिका” बताना अनुपयुक्त न होगा । 
'वसुधेव कुटुम्बकम्‌! का उदारतम दृष्टिकोण लेकर चलनेवाली भारतीय 
संस्कृति, जो एक युग से चले आनेवाले सभी आक्रमणकारियों के आ्राचारों-विचारों, 
रीति-रिवाजों को अपने भ्रनुकूल ढाल कर उन्हें भी भ्रपना अंग बना लेती थी--इस 
समय एक बार मुसलमान राजाओं की विजय से नहीं, इस्लाम के धामिक प्रहार से, 
दौन के प्रसार से संक्षुब्ध हो उठी, क्योंकि उसकी विश्वुखलित दाक्ति दीन के इस 
तूफान को न सह सकी । बे मुसलमान जिन्होंने भारत की भूमि को पररों से रौंदा 
था, और अब उस पर विजय पा उसे अपनी जायदाद ही नहीं--- जाया भी समभने 
लगे थे, जिन्होंने शस्त्रों द्वारा उसके शरीर पर झ्राधिपत्य जमा लिया था और अरब 
अपने मजहब द्वारा उसके धर्म को भी हडप कर लेना चाहते थे, अपनी विजयिनी 
पाशविक शक्ति के आवेश में--- प्रतिद्वन्दियों की नैतिक ज्क्ति को न पहचान सके थे । 
एक को अपनी तलवार का गव॑ था, तो दूसरा अभी अपने भगवान से पूर्णतया 
परिचित भी न हो सका था, सम्भवतः महाभारत के युद्ध में भी तो यही हुआ था;। 


संघ प्रारम्भ हुआ । सुदूर पूर्व में जयदेव ने राधा-कृष्ण को जगाया, पश्चिम 
में नामदेव ने बीठल को पुकारा, दक्षिण से रामानन्द 'राम' को ले आश्राए और उत्तर 
में शेख फरीद ने दरवेशी प्रारम्भ कर दी | इन सब शक्तियों ने वह वातावरण 
उपस्थित कर दिया था, जिससे इन सब के मध्य में मध्यकालीन संतों के उज्जवल- 
तम नक्षत्र संत शिरोमणि! कबीर को आविभूत होना पड़ा। लोहा ही लोहे ष्कोंः 
काटता है। कबीर जुलाहा तो था ही, कहते हैं, वह मुसलमान भी था। उसक 
दिव्य चक्षश्रों ने परिस्थिति को देखने में, प्रातिभ मेधा ने उसका रोग पहचानने में 
मस्तिष्क की विलक्षण शक्ति ने उसका निदान ढूंढने में तथा वाणी ने उसका प्रचार 
करने में क्षण भर भी देर न लगाई । 

चमार रविदास ओछी जाति का होने के कारण हिन्दू-समाज को अपनी जाति 
और व्यवसाय नहीं, काये का महत्त्व बता रहा था, लेकिन उसका क्षेत्र सीमित: था--- 
केवल हिन्दू-समाज तक । परन्तु कबीर तो न हिन्दू थे, न मुसलमान । वे रविदास के 
इस शांतिमय परिवतंन में विश्वासी मधुर-व्यंगों से अधिक समय तक ससाज का 
मनोरंजन और सुधार न देख सके । वे थे क्रांतद्रष्टा और क्रांति में ही विश्वास । 
उन्होंने आन बाट' से न आनेवाले ब्राह्मणों से उनका ब्राह्मणत्व निकलवा लिया 
था, बिना सुन्तत के जन्म लेनेवाले शेख की शेखी भड़वा ली थी । माँ की -बच्चे को 
प्यार भरी चपेट की तरह अ्रथवा यों कहें, रैदास के मधुर व्यंगों की तरह, उनके 
कटु व्यंग पंडे और ब्राह्मण को, शेख और मुल्ला को तिलमिला देनेवाले होते थे 
इसीलिए उनकी मनोरंजकता तथा मधुरिमा कबीर के व्यंगों में ममंस्पर्शी टीस बन 


संर्ती की सामान्‍य! माध्यताएँ ९०.६ 


करें उतर आई थी ।'इस जात-पाँल के भंमेंले ने सेंतों के गुरू रामानन्द को भी अपने 
गुरू से नरक जाने का शाप दिलवाया था, जुलाहे कबीर को शिष्य नहीं बनने दिया 
था, चमार रविदास -को भोज में'नही बेठने दिया था, जाट-घन्‍्ना को पूजा नहीं करने 
दी थी। छींपी' नामदेव को 'मंदिर मे नहीं घुसने दिया था, कसाईं सधना के बा््टों.को 
' अपविंत्र बता दिया था, नाई सेन को समय पर न पहुँचने के कारण बुरा सेवक 
ठहराया था, लेकिन जन-समाज की इस बात का ज्ञान न था, कि ये संत युग-प्रवरत्त क 
है'। रामांनन्‍द. तथाकथित निम्न बर्ग के व्यक्तियों को भी गुरू-मंत्र देकर भ्रमर हो 
गए थे । कबीर ठोकर'खाकर ही शिष्य बन गए थे, रविदास ने चमार होकर भी 
प्रत्येक ब्राह्मण के साथ बैठ कर भोजन किया था, भगवान ने जाट धनने का अनाज 
ग्रहण किया था, छींपी नामदेव के लिए तो मंदिर का 'देहुरा' ही घूम गया था, और 
इन सब से बढ़े कर नाई सेन के स्थान पर तो भगवान स्वतः ही राजा की सेवा कर 
गए थे । कौन जानता है “संत रामु है एको'। यह अनुभृत्याघारित ही कहा गया 
है। इस प्रकार रामानन्द ने निम्न वर्ग के लिए भगवान का जो द्वार खोला था, किसे 
ज्ञान था; उसमें से इतते भगवान ही प्रबेश कर लेंगे। जो हो, इन क्रांतिकारी संतों ने 
ऋग्वेद की समता की ध्वनि की और उच्च स्वर से घोषणा करते हुए तत्कालीन 
जन-समाज को निनादित कर दिया था, इसीलिए राजा पीपा भक्त बन गया था, 
बनारस के आस-पास! ढोर चरानेवाले 'जाति विख्यात चमार' रंदास को बनारस के 
बहुतेरे “विप्रपरधान” ने आचारपूर्वक डंडउति प्रशाम किया था और न हिन्दू न 
मुसलमान कबीर की समाध पर तो आज तक आधे भाग पर हिन्दू और आधे पर 
मुसलभान अधिकार जमाए बेठे हैं इस प्रकार संतों का सब से प्रधान स्वर मानव 


मानव की एकता का, समता का स्वर था, क्‍योंकि युग की यही पुकार थी । 
रामानन्द और शिष्य-परम्परा तथा अन्य संतों ने समाज के लिए उपयुक्त 


वालाबरस्प तैय्यार किया था । कबीर अगुआ थे और उसके वाद आज तक गुरू नानक 
तपश्ना क्षिष्य-परम्परा, मलकदास, दादूदयाल, रज्जबदास, सुधी सुन्दर दास, बावरी 
साहिबा, दरिया दास, शिवदयाल सिंह (राधास्वामी) आदि अ्रपने नाम रूपी पंथ 
के. संचालक बनते गए । आज भी अन्यान्य (पंथों' के माध्यम से, वही संत मत भारत 
में विकसित हो रहा है। गांधी और विनोबा भी उसी लड़ी की मणियाँ है । न केवल 
उनका जीवन-द्ज त, अपितु क्रियात्मक जीवन भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
जो हो, इतिहास इस बात का साक्षी है, कि इन सतों की सबसे बड़ी देन यह 
समता ही है, इनके गुरू रामानन्द ने सब जातियों को मिला कर एक ही “जाति बना 
दी थी और वह थी भक्त । क्योंकि 'जाति-पाँति पूछे नहिं कोई । तो इस जात के 
जीवों की पहचान कैसे हो ? बहुत ही सीधा लक्षण बताया है-- , 
हरि को भज सो हरि का होई । 
१. संगच्छध्व॑ संवदरध्व॑ संवो मनांसि जानताम्‌ | 
देवा भाग यथा पूर्व संजानाना उपासते || 


१७ ' संतों के धामिक विश्वास 

इस समता के प्रयत्न में ही उन्होंने इस सत्य को श्रनुभव किया था, कि ये 

बाह्याचार प्राचार न होकर ढकोसलंमात्र हैं। झ्रत: इनका उन्हें विरोध करना 
पड़ा । धर्म का श्राधार श्रद्धा-प्रसूत विश्वास है, लेकिन जब ये ही विश्वास भज्ञान 
का सम्बल पा अन्धविश्वास में परिणत हो जाते हैं, तो शीघ्र ही विकारों के उत्पा- 
दक सिद्ध होते हैं । तत्कालीन धर्म भी इस दुरवस्था तक पहुँच चुका था। जप, तप, 
पूजा, माला, भेष, तीथ्थ यात्रा, स्तान, दान पुण्य, ब्रत, उपवास, तथा--रोजा, 
नमाज, वजू, बांग, हज्ज, आदि का इन्होंने विरोध किया । इसका विस्तृत विवेचन 
गत श्रध्यायों में हो चुका है। यहाँ केवल इतना ही बताना है, कि सतों ने बाह्य रूप और 
आडम्बर का पूर्णतया विरोध किया, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो--औौर किसी 
से भी सम्बन्धित क्‍यों न हो ? लेकिन उनके विरोध का आधार होती थी सत्य की 
अनुभूति । वे निलिप्त थे। उन्हें किसी से राग-दूष न था। उन्होंने जहाँ भी विरोध 
किया है, सदभावना से प्रेरित होकर---बह भी व्यक्ति विशेष का नहीं, कुल या 
जाति का नहीं, उनकी बुराइयों का। कबीर ने यदि शाक्‍तों को बुरा कहा है, तो 
पंच मकार' सेवी होने के कारण । इनका यौगिक महत्त्व न समभ कर लौकिक श्रर्थ॑ 
लगा लेने के कारण ही ! जो हो, यह कबीर आदि संतों के विरोध की ही शक्ति 
थी, कि उन्होंने विक्ृवत तांत्रिक प्रभाव एवं श्रस्वस्थ यौगिक चमत्कारों से जनता को 
मुक्त कर दिया था। तभी धर्मपराइःमुख जनता सूर के 'माखन चोर' में रम सकी और 
कुजों में जा उसकी बाँसुरी सुन सकी, उस बाँसुरी की ध्वनि ही तो, आज तक न 
केवल वृन्दावन, अपितु समस्त उत्तर भारत में सुनाई देती है। इस प्रकार धामिक 
क्षेत्र में इन संतों ने बाह्याचार के श्राडम्बर में उलभी हुई जनता को सुलभा हुश्ना 
मार्ग दिखाया । 


राजनतिक क्षेत्र में अत्याचारी शासकों से टक्कर लेने की क्षमता भौतिक 
दृष्टि से निर्बल संतों में चाहे न प्रतीत होती हो, लेकिन उनकी सबल ,नैतिक शक्ति 
एक तिहाई दुनिया के बादशाह ब्रिटेन को एक लंगोटी और सीटी से हिला देने 
वाले गांधी से कम न थी । सिकन्दर लोदी के चंगुल में फँसे हुए कबीर को हाथी ने 
कुचलने के स्थान पर नमस्कार किया था और गंगा ने उसे बहाने के स्थान पर 
उसकी जंजीर को ही तोड़ कर बहाया था सिख गुरुओं को दी जानेवाली यातानाभ्रों 
से बढ़ कर--उनके बच्चों को भी उनके समाने ही जिंदा दीवारों में चुनैवा दिया गया 
था, पर ये भ्रत्याचार भी हिन्दुओं से 'हिन्दुत्व” न छड़वा सके, उनके परमात्मा को न 
भुला सके | तब तक जनता की धमनियों में फिर से भारतीय धर्म का रक्‍त प्रवाहित 
होने लगा था । उन्हें पता लग चुका था, कि धर्म का रहस्य व्यक्तिगत आचरण में 
निहित है, समाजग्रत बाह्याचार में नहीं । इस प्रकार राजनेतिक शत्याचारों ने जहाँ 
जनता को अधिक धमम॑निष्ठ होने पर विवश किया, वहाँ उन्हें नेतिक शक्ति भी प्रदान 
की । यह काय॑ भी इन संतों के माध्यम से ही हुआ । 
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पारिवारिक आथिक कष्ठ को दूर करने के लिंए उन्होंने निष्कर्ण्यता का 
विरोध किया । साधू को वेषधारी होने के स्थान पर जन-सामान्य में रहु कर ही साधू 
बनने का क्रियात्मक संदे । दिया। निष्काम कमंण्य-जीवन का समाज में महत्त्व स्थापित 
फिया। इसीलिए इन्होंने उपदेश नहीं दिया, अपितु अपने जीवन के माध्यम से संदेश 
दिया है। कबीर लगभग जीवन भर वस्त्र बुनता रहा, नामदेव उसे सीता रहा, रदास 
जूते गाँठता रहा, पन्ना खेती करता रहा, सेन सेवा करता रहा, सधना मांस बेचता 
रहा तथा नामदेव और त्रिलोचन का संवाद तो है ही प्रसिद्ध, जिसमें दामदेव ने 
बताया है, कि हाथ-पर से काये करते हुए भी उसका ध्यान भगवान में ही है। इस 
दिशा में सतों का संदेश गीता के निष्काम कर्मण्य-जीवन से मेल खाता है। इस प्रकार 
के पोंगा साधु कम हुए या नहीं, लेकिन जनता का विश्वास उन पर से अवश्य उठना 
प्रारम्भ हो गया और परिणामस्वरूप उनकी संख्या अवश्य ही कम हुईं होगी । 

संतों ने श्रपने व्यक्तिगत जीवन से सिद्ध कर दिया, कि जीव अपने सत्कर्मों 
और प्रयत्नों से महान्‌ हो सकता है, चाहे किसी भी कुल और व्यवसाय से ही उसका 
सम्बन्ध क्‍यों न हो ? कौन जानता है, कि गांधी में भी इनमें से ही किस संत की 
(कबीर की ?) आत्मा विचर रही हो । 

जो हो, इससे जनता को इतना नेतिक सम्बल अवद्य मिल गया, कि जीवन 
करमे-क्षेत्र है और सत्कर्मों का अच्छा फल अवश्य ही मिलेगा । 


तके-वितक से प्रतिपादित दर्शन जन-सामान्य नहीं, केवल बोद्धिकों की वस्तु' 
है । समाज में बौद्धिकों का श्रादर हो सकता है, परन्तु श्रद्धा तो चरित्रवानु के प्रति 
ही होती है । संतों का धर्मं ऐसा ही धर्म था जिसे मानव-मात्र अपना सके, अभ्रतः इन 
संतों के प्रति अनायास ही श्रद्धा उपज आती है। कह नहीं सकते, शंकर का दर्शेत 
कितने व्यक्ति समझ सके थे, और जो समभझ ही तही सके, उनके उसे अपनाने का प्रइन 
ही पैदा नहीं होता । तथा इन संतों की वाणों को कौन नहीं समझ सका ? हो 
सकता है, इस रूप में उसे श्रपनाया बहुत कम ने हो, लेकिन समाज का बहुत बड़ा 
जन-समुदाय उससे प्रभावित अश्रवश्य हुआ था । 
दर साहित्यिक क्षेत्र में यह निविवाद रूप से कहा जा सकता है, कि ये कवित 
थे, लेकित यह भी न भूल जाना चाहिए, कि इनकी निरछल वाणी के माध्यम से 
जो काव्यत्व हमारे सामने आया है, उसका कुछ अंश अवश्य ही इन संतों को उत्कृष्ट 
कोटि के कवियों की श्रेणी में ला बिठाता है । कबीर महाकवि थे । हृदय के अन्तर- 
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कि उनमें काव्यगत सौन्दर्य न हो (जेसा कि पहले दिखाया जा चुका है।), 
लेकिन कला उनका साध्य कभी नहीं बन सकती थी । उनकी अनुभूति की निरछल 
प्रभिव्यक्ति उनकी कविता का सबसे बड़ा गुण है। उनकी भाषा की स्पष्टता (कुछ 
पदों को छोड़ कर) उनकी अभिव्यक्ति की विशेषता है। उनका प्रचुर साहित्य श्राज 


४१४ धंतीं के धारमिक विश्वाख 


तक अप्रकाशित रूप में ही बिखरा पड़ा है। उसके प्रकाशन के साथ-साथ उसका 
महत्त्व स्पष्ट होता जा रहा है । 
जो हो, साहित्यिक क्षेत्र में एक विशेष प्रकार के काव्य को अबाघगति से 
प्रवाहित करने का श्रेय इनको दिया जा सकता है। हिन्दी साहित्य के ही नहीं अ्रपितु, 
न्‍्य भाषाओं के भी उत्कृष्ट कवियों को इस साहित्य ने प्रभावित किया है, विर- 
हिनी मीरा ने तो रविदास को साक्षात्‌ गुरू स्वीकार किया है। रवीन्द्र के पदों में 
कबीर की ही अनुभूतियों का मिलना तथा कबीर के पदों में उनकी रुचि भी--विश्व- 
कवि का कबीर से प्रभावित होना सिद्ध करती है। महादेवी की रहस्य भावना तथा 
निराला के दाशनिक सूत्रों में बहुतेरे जुलाहे के ही बिखरे हुए सूत दृष्टिगोचर होते हैं । 
इन संतों ने 'कथनी और करनी में ऐक्य' के मसाले से जीवन और धर्म के 
बीच की खाई पाठ दी थी। इस प्रकार खाई के पार पहुँचने के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों 
के अधिकार को जन-सामान्य में वितरित कर दिया था। यही कारण है, कि धर्म 
को कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की पेतुक सम्पत्ति समभनेवाली सामान्य जनता अपने 
प्राप को भी उसकी उत्तराधिकारिणी अ्रनुभव करने लगी थी । 


संक्षेपत: तत्कालीन जनता भूखी और नंगी थी, श्रांत और अशांत थी, निस्स- 
हाय और निराश्रित थी, अज्ञान और अंधकार में डूबी हुई थी, उसे कोई राह सुभाने- 
वाला न था, उसे कोई मार्ग पर लगानेवाला न था, उसे कोई आगे बढ़ानेवाला 
न था, उसे कोई सहलानेवाला, पुचकारनेवाला, दुलरानेवाला और मनानेवाला 
भीनथा। 

जुलाहे ने नंगे समाज के लिए वस्त्र बुना था, छीपी और दर्जी ने उसे सजा- 
संवार कर सी दिया था। इस प्रकार दोनों ने मिल कर उसका तन ढक दिया था। 
तब' चमार ने जूती-जोड़ा पहिना कर उसकी कटीले मार्ग से रक्षा की थी और 
समाज को भूखा देख जाट अपने खेत से सारा भ्रवाज ले आया था। पर, खेत छोटा 
था, इसलिए अनाज थोड़ा था । मोदी ने यह देख लिया था | फिर क्‍या था ? राजा 
की परवाह किए बिना ही उसने मोदीखाने का सारा अनाज समाज को बाँट कर 
उसकी भूख मिटाने का प्रयत्न किया । इसी से उसकी उदारता का परिचय मिल जाता& 
है। नाई ने श्रांत (थके हुए) समाज की सेवा की थी, इसीलिए तो भगवान उसके 
स्थान पर नाई बन कर सेवा करने जा पहुँचा था । इस प्रकार सक्षम होने पर गुरू 
(रामानन्द) ने उसे मार्ग दिखाया था। सभी शिष्य उस राह पर चले और उन्होंने 
समाज को भी साथ ले जाने का प्रयत्न किया | शेख ने व्यावहारिक जीवन-मार्ग के 
दर्शन करवाए। भक्तों (सूरदास तथा परमानन्द) ने सत्संग का महत्त्व बता कर स्वयं 
उसका साथ दिया, तब रसिक भक्त (जयदेव) ने रसपान करा कर उसे तृप्त किया । 
त्रिलोचन ने भूत और भविष्य बता कर वह आाश। दी, जिससे उसमें स्फूति पैदा हुईं । 
आऋशावादी समर्थ समाज क्रियाशील हुआ चाहता था। सधना ने उसे ईमानदारी 
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का सबक सिखाया था। बेणी ने' कर्म का महत्त्व बता कर उसे कर्मण्य'बनों 
दिया था । भीखन ने कमंण्य उसे निष्काम-कमंण्यता का पाठ पढ़ाया था । तब रॉजा 
पीपा ने उसे आरती' करना सिखा कर भगवान का' भक्त बना दिया था | इंस प्रकार 
सब संतों ने मिल कर अस्वस्थ समाज कौ स्वर्स्थ बनाने कां प्रयेत्न किया था; निर्बे्ल 
समाज को सबल बनाने का साहस एकत्रित किया था, नंगे को बस्त्र पहनाए थे, भूखे 
को खिलाया था, अज्ञांत को शांत किया था और श्रांत को विश्राम दिया था, निरा- 
श्रय को आश्रय दिया था, निस्सहाय की सहायता की थीं, उद्विग्न की उद्विग्नता हर 
ली थी, अज्ञानियों को ज्ञान दिया था, योगियों को (सहज) योग सिखाया था, माया- 
लिप्तों को निलिप्त किया था, बाह्याडम्बर में फंसी आचारहीन जनता को शअचिार- 
वान्‌ बनाया था, अन्धकार में डबे हुओं को प्रकाश में ला बिठाया था। समाज से 
टुकराए हुए हरिजनों को गले लगाया था । गंगा के दर्शन करनेवालों को भगवान के 
दर्शन करवाए थे, उसका जल-पान करनेवालों को नाम-रसामृत का पान करवाया था 
झौर पतितपावनी में स्नान करनेवालों को तो भक्ति रस में ही उग्रवगाहन 
कराया था । 
इस प्रकार इन सब ने मिल कर अपने लिए कुछ नहीं किया था, पर दूसरों के 

लिए कुछ करने से बाकी भी न रहने दिया था । इन्होंने भोतिक हष्टि से समाज को धन 
दौलत कुछ भी न दिया था, पर शभ्राध्यात्मिक हृष्टि से (नाम-धन देकर) कुछ बचा 
भी न लिया था। इसीलिए इनकी तुलना भौतिक क्षेत्र के उन्नायकों से नहीं हो 

सकती, क्योंकि उनका प्रभाव बाह्य एवं क्षरिषक होता है। आन्तरिक एवं गुप्त पुलिस 

विभाग की अध्यक्षता के माध्यम से २० वर्ष तक रशिया का नियन्त्रण करनेवाले 

बेरिया को स्टालिन की मृत्यु के बाद कितने दिन जीते देखा है ? और न जाने कितने 

प्रधान मन्त्रियों के बाद आज (२८ मार्च, १६५८) बुलगानिन का स्थान ख््‌ इचोव को 

लेते किसने नहीं देखा ? इसके विरुद्ध रवीन्द्र, गांधी, अरविन्द तथा विनोबा को 

किसने अपने पद से तनिक भी खिसकसे देखा है। यही कारण है, कि आन्तरिक 

परिवर्तन स्थायी होता है, और स्थायी ही सत्य के अधिक निकट होता है, सत्य ही 

शिव होता है तथा शिव ही सुन्दर होता है । 

जो जन-समाज इन संतों की देह के नहीं, आत्मा के 'सौंदयं' पर बाह्य नहीं, 

ग्रन्तचक्षुओं से मोहित हुआ था ; इनकी कथनी ही नहीं, करनी के 'शिव' का 

कानों से नहीं, क्रियात्यक जीवन के माध्यम से जिसने लाभ उठाने का प्रयत्न किया 

था, और उनकी वाणी ही नहीं, क्रियात्मक जीवन के 'सत्य' को आत्मा के माध्यम 

से अपनाने का साहस दिखाया था। उसी को इसके महत्त्व का बोध हो सकता है, 

क्योंकि यह समझ की नहीं, अनुभव की वस्तु है श्रोर न जाने कितनों को उन्होंने 

एक-मात्र अनुभवगम्य की ओर प्रेरित किया--केवल प्रेरित ही नहीं किया, अपितु 

उसका अनुभव भी करवा दिया और अपनी ही तरह अमर भी कर दिया, कर रहे 

हैं और यावच्चन्द्र-दिवाक री करते ही रहेंगे । भोतिक जगत्‌ को संतों की इस अ्रसीम 


डररंड संतों के घाभिक विश्वास, 


झनस्त, अनन्य तथा श्रनवरत आध्यात्मिक देन से बड़ी भश्लौर कोई देन हो भी क्या 
सकती है ! 

... धन्य हैं, 'सत्‌- से आविभूत हो, 'सत्‌' का अनुभव कर, 'सत्‌' का प्ननुभव 
करा, स्वत: सत्‌' में ही परिशत होनेवाले संत । 


फ् 
+ 


झृष्यकालीन संत 'नाम! का टिकट लेकर, सिमरन का पाय्रेय साथ रख, 

संसार-स्टेशन पर जाकर भक्ति की गाड़ी में बेठ गया । समयानुसार 
हरि-भक्त की हरी मंडी पा संचालक सत्गुरू ने माया की पटरियों पर 
गाडी को चलाया तथा कंचन, कामिनी आ॥आरादि व्यथ्थ के स्टेशनों को छोडता 
हुआ, सत्कमं, सद्‌गुरा तथा सत्संग भ्रादि स्टेशनों से कोयला, जल आदि 
लेता हुआ हरि-स्टेशन तक जा पहुँचा । 


६१ हि 
सन्दर्भ-प्रन्थ-सूंची 
हिन्दी 
१. श्री गुरू ग्रंथ साहिब : (हिन्दी संस्करण) शिरोमरित गु० प्र० कमेटौ, 
प्रमृतसर (सन्‌ १६५१) | 
धामिक पृष्ठभूमि 
२. गंगा पुरातत्त्वांक : सं० राहुल सांकृत्यायने । 
३. हिन्दू संस्कृति भर साहित्य -की प्रस्तावना : जनाद॑न मिश्र । 
४. भारत का सांस्कृतिक इतिहास : हरिदत्त वेदालंकार । 
भ. हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि : विश्वम्भर उपाध्याय 
६. धर्म की उत्पत्ति और विकास : डा० एच्‌० मूर, अनु० रामंचन्द्र वर्मा । 
७. धर्म का स्वरूप : गोपालचन्द्र मिश्र । । 
८. धर्मं इतिहास रहस्य : रामचन्द्र शर्मा । 
६. हिन्दू धर्म । ऐनी बंसेंट । 
१० हिन्दू धर्म की समीक्षा : बक्ष्मण शास्त्री जोशी । 
११. भारत का धासिक इतिहास : शिवंशंकर मिश्र | 
१२. धर्म और दर्शन : बलदेव उपाध्याय । 
१३. भारतीय देन : ,, के 
१४. भागवत सम्प्रदाय : ,, 
१५. हिन्दुत्व : रामदास गौड़ । 
तत्कालीन भारत 
१६. मध्यकालोन धमं-साधना : आचाय॑े हजारो प्रसाद द्विवेदी । 
१७. मध्यकालीन भारत की सामाजिक श्रवस्था : प्रल्लामा प्रब्दुलाह 


यूसूफ भली | 


५ 


१८. मध्याकालीन भारत : परमात्मा शरण । 

१६. गोरलनाथ और उनका युग : डा० रांगेय राघव (अप्रकाशित प्रवन्ध) | 
भारतीय इतिहास 

२०. भारत का इतिहास : डा० ईइवरी प्रसाद । 

२१. मध्ययुग का संक्षिप्त इतिहास :,,.. » 

२२ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास (प्रथम भाग) : भगवदृत्त । 

२३. भारतीय इतिहास की रूपरेंखा : जयचन्द विद्यालंकार । 

२४. सिख इतिहास : जे० डी० कनिषम । 


४१६ 


संतों के धारमिक विश्वास 


निगु शधारा तथा संत साहित्य 
२५. उत्तरी भारत की संत परम्परा : परशुराम चतुव दी । 
२६. हिन्दी काव्य में निर्ग|शा सम्प्रदाय : डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल | 
२७. निगु ण काव्य धारा : सिद्धनाथ तिवारी । 
२८. निगु णधारा : बेजनाथ, विश्वनाथ । 
२६७ फिलासफी:आऑफ गुरू ग्रंथ साहिब : डा० जयराम मिश्र 
(अप्रकाशित प्रबन्ध) । 

३०. मराठी संतों की हिन्दी को देन : डा० विनय मोहन शर्मा । 
३१. नाथ सम्प्रदाय : आचाये हजारी प्रसाद हिवेदी । 
३२. संत-दर्शन : डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित । 
३३. संत साहित्य : भुवनेश्वर प्रसाद सिश्र । 
३४. योम प्रवाह : डा० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल । 
३५. श्री गुरू ग्रंथ साहिब'---एक परिचय : धर्मपाल । 
साहित्य का इतिहास 
३६. हिन्दी साहित्य का इतिहास : आचाय॑ रामचंद्र शुक्ल । 
३७. हिन्दी साहित्य : आचाय॑ हजारी प्रसाद द्विपैदी । 
श८. हिन्दी साहित्य की भूमिका : ,,  «. » 
३६. हिन्दी साहित्य का झालोचनात्मक इतिहास .: डा० रामकुमार वर्मा । 
संत-वाणी 
४० संत काव्य : परशुराम चतुबेदी । 
४१. संत-वाणी (चार भाग) : बेलवेडियर प्र स, प्रयाग । 
४२. संत सुधासार : वियोगी हरि । 
४३. संत-वाणी :  ,, के 
४४. हिन्दीःसंत।काव्य- संग्रह.: गणेश प्रसाद: द्विवेदी तथा परशुराम चतुर्वेदी । 
४५५ संतःकबीर : डा० समकुमार वर्मा । 
४६: कबीर ग्रंथावली : सं० डा० श्यामसुन्दर दास । 
४७. बीजक : विचारदास । गे 
४८. कबी र-साहिब-की - कब्दगवली - (चार. भाग) .: बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग । 
४६. कबीर वचनावली : सं० अयोध्या सिंह उपाध्याय “हरिआ्रौध! । 
५०. रंदास जी की वाणी : बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग । 
५१. सुखमंणी तथा गुरू अ्रजु न देव : ओंकारनाथ भारद्वाज । 
५२. दादूदयाल की वाणी : ह० लि० प्रति (ना० प्र० सभा, काशी ) 

सं० २४२१११४०६ से २४४४।१४०६ | 


झ्ालोचनात्मक ग्रन्थ ु 
५३. कबीर : आचाय॑ हजारी प्रसाद द्विवेदी । 
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४५४, कबीर की विचारधारा : डा० गरोेविन्द त्रिगुणायत । 

५४, कबीर का रहस्यवाद : डा० रामकुमार वर्मा । 

५६. कबीर साहित्य का अध्ययन : पुरुषोत्तम लाल श्रीवास्तव । 

५७. कबीर : एक विश्लेषण : पब्लिकेशन डिविजन, देहली । 

५८, रामानन्द श्ौर उनकी हिन्दी रचनाएँ : प्र० सं० आाचाये हजारी प्रसाद 
द्विवेदी ॥ 

५९, संत रंदास : भगवतब्रत मिश्र [अप्रकाशित प्रबन्ध] । 

६०, रदास और उनका काव्य : रामानन्द शास्त्री, वीरेन्द्र पाण्डेय । 

झालोचनात्मक ग्रन्थ 


६१. नामदेव वंशावली : नन्हे लाल शर्मा । 
६२. नामदेव : डा० मोहन मिह । 


परिचय साहित्य 


६३, भक्तमाल : नाभादास, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ । 

६४. अ्रनन्तदास द्वारा लिखित कबीर, नामदेव, रैदास, पीवा, धन्ना श्रादि की 
परचईयाँ (ना० प्र० सभा, काशी सं० १७४० तथा १८५५) । 

६५. कबी र-रैदास-संवाद (सेनी कृत, ना० प्र० सभा, काशी, सं० १४४५ के 


लगभग) । 

६६, नामदेव की परिचई; हु० लि० प्रति (ना० प्र० सभा, काशी) ग्रंथ सं० 
७४६ । 

६७. पीपा की परिचई कु 9. ग्रन्थ सं० २३४३।१४०० से 
२३७१।१४.०० । 

६८. त्रिलोचन की परिचई ३ » ग्रंथ सं० ७६७ (लिपिकाल 
सं० १७७६) तथा ग्रंथ सं० २२१५॥। १३८८ । 

विशेष पतन्रिकाएं 


६६९७ कल्याण (विशेषांक) संस्कृति अंक,संत अंक, संतन्‍वाणी अंक, भक्त अंक, 
भक्ति अंक, साधना अंक, योग अंक, वेदांक । 
७०, विश्वभारती पत्रिका : सं० २००४॥ 
७१. तागरी प्रचारिणी पत्रिका : सं० १९८७, १६६७ । 
पंजाबी * 
१. श्री गुरू ग्रंथ साहिब : शि० गु० प्र० कमेटी, अमृतसर । 
व्याल्यात्मक 
२. शब्दारथ : तेजा सिंह । 
है. श्री गुरू ग्रंथ कोश : खालसा टू कट सोसाहटी । 
४. गुरू शब्द रत्ताकर : भाई कात्हसिह । 


भर है १ हद 


संतों के धार्मिक विश्व 


५. ततकरा श्री गुरू ग्रंथ साहिब : भाई कान्‍्ह सिंह । 

ऐतिहासिक 

६. श्री गुर प्रताप सूरज ग्रथ : भाई संतोख सिंह । 

७. तवारीख गुरू खालसा : ज्ञानी ग्यान सिंह । 

८. प्रेम अ्रबोध : भाई गुरदित सिंह । 

९. प्रेम अबोध : “गुरू गोविन्द सिंह द्वारा तैथ्यार करवाई गई।' ऐसा 
प्रसिद्ध है। (ह० लि० प्रति, शोध-विभाग, शि० ग़ु७' प्र० कमेटी, 
प्रमृतसर) ह 

१०. भगतमाल : स० नारायण सिंह । 


११. भगतदरशन : ज्ञानी प्रताप सिंह । 
'ुरुग्रन्थ परिचायक 


१२. प्राचीन बीडाँ : जी० बी० सिंह । 
१३. प्राचीन बीडाँ बारे : जोध सिंह । 
१४, वंदावली नामा दसाँ पादसाहियाँ दा : केसर सिंह छिब्बर । 


ा १५. जरूरी वाकफीयत (आझ्रादि बीड़ बारे) : श्री गु० प्र० कमेटी, अमृतसर । 


१६. बाणी व्योरा : डा० चरण सिह । * 

दाशं निक 
१७. गुरमत दरशन : डा० शेर सिह।._ 
१८. गुरमत निरणय : भाई जोध सिंह । 
१६. गुरमत फिलासफी : ज्ञानी प्रताप सिह ॥ 

साहित्य एवं आलोचनात्मक निबन्ध 
२०. पंजाबी साहित्य दा संखेप इतिहास : डा० मोहन सिंह । 
२१, पंजाबी साहित्य दा इतिहास : डा० गोपाल सिह दर्दी । 
२२. धामिक लेख : साहिब सिंह । 
२३. कुछ होर धामिक लेख ; 
२४. गुरंमत प्रकाश 
२५. गुरमत लेक्चर : ज्ञानी प्रताप सिंह । 

वाणी संबंधी 
२६. भंगत वाणी सटीक : भाई जोध सिंह । 
२७. भगत ब्ाणी सटीक : भाई बिशन सिंह । 
२८. कबीर जी दे इलोक सटीक : साहिब सिंह । 
२६. फरीदं जी दी बाणी सटीक : साहिब सिंह । 
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